श्रील प्रभुपाद जी की उपदेशावली 
1. श्रीमन्महाप्रभु के शिक्षाष्टक में लिखित "s विजयते श्रीकृष्ण 
संकीर्तनम्‌'-ही गौड़ीय मठ का एकमात्र उपास्य है। 
2. विषयविग्रह श्रीकृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, बाकी सब उनके भोग्य 
él 
5. हरिभजनकारी के अतिरिक्त सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। 
4. सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त करना मठवासी का एक प्रधान 
कर्त्तव्य है। 
5. श्रीरूपानुग भक्तगण, अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित 
न करक, मूल-कारण पर सारी महिमा का आरोप करते EI 
6. श्रीहरिनाम-ग्रहण और भगवान्‌ का साक्षात्कार, दोनों एक ही हैं। 
7. जो पाँच मिशाल अथवा पंचदेवोपासना करते हैं, वे लोग, 
भगवान्‌ की सेवा नहीं कर सकते। 
8. मुद्रणालय की स्थापना, भक्तिग्रन्थों का प्रचार और नाम क प्रचार 
से ही, मायापुर की वास्तविक सेवा होगी। 
9. सब परस्पर मिलकर तथा एक उद्देश्य लेकर, हरि-सेवा करे। 
10. जहाँ हरिकथा हो, वहीं तीर्थ है। 
11. हम लोग सत्कर्मी, कुकर्मी या ज्ञानी, अज्ञानी नहीं हैं। हम तो, 
निष्कपट-हरिजनों के पादत्राणवाही “कीर्तनीयः सदा हरिः, मंत्र में 
दीक्षित हैं। 
12. दूसरे के स्वभाव की निन्दा न करके अपना ही सुधार करना, 
यही मेरा उपदेश है। 
13. श्रीमन्महाप्रभु की नीति के अन्दर क्षत्रियनीति, वैश्य, शुद्र और 
यवननीति नहीं दिखलाई पड़ती। उनके Waka वाक्य से मालूम 
होता है कि उन्होंने ऋषिनीति का सर्वश्रेष्ठ शृंग (शिखर) अवलम्बन 
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किया था। हम भी उसी पद का अनुसरण करके, ब्रह्मनीति 
भागवतधर्म का अवलम्बन करेंगे। 

14. कृष्णविरह-कातर ब्रजवासियों की सेवा करना ही हमारा परम 
धर्म है। 

15. महाभागवत, सर्वत्र गुरु दर्शन करता है; इसलिए महाभागवत ही 
एकमात्र जगद्गुरु है। 

16. यदि श्रेयःपथ (नित्यकल्याणकारी मार्ग) चाहूँ तो असंख्य लोगों 
के विचारों का परित्याग करके, श्रौतवाणी का ही, श्रवण करूँगा। 

17. श्रेयः (नित्यमंगलमय) वस्तु ही प्रिय होनी उचित है। 

18. रूपानुगजन के दासत्व बिना, अन्तरंगभक्त की और कोई 
लालसा नहीं gl 

19. वैष्णावगुरु की आज्ञा-पालन करने पर यदि मुझको 'दाम्भिक' 
होना पड़े, पशु होना पड़े और अनन्तकाल तक नरक में जाना पड़े 
तो मैं अनन्तकाल के लिए इस प्रकार के नरक में चला जाऊंँगा। 
दुनियाँ के और सब लोगों के विचारों को श्रीगुरुपादपद्म की शक्ति 
से मुष्टिकाघात द्वारा विदूरित करूँगा। मैं इतना बड़ा दाम्भिक dl 

20. निर्गुण-बस्तु का साक्षात्कार करने के लिए एकमात्र कान को 
छोड़कर और कोई उपाय नहीं el 

21. जिस क्षण हमारा रक्षाकर्ता नहीं रहेगा उसी क्षण हमारी 
निकटवर्तीनी सब वस्तुएँ शत्रु होकर हम पर आक्रमण करेंगी। सच्चे 
साधु की हरिकथा ही हमारी रक्षक है। 

22. खुशामद करने वाला गुरु या प्रचारक नहीं होता। 

23. पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि लाखों योनियों में रहना अच्छा है; 
तथापि कपट का आश्रय लेना अच्छा नहीं Sl कपटरहित-व्यक्ति का 


ही मंगल होता el 


24. सरलता का दूसरा नाम ही वैष्णवता है, परमहंस वैष्णवदासगण 
सरल होते हैं, इसलिए वे ही सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण हैं। 

25. जीव की बहिर्मुख रुचि को बदलना ही सर्वापेक्षा दयालु व्यक्तियों 
का एकमात्र कर्तव्य है। माया के जाल से एक जीव की रक्षा कर 
सको तो अनन्त कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा उससे अनन्तगुण 
परोपकार का कार्य होगा। 

26. गौड़ीय मठ का निःस्वार्थ-दयाशील प्रत्येक व्यक्ति इस मनुष्य 
समाज में से प्रत्येक व्यक्ति के चितूशरीर क पोषण के लिए दो सौ 
गैलन रक्त खर्च करने के लिए प्रस्तुत रहे। 

27. गौडीय मठ के सेवकों के रात-दिन के परिश्रम से जो अर्थ संग्रह 
होता है, उसकी एक-एक पाईं, जगत्‌ का इन्द्रियतर्पण बन्द करके 
कृष्णइन्द्रियतर्पण की कथा में खर्च होता el 

28. जिनकी आत्मविद्‌ के पास, स्वतः भगवत्सेवा की वृत्ति सब 
समय जाग्रत नहीं हुई, उन सब लोगों का संग कितना ही प्रीतियुक्त 
क्यों न हो, परित्याग करना चाहिए। 

29. केवल आचाररहित प्रचार, कर्म के अन्तर्गत el 

30. भोगी के भोगों के लिए ईंधन जोड़ने और ज्ञानी के विषय से 
विदग्ध विचारों का अनुगमन करने के लिए, हमारे मठ की स्थापना 
नहीं हुई है। केवल एक-दो रुपयों से मठ का उपकार समझना 
हमारा लक्ष्य नहीं है। परन्तु यदि किसी का भी उपकार कर सको तो 
तभी वह व्यक्ति कृष्णसेवामय मठ की सेवा करेगा। 

51. श्रीभक्तिविनोद्‌ ठाकुर जी ने 'श्रीनामहट्ट' के झाडूदाररूप से 
अपना परिचय देकर, आप्राकृतलीला को प्रकट किया है। यह ठीक 
है कि उनकी प्रपंच को मार्जन करने की इस सेवा के उपकरण के 
रूप में हमारे जैसे सैकड़ों लोगों द्वारा महाजनानुगमन एवं बहिर्मुख 
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संग का परित्याग करने का कार्य, जगत्‌ का अप्रिय होने पर भी, हम 
लोगों का वास्तविक कल्याण करेगा। 

32. भगवान और भक्त की सेवा करने से ही गृहब्रत-धर्म क्षीण होता 
है। 

55. श्रीकृष्ण के अतिरिक्त विषय आदि का संग्रह करना ही हमारी 
मूल-व्याधि है। 

34. हम लोग जगत्‌ में लकड़ी, पत्थर के कारीगर बनने नहीं आये। 
हम तो श्रीचैतन्यदेव की वाणी के वाहकमात्र हैं। 

55. हम लोग इस जगत्‌ में अधिक दिन नहीं रहेंगे, हरिकीर्तन करते- 
करते हमारा देहपात होने से ही इस देह-धारण की सार्थकता होगी। 
56. श्रीचैतन्यदेव के मनोऽभीष्ट संस्थापक, श्रीरूपगोस्वामीके चरण 
कमलों की धूलि ही हमारे जीवन की एकमात्र अभिलाषा की वस्तु 
el 

37. निर्भीक होकर जो निरपेक्ष सत्यकथा बोलता है, शत-शत जन्मों 
के बाद तथा शत-शत युगों के बाद भी कोई न कोई इसका निगूढ़ 
सत्य तत्व समझ सकता है। शत-शत गैलन रक्त खर्च न होने पर्यन्त 
एक व्यक्ति को भी सत्यकथा समझाई नहीं जा सकती। 

38. जो लोग नित्यप्रति एक लाख नाम नहीं करते, उसके हाथ से 
भगवान कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। 

39. अनर्थयुक्त अवस्था में श्रीराधाजी का दासी होने का 
सौभाग्यलाभ कभी नहीं होगा। जो लोग अनर्थयुक्त अनाधिकारी 
अवस्था में परमश्रेष्ठ सेविका श्रीराधारानी की अप्राकृत लीलाओं की 
आलोचना करते हैं, वे लोग इन्द्रियारामी, प्रछन्नभोगी ओर प्राकृत 
सहजिया ËI 


40. श्रीनाम ग्रहण करते-करते अनर्थ निवृत्ति होने पर श्रीनाम के 
द्वारा ही रूप, गुण और लीला की अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होगी। 
चेष्टा करके कृत्रिम भाव से रूप, गुण और लीला का स्मरण नहीं 
करना चाहिए। 

41. दीक्षा का अभिनय करना और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना एक नहीं 
है। 

42. जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, जगत में वे ही धन्य हैं। 
सभी असुविधाओं, कष्टों और दुःखों के रहने पर भी भगवानकी 
कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। 

45. श्रीगुरुदेव एकान्त रूप से भगवान के सेवक हैं। उनके प्रत्येक 
कार्य भगवद्‌ सेवा के सर्वोत्तम आदर्श हैं, गुरुदेव के दर्शन में जब 
तक ऐसी दृष्टि नहीं होगी तब तक मेरी आँखों में बाधा की पट्टी 
लगी रहेगी। उनकी दया प्राप्त नहीं होने से, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होने 
से, हम गुरुपादपद्म की महिमा को समझ नहीं सकते हैं। 

44. पैसा होने से ही भगवत सेवा होगी ऐसा नहीं; परन्तु हरिकथा- 
प्रचार एवं हरिसेवा के लिए निर्बन्धिनी मति, दृढ़ संकल्प एबं अकपट 
सेवामय प्राण रहने से ही भगवत सेवा कार्य होगा। तुम लोग पैसे के 
लिए चिन्ता मत करना। अर्थ या पैसे के द्वारा मठ आदि की रक्षा 
नहीं होती, परन्तु विषयों का स्वभाव ही ऐसा है, जो कि हरिसेवा में 
अयुक्त व्यक्ति को विषय-भोग में ही प्रमत्त करा देता है। 

45. अनन्त जीवन वेदान्त पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। अनन्त काल 
नाक दबाकर जमीन से दस बीस हाथ ऊपर उठने पर भी मंगल 
नहीं होगा, परन्तु स्वयं भागवत स्वरूप भक्तों के मुख से 
श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने से संसार का मंगल निश्चित रूप से 


होगा। 


Instructions of Srila Prabhupada 

(1) The statement written in the Siksastaka of 
Sriman Mahaprabhu: Param vijayate sri-krsna-sankirtanam 
—“Supreme victory to the congregational chanting of 
Krsna’s names” is the Sri Gaudiya Matha’s sole object of 
worship. 

(2) Sri Krsna, who is the visaya-vigraha, the object 
of the devotee’s prema, is the sole enjoyer, and all others 
are to be enjoyed by Him. 

(3) Those who do not perform hari-bhajana are 
ignorant and murderers of their own souls. 

(4) Getting an education in tolerance is one of the 
main duties of persons residing in a monastery (matha). 

(5) Sri Rupanuga bhakta-gana (devotees of Lord 
Krsna who are followers of Sri Rupa Gosvami) never think 
or speak of their own power; rather, they give all credit 
and glory to the root cause of everything, Sri Krsna. 

(6) Chanting sri-hari-nama and direct realization of 
Bhagavan are one and the same. 

(7) Those who engage in panca misala or panca- 
deva-upasana (worship of five demigods) cannot serve 
Bhagavan. 

Note: The impersonalists imagine the various 
demigods to be forms of the Lord. For example, the 


Mayavadis worship five demigods (pancopasana or panca- 


deva-upasana). They do not actually believe in the form of 
the Lord, but for the sake of worship they imagine some 
form to be God. Generally, they imagine a form of Visnu, 
Siva, Gane$a, the sun-god, and Durga. This is called 
pancopasana or panca-deva-upasana. 

(8) Establishing a printing press to print devotional 
books, and preaching the glories of the holy name by 
organizing nama-hatta programs, constitutes genuine 
service to Sri Mayapura (the birthplace of Sri Gaurahari). 

(9) Everyone should perform /hari-seva (devotional 
service of Lord Hari) together and with one purpose. 

(10) Wherever hari-katha is being spoken is a holy 
place (tirtha, a place of pilgrimage). 

(11) We are not doers of good or bad deeds, nor 
are we scholarly or illiterate. Carrying the shoes of Hari's 
pure and honest devotees, who are devoid of deceit, as 
our duty, we are initiates into the mantra ‘kirtaniyah sada 
hari. (always chant the names of Lord Hari) 

(12) Without criticizing the nature of others, one 
should correct oneself—this is my personal instruction. 

(13) The niti (conduct, moral precepts, philosophy) 
of Sriman Mahaprabhu does not contain ksatriya-niti 
(rules for the warrior class) vaisya-niti (rules for the 
mercantile class), Sudra-niti (rules for the working class), 


or yavana-niti (rules for the meat-eaters). From the words 


that He preached, it can be understood that He adhered 
to the pinnacle of rsi-niti (the conceptions and regulations 
given by saints and sages). 

(14) Serving the  Vrajavasis, who felt great 
separation from Krsna when He left Vraja to reside in 
Mathura, is our supreme constitutional occupation 
(parama-dharma). 

(15) A maha-bhagavata (great devotee of the Lord) 
sees his spiritual master (guru) everywhere. Therefore, the 
maha-bhagavata is the only spiritual master for the whole 
world (jagad-guru). 

(16) If I desire to follow an eternally auspicious 
course (sreyah-patha or nitya-kalyanakari marga) in life, 
then disregarding the theories of even countless people I 
must hear only Srauta-vani (instructions from a 
transcendental source—the timeless, divine words of the 
acaryas). 

(17) It is appropriate that one likes the sreyah- 
vastu (object that is eternally auspicious, nitya-mangala- 
maya). 

(18) The confidential devotee (antarariga-bhakfa) has 
no other desire than to render service to the sincere 
followers of Sri Rupa Gosvami (Rüpànuga-jana). 

(19) In order to follow the order of the Vaisnava 


spiritual master, if I have to become a dambhika (cheat or 


hypocrite) or animal, or have to stay in hell for eternity, 
then I will do so. I shall drive away the opinions of the 
whole world with the blow of my fist, through the power 
of the lotus feet of the spiritual master (sri-guru-pada- 
padma). I am such a proud hypocrite and cheat. 

(20) Other than the ear which submissively listens 
to hari-kathà, there is no means of realizing the nirguna- 
vastu (transcendental absolute truth which is above the 
three modes of material nature). 

(21) The very moment we do not have a guardian, 
all the objects in our proximity will become enemies and 
attack us. The Aari-kathà (narrations of pastimes of Lord 
Hari) of an honest, sincere saintly person (sacca-sadhu) is 
our only guardian. 

(22) One who flatters is not a spiritual master 
(guru) or preacher (pracaraka). 

(23) Life as an animal, bird, insect, patanga (flying 
insect such as a moth), or any other of the countless 
species is acceptable, but taking shelter of deceit is 
thoroughly improper. Only an honest person possesses 
real auspiciousness. 

(24) Another name for saralata (honesty and 
simplicity) is Vaisnavata (the quality of being a Vaisnava). 
Paramahamsa Vaisnava-dasa-gana (the exalted swan-like 


servants of Vaisnavas) are sarala (honest and simple by 


nature); therefore, only they are the best among the 
brahmanas. 

(25) Helping to draw conditioned souls away from 
their perverted attachment to the material energy is the 
greatest compassion. If even one soul is rescued from 
maha-maya’s (the great illusory potency's) fortress, that 
compassionate act is infinitely more benevolent than the 
construction of unlimited hospitals. 

(26) Every selfless, merciful member of Gaudiya 
Matha must remain ready to spend two-hundred gallons 
of blood in order to nourish the spiritual body of every 
member of human society. 

(27) Every single penny of the money collected by 
the servants of Gaudiya Matha by working assiduously day 
and night is spent in discussing narrations (katha) that 
glorify the satisfaction of Sri Krsna's transcendental senses 
(krsna-indriya-tarpana) by stopping the process of 
satisfying the senses (indriya-tarpana) of the material 
world. 

(28) Even if one very much likes associating with 
persons whose propensity to render service to Bhagavan in 
the company of self-realized souls has not awakened, one 
must abandon such association. 

(29) Preaching (pracara) without proper conduct 


falls within the category of karma, mundane activity. 
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(30) Our monastery (matha) has not been 
established to add fuel to the sense enjoyment (bhogas) of 
the sense gratifiers (bhogis) and follow clever ideas from 
discussions of philosophical speculators (jnanis). It is not 
our goal to consider charity of one or two rupees to be 
benevolent to the monastery. Only by receiving favor can 
one render service to the krsna-seva-maya matha 
(monastery meant for the service of Lord Krsna). 

(31) Sri Bhakti-vinoda Thakura ji has introduced 
himself as a sweeper in sri-nama-hatta (the market-place 
of the holy name) and has thus revealed the 
transcendental pastimes (aprakrta-lila). It is befitting that 
we become instruments in his service of cleansing the 
material world. Hundreds of people like us should follow 
in the footsteps of the great personalities (mahajana- 
anugamana) and abandon the association of non-devotees 
(bahirmukha-sanga-parityaga). Although such behavior of 
ours may not be palatable to everyone, it will bring real 
benefit to us. 

(32) By rendering service to Bhagavan and devotees, 
a householder's attachment to family life—home, family, 
wife, children, and so on  (grha-vrata-dharma)—is 


slackened. 
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(33) Our main and original disease is collecting 
objects for our sense gratification, not for that of Sri 
Krsna. 

(54) We have not come to this world to become 
artisans and workers who work with and carve wood and 
stone. We are only propagators of the teachings of Sri 
Caitanya-deva. 

(35) We will not remain in this world for long, and 
by profusely performing hari-kirtana, upon relinquishing 
these material bodies we will experience the ultimate 
reward of embodied life. 

(56) The dust of the lotus feet of $ri Rüpa Gosvàmi, 
the fulfiller of Sri Caitanyadeva's inner desires, is our 
lives' sole desired object. 

(37) Only after hundreds of births or even 
millenniums can one understand the very confidential 
truth behind the words of a preacher who fearlessly 
speaks the absolute truth without any expectation of 
material gain. Such a preacher must spend hundreds of 
gallons of blood to explain the truth to even one person. 

(38) Bhagavan will not accept anything which is 
offered by a person who does not chant harinama one- 
hundred-thousand times daily. 

(39) One will never receive the great fortune of 


becoming a maidservant of Sri Radhaji while in the 
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conditioned state of having anarthas (unwanted habits and 
desires for various types of sense gratification). Those who 
discuss aprakrta-lilas (transcendental pastimes) of Sri 
Radharani, the parama-srestha-sevika (best of the 
maidservants of Sri Krsna), while in anartha-yukta and 
anadhikari-avastha (the unqualified state of being full of 
unwanted habits and desires for sense gratification), are 
indeed indriyārāmī (desirous of enjoying sense 
gratification), prachanha-bhogi (covered or hidden sense 
gratifiers), and prakrta-sahajiya (imitators). 

Note: Prakrta-sahajiyas are those who think that the 
aprakrta (spiritual) व of aprakrta Bhagavan is prakrta 
(mundane) like the affairs of ordinary men and women, 
and that aprakrta-tattva is attained by material sadhana. 

(40) While chanting $ri Nàma (the holy name of 
Lord Hari) when one's unwanted habits are removed, one 
will automatically receive a sphurti (revelation) of the 
form (rupa), qualities (guna), and pastimes (Jila) of Lord 
Hari. One should not try to remember such form, 
qualities, and pastimes artificially by one's own endeavor 
alone. 

(41) Taking formal initiation (diksa) and actually 
attaining transcendental knowledge (divya-jnana) are not 


the same. 
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(42) Only persons who serve Bhagavan are indeed 
blessed. In spite of all inconvenience, suffering, and 
sorrow, one should keep on hearing, glorifying, and 
remembering narrations of Bhagavan's pastimes. 

(43) Sri Gurudeva is an exclusive, unalloyed servant 
of Bhagavan. His every activity is a perfect model of 
devotional service to Bhagavan. As long as I do not have 
such a vision of Gurudeva, my eyes shall remain 
blindfolded. By not attaining his mercy, not attaining 
divine knowledge, we cannot understand the glory of 
guru-pada-padma (the lotus feet of the spiritual master). 

(44) It is not true that one will be able to render 
service to Bhagavan only if one has money. The activities 
of devotional service to Bhagavan will be accomplished if 
one has unflinching desire (nirbandhini-mati), resolute 
determination (drdha-samkalpa), and service attitude 
devoid of pretense or duplicity (akapata-sevamaya-prana). 
You should not worry about money. It is not possible to 
maintain a matha (monastery) only by wealth or money. 
It is the nature of the sense objects to indulge a person 
who is not engaged in hari-seva (devotional service to 
Lord Hari) in enjoyment of those sense objects. 

(45) One will not attain liberation by studying 
Vedànta for an entire lifetime, or even for eternity. One 


will not achieve auspiciousness by holding one's breath for 
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eternity or by levitating one's body ten or twenty arm- 
lengths above the ground. Everyone in the world will 
certainly attain auspiciousness if they hear narrations of 
Srimad-Bhàgavatam from the mouth of devotees who are 
bhàgavata-svarüpa (the personification of Srimad- 


Bhagavatam). 
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श्रील प्रभुपादजीका उपदेशामृत 


प्रश्न 1-कीर्तन क्या सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग है? 

उत्तर-भक्तिके जितने अंग हैं, उनमें कृष्णसंकीर्तन ही एकमात्र 
प्रधान एवं आवश्यक है। श्रीकृष्णसंकीर्तनके द्वारा ही परमार्थ (भक्ति) 
जीवनमें अग्रसर होनेकी योग्यता प्राप्त होती है। श्रीकृष्णनाम 
सर्वशक्तिमान हैं। उनमें सर्व इच्छाओंको पूर्ण करनेकी तथा चरमफल 
कृष्णप्रेम प्रदान करनेकी क्षमता है। 

श्रीकृष्णनामके द्वारा हमारी भक्ति के अतिरिक्त समस्त प्रकार 
क्रियाओं से विरक्ति हो जाएगी तथा समस्त प्रकार की जड़ चिन्ताएँ 
एवं जड़ धारणाएँ दूर हो जाएँगी। यदि सौभाग्य से हमारी जिह्वापर 
कृष्णनाम उदित हो जाए, तभी हम जड़ जगत के प्रति अपने कर्तव्य 
जैसे-समाजसेवा, देशसेवा, माता-पिता की सेवा आदि को त्यागकर 
सम्पूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं तथा तभी हमारी 
भोग करने की लालसा भी दूर हो सकती है। कृष्ण नाम के द्वारा ही 
भक्तिमार्गमें आनेवाली समस्त प्रकार की विघ्च-बाधाएँ सहज रूपमें 
ही दूर हो सकती हैं। यह कृष्णनाम केवल साधन ही नहीं है, अपितु 
साधनका चरमफल साध्य भी है। ऐसे कृष्णनामको गुरुके आनुगत्यमें 
पुनः-पुनः श्रद्धापूर्वक उच्चारण करना चाहिए। श्रीकृष्णनामसे समस्त 
प्रकारके मंगल उदित होते हैं। अतः ऐसे अद्भुत प्रभावशाली 
श्रीकृष्णनाम के द्वारा ही जीवका कल्याण हो सकता है। एकमात्र 
कृष्णनाम ही हमें नित्यानन्द-सागरमें डुबा सकता el यह नाम 
समस्त रसों का आश्रय है। 


श्रीगौरसुन्दर परम उपास्य वस्तु हैं। इस जगत में जितने भी 
उपास्य हो सकते, ये उन समस्त उपास्यों के भी उपास्य हैं। स्वयं 
कृष्ण होकर भी श्रीचैतन्यमहाप्रभु ने भागवत-धर्म का आचरण कर 
जगत वासियों को दिखाया कि श्रीकृष्ण-संकीर्तन ही भागवतधर्म की 
पराकाष्ठा है। कृष्णसंकीर्तन ही महाध्यान, महायज्ञ एवं महाअर्चन है। 
कृष्णका ध्यान, कृष्णका यज्ञ तथा कृष्णका अर्चन साधारण है, 
परन्तु कृष्णसंकीर्तन रूप महाध्यान, महायज्ञ एवं महार्चनके द्वारा ही 
वे विषय अर्थात्‌ अर्चन, यज्ञ एवं ध्यान परिपूर्णता को प्राप्तकर 
चरमफळलप्रद होते El 


Question 1—Is kirtana the best limb of 
devotional service? 

Answer—Among all the limbs of devotional service 
(bhakti), krsna-sankirtana is the most prominent and 
essential limb. One receives the qualification to advance in 
the life of paramartha (devotional service) through Sri- 
krsna-sankirtana. The holy name of Sri Krsna (sri-krsna- 
nama) is all-powerful. It has the ability to fulfill all 
desires and bestow the ultimate result of love for Krsna 
(krsna-prema). 

Through krsna-nama, we will develop detachment 
from all mundane activities, and all material thoughts and 
conceptions will go away. If krsna-nama arises on our 
tongue by good fortune, only then can we give up our 


duties in the material world including service to society 
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(samaja-seva), service to nation (desa-seva), and service to 
mother and father (mata-pita-seva), and exclusively serve 
Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Only then 
will our desire to enjoy sense gratification go away. Only 
by krsna-nama are all obstacles and impediments on the 
path of devotional service easily removed. This krsna- 
nama is not only the sadhana (practice of devotional 
service), but also the sadhya (ultimate fruit of devotional 
service). One must utter krsna-nama repeatedly with faith 
(Sraddha) under the guidance of a spiritual master. All 
auspiciousness arises by sri-krsna-nama. Therefore, the 
welfare of the living entities is attained by $ri-krsna-nama, 
which is endowed with extraordinary power. Only krsna- 
nàma can drown us in the ocean of eternal bliss. This 
nama is the shelter of all transcendental mellows (rasas). 
Sri Gaura-sundara is the most worshipable object. 
He is  worshipable even for all the  worshipable 
personalities in the world. While $ri Caitanya Mahàprabhu 
is Krsna Himself, by following bhagavata-dharma (behavior 
of a devotee) He showed the residents of the world that 
Sti-krsna-sankirtana is the epitome of bhagavata-dharma. 
Krsna-sankirtana, the congregational chanting of the holy 
name of Lord Krsna, is the maha-dhyana_ (best 
meditation), mahà-yajna (best sacrifice), and maha-arcana 


(best Deity worship). Meditation on Krsna (krsna-dhyana), 
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sacrifice for Krsna (krsna-yajna), and worship of the Deity 
of Krsna are incomplete without &krsna-sankirtana; 
perfection in these activities and their ultimate result are 


achieved only when krsna-sankirtana is included. 


प्रश्न 2-गृहस्थोंका क्या कर्तव्य है? 

उत्तर-यदि हम सर्वदा अपने शारीरिक सुखो के लिए ही 
चेष्टा करते रहेंगे तो अवश्य ही गृहव्रती हो जाएँगे। सदा-सर्वदा 
केवल श्रीकृष्ण की सेवाक लिए ही चेष्टा करनेसे हमारा कल्याण हो 
सकता है। जो A, पुत्र, घर, परिवार एवं बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर 
सम्पूर्णरूपसे निरन्तर कृष्णभजन करते हैं, गृहस्थभक्तांको सदा- 
सर्वदा सब प्रकारसे उनकी सहायता तथा Bas लगे रहना चाहिए। 

तभी गृहस्थोंका कल्याण हो सकता है तथा संसारक प्रति 
उनकी आसक्ति कुछ कम हो सकती है। जो पारमार्थिक गृहस्थ 
अर्थात्‌ गृहस्थ वैष्णव हैं, वे जिस प्रकार अपने स्तरी-पुत्र, कन्या 
आदिके लिए अथाह परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार उन्हें भगवानकी 
सेवाके लिए भी करना चाहिए। यदि ख्री-पुत्र तथा परिवारके अन्य 
सदस्य भजन करते हैं, तो उनका अच्छी प्रकारसे पालन-पोषण 
करना चाहिए, नहीं तो दूध पिलाकर साँपको पालना उचित नहीं है। 
उनका संग भजनके प्रतिकूल तथा बाधक जानकर उनसे अलग हो 
जाना चाहिए। 

हमलोग जैसे ही प्रभु (भोक्ता) सजना चाहते हैं तथा दूसरोंपर 
अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वैसे ही हम माया या प्रकृतिके 
वशीभूत हो जाते हैं। वर्तमान समयमें दुःखग्रस्त हमलोगोंका एकमात्र 
कल्याणप्रद कर्तव्य है कि हम संसारके प्रति आसक्ति त्यागकर 
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कृष्णके संसारमें प्रवेश करें। निष्कपट रूपसे श्रीगुरुदेवके 
श्रीचरणोंका आश्रय लेनेपर ही हमारा संसारसे उद्धार हो सकता है, 
इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं Sl जिस गुरुकी कृपासे संसारसे 
किसीका उद्धार हो सकता है, क्या वे गुरु अभक्त, अन्याभिलाषी, 
कर्मी, कपटी, नास्तिक मायावादी या योगी हो सकते हैं? यदि 
परमपुरुष भगवानमें किसीकी हृढ़भक्ति न हो तो क्या वह सद्गुरु हो 
सकता है? 

यह बात नहीं है कि केवल त्यागियोंको ही गुरुसेवा करनी 
चाहिए, बल्कि गृहस्थ एवं त्यागी दोनोंको ही गुरुसेवा करनी चाहिए। 
श्रीगुरुदेवके श्रीमुखसे निकलनेवाळी हरिकथा सेवोन्मुख कर्णोमें 
पहुँचकर अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करती है। तब हमारे नेत्र 
निर्मल हो सकते हैं, जिनक द्वारा सहजरूपसे ही कृष्णका दर्शन हो 
सकता है। 

हमारे सर्वनाशका एकमात्र कारण है, हमारी प्रभु (भोक्ता) 
होनेकी इच्छा। यदि हम अपनी इच्छासे प्रेयपथ (जागतिक कामना) 
के मार्गपर चलकर संसार करनेके लिए dé तथा संसारमें ही व्यस्त 
रहें, तो त्रिताप-ज्वाला (आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक) में 
हमें निश्चितरूपसे जलना ही पड़ेगा। अतः जो लोग मनकी बात तथा 
मनोधर्मी लोगोंकी बात न सुनकर सदा-सर्वदा भगवानकी सेवामें 
लगे रहते हैं, उनके ही उपदेशोंको सम्पूर्णरूपसे निःसंकोचरूपसे 
ग्रहण करना चाहिए। 


Question 2—What is the duty of householders? 
Answer: If we always keep endeavoring for bodily 


comforts, then we will certainly become grha-vrati (one 
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who has taken a vow to execute family duties; one who 
has decided to live in a comfortable home although it is 
actually miserable). We will receive auspiciousness and 
welfare by always endeavoring for the service of Sri Krsna 
alone. Householder devotees must always remain engaged 
in assisting and serving those who are completely and 
continually engaged in the devotional service of Lord 
Krsna, having forsaken wife, sons, home, family, friends, 
and relatives. 

Only then will householders achieve auspiciousness, 
and their attachment to samsara (family life and the 
conditioned state of existence) can be somewhat reduced. 
Householders undertake unfathomable, hard efforts for 
their wife, sons, and daughters. Similarly, paramarthika- 
grhasthas or grhastha-vaisnavas (devotee householders who 
are endeavoring for the ultimate goal of life—krsna-prema, 
love of Godhead) should also toil hard, but for the service 
of Bhagavan. If wife, sons, and other members of the 
family engage in devotional service (bhajana), then they 
should be maintained and nourished nicely. Otherwise, it 
is not correct to maintain a snake by feeding milk to it. 
Knowing their association to be adverse and obstructive to 
devotional service, one should separate from them. 

As soon as we consider ourselves to be the Lord or 


an enjoyer and try to establish lordship over others, we 
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become subjugated by maya (the illusory potency) and 
prakrti (material nature). In the present time, the only 
auspicious duty for all of us who are afflicted by distress 
is to give up attachment to worldly life and enter the 
world of Krsna. We can be delivered from material 
existence only when we take shelter without duplicity at 
the lotus feet of $ri Gurudeva; there is no other way. One 
is delivered from material existence by the mercy of Guru 
(spiritual master). Can Guru be a nondevotee (abhakta); 
have desires other than to render devotional service (anya- 
abhilasi); be a fruitive worker (karmi; be duplicitous; be 
an atheistic monist (nastika-mayavadi); or be a mystic 
(yog)? If one does not have firm devotion for Parama- 
purusa Bhagavàn, can one become a sad-guru (bona fide 
spiritual master)? 

It is not true that only persons in the renounced 
order of life should render service to the spiritual master; 
both householders and persons in the renounced order 
should perform guru-sevà (service to the spiritual master.) 
The hari-katha (narrations of the pastimes of Lord Hari) 
emanating from the lotus mouth of the spiritual master 
removes the darkness of ignorance upon reaching the ears 
of those who are inclined to render service. Then one’s 
eyes become pure, and one can easily have darsana 


(vision) of Krsna. 
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The only reason for our complete downfall is our 
desire to become the Lord or an enjoyer. If we choose the 
path of preya-patha (worldly desire), staying busy in 
worldly activities, then we will certainly burn in the fire 
of three kinds of afflictions: adhi-daivika, adhi-bhautika, 
and dadhyatmika-klesas. One should not listen to the 
advice of one's uncontrolled mind or that of whimsical 
mental speculators (mano-dharmi people). Rather, one 
should diligently follow the advice of sincere persons who 
are always engaged in loving devotional service to 


Bhagavan Sri Krsna. 


प्रश्न 5-सेवा क्या वस्तु है? 

उत्तर-सेवा देह तथा मनका धर्म या कार्य नहीं है। सेवा 
आत्माका धर्म है। सेवा बनियागिरि नहीं है। कृष्णके सुखके लिए 
सेवा ही कृष्णसेवा है। उसमें अपने सुखकी कामना लेशमात्र भी नहीं 
है। सेवा अव्यभिचारिणी, अहैतुकी तथा अप्रतिहता आत्माकी वृत्ति है। 
श्रीगुरुदेवकी अव्यभिचारिणी सेवाक बिना वेदान्तको समझना 
असम्भव है। भगवानके भक्तोंके अतिरिक्त कोई दूसरा गुरु नहीं हो 
सकता-यह हास-परिहासकी बात नहीं है, बल्कि सत्य बात है। 
गीतामें भगवान स्वयं कह रहे हैं-मेरी जो जिस प्रकारसे सेवा करता 
है, मैं भी उसीके अनुसार उसकी सेवा करता El कान्तारस (मधुर- 
रस) में सर्वांगसे श्रीकृष्णकी सेवा होती है, इसीलिए श्रीकृष्ण भी 
स्वयंको उसका क्रणी मानते Ed अतः कान्तारस (मधुर-रस) में ही 
शरणागतिकी परिपूर्णता तथा सेवाकी पराकाष्ठा है। 
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Question 3—What is the object of service? 

Answer—Service is not a function or activity of the 
body, mind, and soul. Service is not done with the 
profiteering mentality of a greedy merchant. Service 
rendered to Lord Krsna with the desire to bestow 
happiness on Him is indeed krsna-seva. Such service does 
not have even a tinge of desire for one's personal 
happiness. Service is the continuous, causeless, unimpeded 
function of the soul. It is impossible to understand the 
Vedanta without rendering faithful service to Sri Gurudeva. 
Only a devotee of Bhagavan can become a spiritual 
master; this is not a light or joking matter. In Sri 
Bhagavad-gita, Bhagavan Himself says, “I render service to 
a person as per the service he renders to Me.” In kanta- 
rasa or madhura-rasa (conjugal mellow), one renders 
service to Sri Krsna with all of one's limbs; thus, Sri 
Krsna considers Himself to be indebted. Therefore, only in 
kanta-rasa or madhura-rasa is surrender (Saranagati) 


complete and service (seva) perfected. 


प्रश्न 4-हमारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है? 

उत्तर-सेवा करते-करते सेवाकी प्रवृत्ति जागेगी। जहॉपर 
गुरुसेवाकी इच्छा ही नहीं है, वहाँ पर बढ़नेकी बात ही नहीं है। यदि 
हमारी चित्तवृत्ति गुरु-चरणोंमें होगी, तो हम कहीं भी क्यों न रहें, 
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हमारी सेवा करनेकी इच्छा बढ़ेगी। नहीं तो संसार करनेकी प्रवृत्ति 
ही बढ़ेगी। सदा-सर्वदा भगवानकी सेवा करनेसे समस्त प्रकारकी 
असुविधाएँ दूर हो जाएँगी। परन्तु यदि हम भगवानकी सेवा न कर 
संसारकी सेवा, मायाकी सेवामें तथा अपनी भोगकी वस्तुओंको ही 
एकत्रित करनेमें लगे रहे तो, अवश्य ही नाना प्रकारके अमंगल एवं 
अशान्ति आकर हमें घेर लेंगे। भक्तोंका सङ्ग तथा उनकी सेवाके 
बिना भक्ति नहीं बढ़ सकती। 

हमने गुरु एवं श्रीकृष्णके चरणोंमें आश्रय लिया, परन्तु उनकी 
सेवामें लेशमात्र भी रुचि नहीं है। यदि हम भक्तिमार्गका आश्रय 
लेकर भक्ति न करें, विभिन्न प्रकारसे उनकी सेवाकी चेष्टा न करें, तो 
हम अपने कल्याणकी आशा कैसे रख सकते हैं? 

हमें सर्वप्रथम श्रीगुरुदेवके चरणोंका आश्रय लेना होगा। 
अर्थात्‌ हमें छोटा होना होगा, यही आश्रयका अर्थ है। आश्रितका 
कार्य है, भृत्य (सेवक) होकर सेव्यकी सेवा करना। परन्तु क्या हम 
ऐसा कर रहे हैं? हमें अपना सर्वस्व गुरुपादपद्ममें अर्पण करना 
होगा, तभी हमें पूर्णवस्तु भगवानकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु बड़े 
दुर्भाग्यका विषय है कि गुरुचरणोंमें सर्वस्व-त्याग तो दूरकी बात है, 
हम लेशमात्र भी (कुछ भी) नहीं देना चाहते तथा मुख ही मुखमें 
बोलते हैं-हमें कृपा चाहिए, भगवान चाहिए। परन्तु भगवान तो 
अन्तर्यामी El उन्हें हम धोखा नहीं दे सकते। गुरुसेवाकी प्रवृत्ति न 
जागने पर कृष्णासेवाकी प्रवृत्ति कैसे बढ़ सकती है? गुरुपादपद्मका 
दर्शन करने पर भी यदि स्रीसंगकी इच्छा, संसारकी प्रवृत्ति बढ़ती है, 
तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी उन्नति नहीं हो रही है, बल्कि 
हमारा पतन ही हो रहा Sl यदि कोई वास्तवमें ही गुरुपदाश्रयकर 
प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करे, तो उसे अवश्य ही कृष्णसेवाकी प्राप्ति 
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होगी, कृष्णके विषयमें दिव्यज्ञान प्राप्त होगा तथा उसकी सेवावृत्ति 
बढ़नेके कारण उसे सेवानन्द प्राप्त होगा। 

अतः हमें वही कार्य करने चाहिए, जिनके द्वारा विषयोंको 
बढ़ानेकी प्रवृत्ति तथा संसारकी वासना कम हो। ऐसा होनेपर ही 
कर्त्ताभिमान या भोक्ताभिमान दूर हो सकता el ऐसी अवस्थामें ही 
जगतको श्रीकृष्णके भोग्यवस्तुके रूपमें अनुभव किया जा सकता है। 
मैं कर्ता हूँ, भोक्ता हँ-यह अभिमान दूर होनेपर ही भगवानकी 
सेवाकी प्रवृत्ति बढ़ती है। संसारकी वासना प्रबल रहने पर, संसारके 
लिए अधिक व्यस्त रहने पर भगवानकी सेवाप्रवृत्ति उदित नहीं हो 
सकती। भगवानकी सेवाके लिए उत्कण्ठा जागने पर मनुष्य स्वयंको 
गुरुका पुत्र मानता है। जिसके फलस्वरूप जागतिक माता-पिता, 
बन्धु-बान्धवोंसे उसका सम्बन्ध नष्ट हो जाता है। तभी उसका मंगल 
होता है अर्थात्‌ उसका वास्तविक मठवास होता el 


Question 4—How can we increase our devotion? 

Answer—As one renders service, the inclination to 
serve awakens more and more. If there is no desire to 
serve the spiritual master, there is no question of increase 
in service attitude. If our heart or mind (citta-vrtti) is 
attached to the lotus feet of the spiritual master (guru), 
then wherever we may be, our desire to render service will 
increase. Otherwise, only the propensity to engage in 
worldly activities will increase. All kinds of inconveniences 
will be removed by always rendering service to Bhagavan. 


However, if we give up the service of Bhagavàn and apply 
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our service in material or worldly affairs (samsara), in the 
illusory potency (maya), and in collecting objects for our 
sense gratification, then certainly we will be restless and 
anxious. One's devotion (bhakti) cannot increase without 
associating with devotees and serving them. 

We have taken shelter at the lotus feet of the 
spiritual master (guru) and Sri Krsna; however, we do not 
have even a tinge of taste for rendering service. If we do 
not take shelter of the path of devotional service (bhakti- 
márga) do not engage in devotional service; do not 
render service in various ways to the spiritual master and 
Sri Krsna, then how can we hope for our welfare or well- 
being? 

First, we will have to take shelter at the lotus feet 
of Sri Gurudeva. In other words, we will have to become 
'smaller —this is the meaning of the word ‘shelter’ 
(asraya). It is the duty of a sheltered person (dsrita) to 
render service to his worshipable object. Are we doing 
this? We will have to offer all our possessions to the lotus 
feet of the spiritual master (guru-padma-padma); then, we 
will obtain Bhagavan, who is absolute reality (purna- 
vastu). It is a great misfortune that we do not do so; we 
are unwilling to give up even a little bit, and yet we claim 
to need mercy and Bhagavan. Bhagavan is the indwelling 


Supersoul residing in everyone's heart; we cannot cheat or 
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deceive Him. When the inclination for rendering service to 
the spiritual master (guru-seva) does not awaken, how can 
the inclination to render service to Krsna (krsna-seva) 
increase? If, despite turning to the lotus feet of the 
spiritual master, our desire to associate with women (stri- 
sanga) and attraction to worldly life are increasing, it 
means that we are not progressing; rather, we are falling 
down. If one sincerely takes shelter at the lotus feet of 
the spiritual master and renders service unto him, then he 
will certainly obtain the service of Lord Krsna, obtain 
divine knowledge about Krsna, and receive the bliss of 
rendering service (sevananda) due to his service attitude 
(seva-vrtti). 

We should do only those activities by which the 
inclination for sense gratification and worldly attachment 
is reduced. In this way, one’s false ego of being the doer 
or enjoyer can be removed, and one can realize that Sri 
Krsna is the object of His own enjoyment. The inclination 
to render service to Bhagavan increases only when the 
false ego of ‘I am the doer’ and ‘I am the enjoyer is 
removed. As long as one’s desire to enjoy worldly life is 
strong and one remains very busy in worldly life, the 
inclination to serve Bhagavan cannot awaken. When 
eagerness for serving Bhagavan awakens, one considers 


himself to be a son of the spiritual master. Consequently, 
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one's relationship with worldly mother, father, friends, 
and relatives is ended. Only then does one attain 
auspiciousness; in other words, he can truly reside in a 


monastery (matha). 


प्रश्न 5_क्या भगवानकी सेवा अपने आप नहीं की जा 
सकती? 

उत्तर-यदि भगवान किसीपर कृपा करें, तभी वह भगवानकी 
सेवा कर सकता है। अन्यथा किसीका सामर्थ्य नहीं है कि इस 
कोलाहलपूर्ण संसारमें रहकर भगवानकी सेवा कर पाए। हरि-सेवा 
कोई खेल-तमाशा (साधारण वस्तु) नहीं है। 

जो व्यक्ति जन्म, tad, पाण्डित्य एवं सौन्दर्य-इन चार 
स्रियोंके (मदों एवं विषयों के) अधीन है, वह कदापि हरिसेवा नहीं 
कर सकता। इन चार स्तरियोंको (मदोंको) गोपीजनवल्लुभकी सेवामें 
नियुक्त करने पर ही इनके चंगुलसे मुक्त होकर हरिसेवा की जा 
सकती है। तात्पर्य यह है कि जबतक किसीको उच्चकुलमें जन्मका 
अभिमान, पाण्डित्यका अभिमान, सुन्दरताका अभिमान तथा एऐश्वर्यका 
अभिमान है, वह कदापि भगवानकी सेवाके योग्य नहीं है। 

इन चार Rue (मदोंके) वशमें होनेके कारण ही जीव 
स्वयंको जगतका भोक्ता समझ रहा Gl वह स्वयं प्रभु होना चाहता 
है, दास नहीं-यही अवैष्णवता है। सेव्य (भगवान) एवं सेवकका 
सम्बन्ध ही भक्ति या सेवा el मैं दुसरोंका सेव्य (मालिक) हूँ-ऐसा 
अभिमान रहने पर सेवा या भक्ति कैसे सम्भव हो सकती है? क्योंकि 
सेवा तो सेवक ही करता है, सेव्य नहीं। 


29 


मैं कर्त्ता होकर श्रवण, कीर्तन, दर्शन Ud स्मरण करूँगा, यह 
कर्मियों या अभक्तोंका विचार है अर्थात्‌ कर्त्ताभिमानसे श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण आदि भक्ति नहीं है। जब कोई कर्त्ता-अभिमान त्यागकर 
अपनी समस्त प्रकारकी चेष्टाओंको भगवानकी सेवामें नियुक्त करता 
है, तभी उसकी समस्त प्रकारकी असुविधाएँ दूर हो सकती है तथा 
वह भगवानकी सेवाका आनन्द प्राप्त कर सकता है। 

यदि हम स्वयंको भगवानका सेवक मानते हैं तो हमें 24 घण्टे 
भगवानकी सेवामें लगे रहना चाहिए। हमें सम्पूर्णरूपसे भगवानक 
ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हमारी समस्त प्रकारकी विपत्तियों तथा 
समस्याओंका समाधान एक ही प्रकारसे हो सकता है, यदि हम 
भगवानके विधानपर पूर्णरूपसे निर्भर रहें, अर्थात्‌ हमें समस्त 
प्रकारकी विपत्तियोंको भगवानकी कूपा मानकर सहन करना चाहिए। 

इस संसारमें हमलोग पति-पत्नी, पिता-पुत्र, मित्र-मित्र, प्रभु- 
भृत्य (मालिक-नौकर),-इन चार प्रकारक सम्बन्धोंमें बँधकर सेवा 
करते हैं। अपने स्वरूप अर्थात्‌ जीव स्वरूपतः कृष्णका दास है-इसे 
भूलनेके कारण ही हम इस जगतमें इन चार प्रकारके अनित्य 
सम्बन्धोमें ST गए हैं। इस संसारमें प्रारम्भमें सब-कुछ अच्छा लगता 
है, परन्तु उसका अन्त बहुत ही नैराइयजनक एवं भयानक होता है। 
“माधव हाय परिणाम निराशा”-हे माधव मुझे परिणाममें निराशा ही 
हाथ लगी है। परन्तु इन्हीं चार प्रकारके सम्बन्धोंमेंसे कोई एक 
सम्बन्ध भगवानकं साथ हो जाने पर हमारा निश्चित रूपसे कल्याण 
हो सकता है तथा तभी भगवानकी सेवा हो सकती है। इसी जड़ 
जगतमें रहकर भगवानकी सेवा इन चारोंमेंसे किसी एक सम्बन्धके 
द्वारा करने पर वैकुण्ठ जाया जा सकता है। परन्तु इस जगतमे 
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दूसरोंसे सेवा ग्रहण करनेकी इच्छा रहने पर संसारमें आसक्त होना 
पड़ता है। जिसके फलस्वरूप त्रितापोंसे दग्ध होना पड़ता el 

हमें सर्वदा स्मरण रखना चाहिए कि हम कृष्ण नहीं हैं, प्रभु 
नहीं हैं। बल्कि हम कृष्णके सेवक हैं। कृष्ण ही हमारे नित्य सेव्य 
तथा नित्य प्रभु हैं। हम कृष्णके नित्य सेवक हैं, इसे भूलकर कृष्णकी 
सेवाके विरुद्ध आचरण करने पर ही संसार दशा हो जाती है। तब 
ब्रितापोंसे ग्रस्त होकर हमारे दुःखोंकी सीमा नहीं रहती। संसार 
नरकका द्वार है। वहाँ पर केवल भोग तथा अपना इन्द्रिय तर्पण है। 
कृष्णको भूलनेसे ही संसार दशा होती है। इसीलिए शाख्रोंमें कहा है 


चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाहि भजे। 
स्वधर्म करिलेओ से रौरवे पडि मजे॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-ये चार वर्ण तथा 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास-ये चार आश्रम हैं। इसे 
वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। यदि कोई अच्छी प्रकारसे इस वर्णाश्रम 
धर्मका पालन तो करता है, परन्तु कृष्णका भजन नहीं करता है, तो 
वह स्वधर्म (वर्णाश्रम धर्म) का पालन करते हुए भी रौरव नामक 
नरकमें जाता है। 


Question 5—Can one not render service to 
Bhagavan by one’s own effort? 

Answer—If Bhagavan shows mercy to anyone, then 
only can he render service to Bhagavàn. Otherwise, no one 
has the power to render such service within this material 


world which is full of disturbance (kolahala). Hari-seva 
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(service to Lord Hari) is not some sort of sport or 
spectacle. 

One who is captivated by women, high status of 
birth, opulence, scholarship, and beauty can never render 
service to Lord Hari. Such service is possible only when 
we become free from desiring these things for ourself, and 
offer them in service to Gopi-jana-vallabha (Sri Krsna who 
is the beloved of the gopis) The conclusion is that as 
long as one possesses the false ego of having taken birth 
in a prestigious family or aristocratic lineage, the false 
ego of mundane scholarship, the false ego of beauty, or 
the false ego of wealth, one is unfit to render service to 
Bhagavan. 

Under the control of false pride (mada), the living 
entity considers himself to be the enjoyer of the material 
world. He wants to be the Lord Himself and not a servant 
(dasa); this is the state of being a nondevotee of Krsna 
(avaisnavata). The relationship between the worshipable 
Lord, the object of service (sevya) and His servant 
(sevaka) is devotion (bhakti) or service (seva). How is it 
possible for one to engage in loving service to the Lord or 
in devotional activities if one has the false ego of being 
the recipient of service? Service is rendered by a servant, 


not by the worshipable Lord. 
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Fruitive workers (karmis) or nondevotees (abhaktas) 
believe that they are the doer (karta), and that they may 
engage in the spiritual practices of hearing (sravana), 
chanting (Kirtana) seeing (darsana) and remembering 
(smarana). Only when one gives up the false ego of being 
the doer and applies all of one's activities in the service 
of Bhagavan will all types of distress go away, and one 
can obtain the bliss of rendering service to Bhagavan. 

If we consider ourselves to be a servant of 
Bhagavan, then we should engage in the service of 
Bhagavan for twenty-four hours a day. We should depend 
entirely upon Bhagavan. The only solution to all of our 
problems is to completely accept the arrangements 
(vidhana) of Bhagavan, and to interpret and tolerate all 
adversities as His mercy. 

In material existence, we render service in four 
types of relationships: husband—wife, parent—child, friend 
—friend, and master—servant. We have forgotten our 
eternal nature (svarüpa); forgotten that the living entity is 
by nature a servant of Krsna. As a result of this 
forgetfulness, we have been bound in this material world 
by these four types of impermanent relationships. In this 
material world, we like everything in the beginning, but in 
the end everything becomes frustrating or distressful. 


Madhava haya parinàma nirasa—“O Madhava, in the end I 
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only got disappointment." However, when we establish 
one of these relationships with Bhagavan, we definitely 
achieve auspiciousness, and only then can we render true 
service to Him. Persons in this material world can reach 
Vaikuntha if they practice to serve Bhagavàn in any one 
of these four relationships. However, if one in the 
material world desires to receive service from others, one 
remains bound in that world of transmigration, or 
repeated birth and death (samsara). Thus, one must burn 
in the fire of the threefold miseries: adhyatmika (miseries 
arising from the body and mind), adhidaivika (miseries 
arising from other living beings), and  adhibhautika 
(miseries arising from Nature). 

We should always remember that we are not Krsna; 
we are not the Lord. Rather, we are servants of Krsna. 
Krsna alone is our eternal sevya (worshipable Lord and 
object of service). We are eternal servants of Krsna; 
forgetting this and acting against His service, we were put 
in samsara-dasa (the state of material bondage). In this 
way, our suffering knows no bounds. Material existence is 
the gateway to hell (naraka); there is only sense objects 
(bhoga) and sense gratification (indriya-tarpana). One falls 
into this samsara-dasa only due to forgetfulness of Krsna. 
Therefore, the scriptures say: 


cari varnasrami yadi krsna nahi bhaje 
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svadharma karileo se raurave padi maje 

Meaning: Brahmana, ksatriya, vaisya, and Sudra are 
the four varnas (divisions of society according to social 
orders), and brahmacari, grhastha, vanaprastha, and 
sannyasa are the four asramas (divisions of society 
according to spiritual orders). This system is known as 
varnasrama-dharma, the divine arrangement for gradually 
increasing human spiritual understanding. However, if one 
properly follows varnasrama-dharma but does not worship 
Krsna, despite following sva-dharma (duties enjoined in 
the scriptures) one will eventually fall to the hell named 


Raurava. 


प्रश्न 6-संसारको किस रूपमें देखना चाहिए? 

उत्तर-हमें इस संसारको तथा विश्वकी समस्त वस्तुओंको 
कृष्णकी सेवाके उपकरणके रूपमें देखना चाहिए। इस जगतकी 
सभी वस्तुएँ कृष्णसेवाकी सामग्री Sl जिस दिन गुरु एवं कृष्णकी 
कृपासे द्वितीयाभिनिवेश (कृष्णसेवाके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंके प्रति 
आसक्ति) से बचकर जगतको कृष्णमय दर्शन करेंगे अर्थात्‌ सारा 
जगत ही कृष्णका वैभव है, उनकी सेवाकी वस्तु है, उसी दिन हमें 
इस जगतमें ही गोलोकक दर्शन होंगे। हमें समस्त नारी जातिको 
श्रीकृष्णकी भोग्याके रूपमें, श्रीकृष्णकी कान्ता (प्रेयसी) के रूपमें 
दर्शन करना चाहिए। उनके प्रति किसी प्रकारकी भोगबुद्धि नहीं 
होनी चाहिए। वे श्रीकृष्णकी भोग्या हैं, जीवकी नहीं। हमें माता- 
पिताको अन्यरूपमें दर्शन न कर कृष्णके पिता-माताके रूपमें दर्शन 
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करना चाहिए। हमें अपने पुत्रको अपना सेवक न मानकर 
बालगोपालका सेवक मानना चाहिए। तभी हमारा जगत दर्शन नहीं 
होगा। तथा इसी जगतके स्वरूपमें ही गोलोकका दर्शन होगा। 


Question 6—How should we view material 
existence (samsara)? 

Answer—We should see this material existence and 
all its objects to be instruments meant for the service of 
Krsna. All objects in this world are ingredients for krsna- 
sevà (service of Lord Krsna). By the mercy of the spiritual 
master and Krsna, we can be saved from dvitiya- 
abhinivesa (attachment to objects other than those needed 
for the service of Lord Krsna), and we will see that the 
whole world consists of Krsna (krsna-maya)—it is His 
opulence and the object of His service. The same day we 
have this realization, we will have darsana of Goloka in 
this material world. We should see all females as living 
entities meant for the enjoyment (bhogya) of Sri Krsna, 
and as His beloved consorts (kanta or preyasi). We should 
not cultivate any attitude of sense gratification towards 
them. They are meant to be enjoyed by Sri Krsna, not the 
living entity (jivà. We should not see our mother and 
father in any way other than as the mother and father of 
Krsna. We should not regard our son as our own servant, 


but as a servant of Bala-gopala (little cowherd boy Krsna). 
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Only then will we stop seeing the material world, and we 
will receive the darsana (vision) of Goloka within the 


svarüpa (form) of this material world. 


प्रश्न 7-श्रीगुरुदेवका साक्षात्‌ संग तथा सेवाकी क्या 
विशेष आवश्यकता है? 

उत्तर-अवश्य ही। श्रीगुरुदेवके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होना 
चाहिए। जो गुरुसेवा साक्षात्‌ रूपमें नहीं करना चाहते, वे वञ्चित हो 
जाते Zl Direct communication with guru is the first step 
on the path of divine service. Guru is to be served by 
every entity. If guru is not served, no one can really be 
served. I must not hear anything until I am authorized to 


hear by my divine master, Sri Gurudev. 


Question 7—Is there necessity of direct 
association with, and service to, $ri Gurudeva? 

Answer—Certainly. One should have a direct 
relationship with $ri Gurudeva. Those who do not want to 
render service to the spiritual master become cheated. 
Direct communication with guru is the first step on the 
path of divine service. Guru is to be served by every 
entity. If guru is not served, no one can really be served. 
I must not hear anything until I am authorized to hear by 


my divine master, Sri Gurudeva. 
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प्रश्न 8-क्या हम श्रीरूपानुगवर श्रीगुरुपादपद्मके दास हैं? 

उत्तर-हाँ। श्रीचैतन्यदेवके मधुर-रस आश्रित भक्तवृन्द 
स्वयंको श्रीरूपानुगदास या श्रीरूपानुगवर श्रीगुरुपादपद्मके दासके 
रूपमें अभिमान करते gl 


Question 8—Are we servants of the lotus feet of 
the spiritual master, who is foremost among the 
followers of Sri Rupa Gosvami? 

Answer—Yes. The devotees who have taken shelter 
of the conjugal mellow (madhura-rasa) of Sri Caitanyadeva 
take pride in regarding themselves as servants of the 
follower of Sri Rupa Gosvami (sri-rupanuga-dasa), or as 
servants of the lotus feet of the spiritual master, who is 


foremost among the followers of Sri Rupa Gosvami. 


प्रश्न 9--सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है? 

उत्तर-श्रीकृष्णके BHAA मति हो-ऐसा आशीर्वाद या 
शुभाकांक्षा ही जगतके लिए कल्याणकारी है। श्रीकृष्णसे विमुख 
जीवोंकी बुद्धिको श्रीकृष्फी ओर लगा देना ही सबसे बड़ा उपकार 
है। सबको कृष्णभक्ति दान करना ही सर्वश्रेष्ठ दान है। भक्तोंका हृदय 
सर्वदा ही ऐसा परोपकार करनेके लिए उत्कण्ठित रहता है। 
भगवानको जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। रायरामानन्द संवादमें स्वयं 
महाप्रभु रामानन्दजीसे पूछ रहे हैं- 

कौन विद्या विद्या-मध्ये सार। 
राय कहे-कृष्णभक्ति बिना विद्या नाहि आर॥ 
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अर्थात्‌ प्रभुने पूछा-विद्याओंमें कौन-सी विद्या सार (श्रेष्ठ) है? 
रायरामानन्दजीने उत्तर दिया-कृष्णभक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई 
विद्या नहीं है। आजकल सर्वत्र ही निरीश्वर शिक्षा (Godless 
education) का ही प्रचार हो रहा है, जिससे जगतवासियोंका किसी 
प्रकारका भी कल्याण नहीं हो रहा है और न होगा। श्रीचैतन्य 
महाप्रभुकी दयाका वितरण करनेसे ही मनुष्य जातिका सर्वश्रेष्ठ 
उपकार हो सकता है। 


Question 9—What is the most auspicious thing? 

Answer— May your mind and intelligence be fixed 
at the lotus feet of Sri Krsna"—only such a blessing or 
good wish is auspicious for the world. To engage the 
intelligence of living entities who are averse to Lord Krsna 
in His service is the greatest benediction. To bestow 
devotion to Krsna to everyone is the best charity. The 
heart of devotees always remains eager to benefit others 
in this way. The best knowledge is to know Bhagavan. 
Mahaprabhu Himself inquired from Ramanandaji during 
their conversation. 

kauna vidya vidya-madhye sara 
raya kahe—krsna-bhakti bina vidya nahi ara 
Meaning: Prabhu inquired, “Among all the branches 


of knowledge, which branch is best?” 
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Raya Ramananda replied, “Krsna-bhakti 
(transcendental devotional service to Krsna) is the most 
important.” 

These days, Godless education (nirisvara-siksa) is 
being propagated everywhere, and the result is that the 
residents of the world fail to attain their welfare now and 
in the future. One can best benefit mankind by 


distributing the mercy of Sri Caitanya Mahaprabhu. 


प्रश्न 10-किसका भाग्य अच्छा है? 

उत्तर-मनुष्यका भाग्य दो प्रकारका होता है-अच्छा तथा 
मन्द (खराब)। जिसका भाग्य अच्छा है, वही हरिभजनकी चेष्टा 
करता है तथा वह इसी जन्ममें ही हरिभक्ति प्राप्त कर लेता है। उसे 
अगला जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि हम सम्पूर्ण रूपसे 
श्रीचैतन्यदेवके श्रीचरणमें आश्रय ग्रहण करें, तो अवश्य ही इसी 
जन्ममें हमारा कल्याण हो जाएगा। इस कल्याणक पथमें आकर भी 
यदि असत्सङ्ग हो जाता है, तो पुनः पतन भी हो सकता है। अतः 
हमें सर्वदा कनक-कामिनी-प्रतिष्ठाकी आशाके लोभसे दूर रहना 
चाहिए। भक्तिकी बातोंको पुनः-पुनः श्रवण करनेसे समस्त प्रकारकी 
असत्‌ चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं। श्रीचैतन्य महाप्रभुकी बातें इतनी 
सत्य एवं इतनी सुन्दर हैं कि उनके सामने अन्य किसी भी प्रकारकी 
बातें टिक नहीं सकतीं। धर्म-अर्थ-काम तथा मोक्षको भी धिक्कार 
करनेवाली श्रीचैतन्यमहाप्रभुकी कथाओंके सेवक ही वास्तविक उदार 
हैं। महाप्रभुके भक्तवृन्द कितने बुद्धिमान, कितने चिन्ताशील तथा 
कितने परोपकारी हैं, निरपेक्ष होकर इसका विचार करना चाहिए। मैं 
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सबपर शासन करूँगा तथा सभी लोग मेरा शासन स्वीकार करें- 
ऐसी दुर्बुद्धिसे हमें श्रीचैतन्यमहाप्रभुकी दया ही बचा सकती है। 


Question 10—Who has good fortune? 

Answer—Destiny is of two types: good and bad. 
Good fortune is when one endeavors only to perform 
hari-bhajana and obtain hari-bhakti (devotion to Lord 
Hari) in this lifetime. Such a person does not have to take 
another material birth. If we take complete shelter at the 
lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu, then we will 
certainly be delivered and attain auspiciousness in this 
very birth. If despite taking this path of well-being we 
take bad association (asat-sanga), then we can fall down. 
Therefore, we should always avoid hankering for kanaka 
(gold), kamini (women), and pratistha (name, fame, 
adoration, and prestige) All kinds of materialistic 
anxieties vanish when we repeatedly listen to topics about 
devotional service (bhakti. The words of Sri Caitanya 
Mahaprabhu are so true and beautiful that no other 
teachings can compare. Those who narrate the pastimes of 
Sri Caitanya Mahaprabhu that denounce the pursuit of 
mundane religiosity (dharma), economic development 
(artha), sense gratification (bhoga), and liberation (moksa) 
are indeed munificent. We should carefully consider how 


intelligent, thoughtful, and merciful the devotees of Sri 
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Caitanya Mahaprabhu are. "I will control everyone; they 
must accept my rule"—only the grace of Sri Caitanya 
Mahaprabhu can save us from such foolish thinking (dur- 
buddhi). 


प्रश्न 11-किसे दान देना चाहिए? 

उत्तर-यदि उपकार करनेकी या दान देनेकी इच्छा हो तो, 
केवल गुरु एवं वैष्णवोंको ही देना चाहिए। जो 24 घण्टे भगवानका 
भजन करते हैं, केवल उन्हीं पर विश्वास तथा उनकी सेवा करनी 
चाहिए। जो व्यक्ति भगवानकी सेवा नहीं करता, बल्कि स्वयं 
दूसरोंकी सेवा ग्रहण करनेमें लगा है, उसपर कभी भी विश्वास नहीं 
करना चाहिए तथा न ही उसे कुछ दान देना चाहिए। 


Question 11—Who should we give charity to? 

Answer—If one desires to give charity or help 
others, then that charity or help should be given only to 
the spiritual master (guru) and the devotees of Lord Krsna 
(Vaisnavas). We should trust and serve only those who 
render service to Bhagavàn twenty-four hours a day. One 
should never trust or give charity to a person who does 
not serve Bhagavan, but rather accepts service from 


others. 


प्रश्न 13-शुद्धभक्तोंका विचार कैसा होता है? 
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उत्तर-शुद्धभक्तोंका विचार है कि जगतकी वस्तुएँ मेरे भोगके 
लिए नहीं, बल्कि भगवानकी सेवाक लिए हैं। समस्त चेतन तथा 
अचेतन वस्तुएँ श्रीकृष्णकी सेवाके लिए ही हैं। All our activities 
should tend to His unalloyed service. “हृषीकेण हृषीकेश सेवनं 
भक्तिरूच्यते।” अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके पति श्रीकृष्णकी 
सेवा ही भक्ति कहलाती है। वे हमारी सेवा ग्रहण करें, यही हमारी 
प्रार्थना हो। यदि ईंटोंको अपने घरक लिए प्रयोग करें, तो तभी हम 
विपत्तिमें Ga सकते हैं। यदि भगवानक मन्दिरके लिए करें तो 
किसी प्रकारकी विपत्ति नहीं आ सकती। यदि अचेतन अर्थात्‌ जड़ 
पदार्थ भगवानकी सेवामें लग जाए तो यह उनका सद्‌-व्यवहार होता 
है, यदि हमारे इन्द्रिय-तर्पणके लिए होता है, तो यही उनका असद्‌ 
व्यवहार है। जगतमें जितनी भी अचेतन वस्तुएँ हैं, भगवानकी Sars 
लगने पर ही उनकी सार्थकता el भक्तोंकी प्रत्येक क्रिया हरि-गुरु 
एवं वैष्णावोंको सुख प्रदान करनेके लिए ही होती el शुब्द्रभक्त अपने 
लिए या अपने बन्धुबान्धवोंक लिए कोई भी कार्य नहीं करते, बल्कि 
केवल भगवानक लिए ही करते हैं। 


Question 12—What is the conception of pure 
devotees? 

Answer—The conception of pure devotees is that all 
the objects in the world are not for their sense 
enjoyment, but for the service of Bhagavan. All sentient 
and insentient things are for the service of $ri Krsna only. 
All our activities should tend to His unalloyed service. 


Hrsikena  hrsikesa  sevanam bhaktirucyate—serving Sri 
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Krsna, the Lord of all the senses, by one's senses is 
known as devotional service (bhakti) Our prayer should be 
that He accept our worship. If we use bricks to construct 
our own house, calamity will follow, but if we use the 
bricks to construct a temple for Bhagavàn, no calamity 
can befall us. If a material object is used for the service 
of Bhagavan, that is proper and beneficial; however, if it 
is used for satisfying one's own senses, that is degrading. 
All of the material objects in the world have meaning 
only when they are used in the service of Bhagavan. Every 
action of the devotees is done to provide happiness to 
Hari, Guru (spiritual master), and Vaisnavas (devotees of 
Lord Krsna) Pure devotees do not do anything for 
themselves or for their friends and relatives, but only for 


Bhagavan. 


प्रश्न 115--किसकी सेवा करनी चाहिए? 

उत्तर-गुरु तथा भगवान अधोक्षज वस्तु El Absolute 
person के साथमें जिनका सम्बन्ध है, वे गुरुको ईश्वररूपमें दर्शन 
करते हैं। गुरू सेवक भगवान या आश्रय भगवान हैं। इसलिए गुरु 
भक्त भी हैं, भगवान भी। गुरु भगवान होनेपर भी भगवानके प्रिय EI 
गुरु पूर्ण शक्ति हैं तथा श्रीकृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। शास्तरोंके अनुसार 
दोनोंमें कोई भेद नहीं है। जो सदा-सर्वदा भगवानकी सेवा करते हैं, 
ऐसे भगवानके भक्त श्रीगुरुदेवकी सेवा करनी चाहिए। गुरुसेवाके 
साथ-साथ गुरुनिष्ठ वैष्णवोंकी सेवा भी करनी चाहिए। साधारण 
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मायाबद्ध जीवको भक्त मानकर उसकी सेवा करनेसे कोई लाभ नहीं 
है। आजकल वैष्णवके नामपर अनेक ढोंग चल रहा el इसीलिए 
कहा जा रहा है कि गुरु एवं वैष्णवोंकी सेवा ही करनी चाहिए। 
परन्तु यदि कोई भविष्यमें अवैष्णव हो जाए, तो उसकी सेवामें समय 
व्यर्थं नहीं गंवाना चाहिए। श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंका आश्रय लेकर 
ee विश्वासपूर्वक गुरुसेवा करनी चाहिए। aed वर्णन है 
विश्रम्भेण गुरोः सेवा’_अर्थात्‌ विश्रम्भपूर्वक गुरुसेवा करनी 
चाहिए। विश्रम्भका अर्थ है-रृढ़विश्वासपूर्वक या प््रीतिपूर्वक। 
टृढ्प्रीतिपूर्वक गुरु एवं वैष्णवोंकी सेवा करनेसे मंगल अवश्य ही 
होगा, श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे। गुरुके प्रति मनुष्य-बुद्द्रि नहीं होनी 
चाहिए। सद्गुरु निर्दोष हैं, अतः उनमें दोष-दर्शन नहीं करना 
चाहिए। 

उचित समय तथा समस्त प्रकारकी सुविधाएँ सब समय नहीं 
मिलतीं। अतः हमें समय रहते हुए ही साधुसंगमें हरिभजन कर 
अपना कल्याण कर लेना चाहिए। 


Question 13—Whom should we serve? 

Answer—The spiritual master and Bhagavan are 
both adhoksaja-vastu (transcendental personalities who are 
beyond material sense perception). Those who have a 
relationship with the Absolute Person see the spiritual 
master as a form of I$vara (the Supreme Lord). The 
spiritual master (guru) is servitor-Bhagavàn or Asraya- 
Bhagavan (the Supreme Personality of  Servitorship). 


Therefore, the spiritual master is both a devotee and 
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Bhagavan. Guru is the complete potency (purna-Sakti) and 
Sri Krsna is the complete possessor of the potency 
(purna-Saktimana). According to the scriptures, there is no 
difference between the two. Guru always renders service to 
Bhagavan. We should serve Sri Gurudeva, who is a devotee 
of Bhagavan and who serves Him all the time. Along with 
serving the spiritual master, we should serve Vaisnavas 
who are dedicated to the spiritual master (guru-nistha 
Vaisnavas). There is no benefit in serving an ordinary 
living entity who is bound by the shackles of the illusory 
potency of the Lord, and who may be imitating a devotee. 
These days many hypocritical activities are going on in 
the name of Vaisnavism. Therefore, we should serve only 
a bona fide spiritual master and genuine devotees of Lord 
Krsna (Vaisnavas). If a devotee falls down and becomes a 
non-devotee, we should not waste our time in serving 
him. One should render service to the spiritual master 
with firm faith and take shelter of his lotus feet. The 
scriptures describe visrambhena guroh seva, which means 
that we should serve the spiritual master with intimacy, 
firm faith, and love. When one serves the spiritual master 
and Vaisnavas with affection, Sri Krsna will certainly be 
pleased. One should not regard the spiritual master as an 


ordinary human being. Sad-guru (bona fide spiritual 
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master) is free from defects; therefore, one should not see 
defects in him. 

Our time and facilities may be limited, so we 
should engage in hari-bhajana (devotional service to Lord 


Hari) as much as possible to attain our well-being. 


प्रश्न 14--क्या इस जगतमें शुद्ध साधुका आदर है? 

उत्तर-कपटतापूर्ण जगतमें कपटका ही आदर है। जो साधु 
जीवोंको विपथगामी नहीं करते, ऐसे शुद्ध साधुओंका जगतमें आदर 
नहीं होता। जो साधु हरिकथाके नामपर लोगोंको विपथगामी करते 
हैं, ऐसे साधुओंकी सेवा ही आजकल कपटी समाजका धर्म बन 
चुका है। अर्थात्‌ जो साधु स्वयं विषयोंमें प्रमत्त हैं तथा लोगोंको भी 
विषयभोगकी शिक्षा देते हैं, उनका तो बहुत सम्मान है, परन्तु जो 
स्वयं विषयोंसे विरक्त हैं तथा लोगोंको भी विषय-भोगोंको त्यागकर 
भगवानकी सेवाकी शिक्षा देते हैं, दुर्भगे GPT उनका सम्मान नहीं 
करते। जब कपटी साधुआंकी कपटताको लोगोंको बताकर शुद्ध 
साधु उन्हें सावधान करनेकी चेष्टा करते हैं, तो उस समय वे कपटी 
साधु उल्टा उन्हें ढोंगी एवं कपटी इत्यादि बताते हैं और लोगोंका भी 
दुर्भाग्य ही है कि उन्हें ऐसी ढोंगी साधुओंकी बातोंपर ही विश्वास हो 
जाता है तथा वे शुद्ध साधुओंको दुत्कार देते हैं। यह मायाका ही 
प्रभाव है कि वह जीवको निष्कपट नहीं होने देंगी, इसीलिए वह 
जीवोंको शुद्ध साधुओंसे दूर रखनेकी भरसक चेष्टा करती el 


Question 14—Does the pure saintly person 


receive respect in this world? 
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Answer—In this world which is full of duplicity, 
only duplicity receives respect. The pure saintly persons, 
who do not delude the living entities or put them on the 
wrong path, do not receive respect in this world. Serving 
imitation saints, who delude people in the name of hari- 
kathà (narrations of the pastimes of Lord Hari) and guide 
them to the wrong path, has become the religion of 
modern hypocritical society. That is, imitation saintly 
persons, who are themselves indulging in sense objects 
and who are teaching others about sense gratification, are 
greatly respected. Unfortunate people do not offer respect 
to genuine saintly persons who are detached from the 
sense objects and who instruct people to serve Bhagavan 
by giving up sense gratification. When pure saintly 
persons attempt to warn people about imitation or 
pretend sadhus, those deceitful imitators or pretenders 
accuse the real saintly persons of hypocrisy and deception. 
Unfortunate people believe the imitators and chastise the 
pure sadhus. Maya, the illusory potency, will not free the 
living entities who are averse to God from their duplicity 
—she keeps them away from pure saintly persons 
(suddha-sadhus). 


प्रश्न 15_यदि गुरुदर्शन न हुआ तो क्या भगवानका दर्शन 
भी नहीं होगा? 
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उत्तर-नहीं। श्रीगुरुदेव चिन्मय मन्दिर हैं। उस मन्दिरमें 
भगवान विराजमान हैं। भगवान तो प्रेमके वशीभूत हैं। इसीलिए वे 
अपने प्रेमी गुरु एवं वैष्णवोंके हृदयमें ही निवास करते हैं। शास्त्र 
कहते हैं- 

श्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीताः। 

अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म॥ 
(चै. च. म. 19-96) 

अर्थात्‌ इस संसारसे भयभीत होकर कोई श्रुतियोंकी, कोई 
स्मृतियोंकी तो कोई महाभारतकी उपासना करते हैं, परन्तु मैं उन 
नन्दमहाराजकी वन्दना करता हूँ जिनके आँगनमें परंब्रह्म श्रीकृष्ण 
क्रीड़ा करते हैं। 

अनेक लोग tar अभिनय करते हैं कि जैसे वे भगवानके 
दर्शनोंके लिए बहुत उत्कण्ठित हैं। परन्तु उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि 
गुरुके दर्शनोंसे ही भगवानके दर्शन होते हैं। गुरुके चरणोंमें आश्रय 
लिये बिना तो भक्ति ही प्रारम्भ नहीं होती। 

गुरु ही भगवानके चरणोंसे हमारा सम्बन्ध जोड़ते हैं। श्रीकृष्ण 
अपने सर्वश्रेष्ठ सेवक या सर्वश्रेष्ठ वैष्णवको इस जगतमें भेजते हैं, 
इससे श्रीकृष्णकी करुणाका ही परिचय मिलता है। भगवानकी 
अनन्त शक्तियाँ हैं। उनमें एक शक्ति करुणाशक्ति है, जिसके 
माध्यमसे वे जीवोंपर कृपा करते हैं। उनकी इस करुणाशक्तिका 
अवतार ही हैं श्रीगुरुदेव। जो श्रीविग्रह एवं श्रीनामकी सेवाकी शिक्षा 
देते हैं, वे ही गुरु हैं। केवळ ऐश्वर्यभावसे गुरुसे दूर रहकर उनकी 
सेवा करनेसे ही काम नहीं चलेगा। ve विश्वास एवं प्रीतिपूर्वक 
गुरुसेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार श्रीलरघुनाथ दास गोस्वामीने 
श्रीस्वरूपदामोदरकी सेवा की। 
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Question 15—If one does not receive guru- 
darsana (vision of the spiritual master), will one also 
not receive Bhagavan’s darsana? 

Answer—No. Sri Gurudeva is the cinmaya (conscious 
or spiritual) temple. Bhagavan is present in that temple. 
Bhagavan is actually subjugated by love. Therefore, He 
resides in the hearts of the spiritual master and the 
devotees who love Him. The scriptures say: 

Srutim apare smrtim itare 
bharatam anye bhajantu bhava-bhitah 
aham iha nandam vande 
yasyalinde param brahma 
(Caitanya-caritamrta Madhya 19-96) 

Meaning: “In a world frightened by birth and death, 
some people take shelter of the Srutis, some of the 
Smrtis, and some of the Mahabharata. But I pay my 
homage to Sri Nanda Maharaja, in whose courtyard 
Parabrahma Sri Krsna is playing as a child.” 

Many people pretend to be very eager for the vision 
of Bhagavan. However, they do not know that one meets 
with Bhagavan through meeting with the spiritual master. 
Devotional service (bhakti) does not even begin unless one 
takes shelter at the lotus feet of the spiritual master. 

Only the spiritual master can establish our 


relationship with the lotus feet of Bhagavan. Sri Krsna 
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sends to this world His topmost servant or devotee 
(Vaisnava). In this way, one is introduced to the mercy of 
Sri Krsna. Bhagavan has innumerable potencies. Among 
them is karuna-Sakti, by which He bestows mercy on the 
living entities. Sri Gurudeva is the incarnation of this 
mercy potency. The spiritual master gives instructions 
about serving the Deity (Sri Vigraha) and the holy name 
of Lord Krsna (Sri Nama). It will not do if we try to serve 
the Lord without the guidance of the spiritual master, 
relying only on our mood of awe and reverence. We have 
to serve the spiritual master with firm faith and love, just 
as Srila Raghunatha Dasa Gosvami served Sri Svarüpa 


Damodara. 


प्रश्न 16-क्या गुरुको भूलनेसे विपत्तिमें पड़ना पड़ेगा? 

उत्तर-अवश्य ही। जो प्रतिक्षण हमें अपने श्रीचरणोंमें 
आकर्षित करके रखते हैं, ऐसे गुरुके चरणकमलोंसे हम जिस क्षण 
अलग हो जायेंगे या उन्हें भूल जायेंगे, उसी क्षण हम अवश्य ही 
भक्तिमार्गसे भ्रष्ट हो जायेंगे। गुरुसे अलग होते ही अनेक प्रकार की 
सांसारिक कामनाएँ हमें ग्रास कर लेंगी। हमारा दुर्भाग्य है कि 
हमलोग शारीरिक सुख-सुविधाओंके लिए गुरुसेवाको भी त्याग देते 
हैं। जो गुरुदेव सांसारिक विषयोंसे सर्वदा हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे 
गुरुदेवका स्मरण यदि हम प्रतिमुहूर्त न करें तो अवश्य ही हमें 
विपत्तिमें पड़ना पड़ेगा। उस समय हम स्वयं ही गुरु होना चाहेंगे। 
दूसरे सभी लोग मेरी पूजा करें, हमारी ऐसी दुर्बुद्धि हो जायेगी। 
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Question 16—Is it a calamity if one forgets the 
spiritual master? 

Answer—Certainly. We shall certainly fall down 
from the path of devotional service the very moment we 
forget or become separated from the lotus feet of the 
spiritual master, who constantly attracts us to his 
beautiful feet. As soon as we become separated from the 
spiritual master, many types of material desires shall 
devour us. It is our misfortune that we avoid service to 
the spiritual master for the sake of bodily comfort. If we 
do not always remember the spiritual master, who 
protects us from worldly matters and entanglements, we 
will certainly suffer a calamity. We will think of ourselves 
as the spiritual master, and have the misconception (dur- 
buddhi) that others should worship us. 


प्रश्न 17-वैष्णवोंके दोष कौन देखता है? 

उत्तर-जो भगवानसे विमुख है, जिसकी shear सांसारिक 
विषयोंमें लगी हुई हैं, बही वैष्णवोंका दोष देखता है। गीतामें भगवान 
कहते हैं कि मेरे भक्तका कभी भी विनाश नहीं होता, उसका कभी 
अकल्याण नहीं होता-'न मे भक्तः प्रणझ्यति।' जो अनन्यभावसे 
भगवानका भजन करते हैं, क्या कभी उनका अमंगल हो सकता है? 
हमारी दृष्टिमें दोष है, इसीलिए हमें वैष्णवोंमें भी दोष दिखायी पड़ते 
हैं। यही कारण है कि सब कुछ करनेपर भी हमारा कल्याण नहीं 


होता। 
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Question 17—Who sees faults in the Vaisnavas? 

Answer—One who is averse to Bhagavan and whose 
senses are engaged in worldly topics sees defects in 
Vaisnavas. In Bhagavad-gita, Bhagavan says that His 
devotee never perishes or encounters inauspiciousness— 71a 
me bhaktah pranasyati. Can anyone engaged single- 
mindedly in the unalloyed devotional service of Bhagavan 
encounter inauspiciousness? Our vision is defective; 
therefore, we also see defects in Vaisnavas. This is why 


we do not obtain auspiciousness despite great effort. 


प्रश्न 18-क्या श्रीगुरुदेव प्रत्येक वस्तुमें ही विराजमान हैं? 

उत्तर-हाँ। आश्रयजातीय गुरुवर्ग विभिन्न स्वरूपोंमें हमपर 
कृपा करनेके लिए उपस्थित हैं। ये सभी दिव्यज्ञानदाता दीक्षागुरुके 
ही प्रकाश हैं। विभिन्न दर्पणोंमें जगद्गुरुका बिम्ब ही प्रतिबिम्बित हो 
रहा है। प्रत्येक वस्तुमें मेरे श्रीगुरुदेव ही प्रतिफलित हो रहे हैं। 
विषयजातीय कृष्ण आधे तथा आश्रयजातीय कृष्ण (श्रीगुरुदेव) आधे 
हैं। इन दोनोंके मिलनेपर ही पूर्ण विचित्रता प्रकट होती है। 
विषयजातीय पूर्ण प्रतीति कृष्ण तथा आश्रयजातीय पूर्ण प्रतीति 
श्रीगुरुदेव हैं। सर्वक्षण भगवानकी सेवाकी जो शिक्षा प्रदान करते हैं, 
वे ही श्रीगुरुदेव हैं। वे सभी जीवोंके हृदयमें प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। वे 
आश्रयजातीयके रूपमें प्रत्येक वस्तुमें ही विराजमान हैं। 
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Question 18—Is Sri Gurudeva present in all 
objects? 

Answer—Yes. Asraya-jatiya guru-varga (the spiritual 
masters who are the receptacle of love of Godhead) is 
present in various forms to show mercy to us. They are 
all manifestations of the initiating spiritual master (diksa- 
guru), who is the bestower of transcendental knowledge 
(divya-jüana). The bimba (form) of the  jagad-guru 
(spiritual master of the whole world) is being reflected in 
various mirrors. In every object, my Sri Gurudeva alone is 
being reflected. Krsna, the object of the devotee's love and 
affection (visaya-jatiya), is one half, and Sri Gurudeva, the 
abode of love (asraya-jatiya), is the other half. 

Complete, astonishing variety manifests only when 
these two meet. Krsna is the full embodiment of visaya- 
jatiya pratiti, and Sri Gurudeva is the full embodiment of 
aSraya-jatiya pratiti. Sri Gurudeva constantly instructs 
about serving Bhagavan; he is reflected in the hearts of all 
living entities, and he is present in every object as the 


shelter of love. 


प्रश्न 19--संसारमें हमारी जो आसक्ति लगी है, उससे 
हमारी रक्षा कौन करेगा? 

उत्तर-श्रीचैतन्यमहाप्रभुके प्रियजन श्रीगुरुदेव ही संसाररूप 
मृत्युसे हमारी रक्षा कर सकते हैं। गुरु कौन है? इस विषयपर हमें 
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विचार करना चाहिए। जो समस्त गुरुओंके एकमात्र आराध्य हैं, ऐसे 
पूर्णवस्तु भगवानकी सेवामें जो नियुक्त हैं, वे ही गुरु हैं। वैसे तो गुरु 
बहुत होते हैं। जेसे-कुश्ती सीखानेवाले, तैराकी सीखानेवाले, खेल 
सीखानेवाले या स्कूल-कालेजोंमें जागतिक शिक्षा देनेवाले। परन्तु 
इनमेंसे एक भी गुरु ऐसा नहीं है, जो हमें मृत्युसे बचा सके, अर्थात्‌ 
इस दुःखमय संसारमें हमारे आवागमनको रोक सके। क्‍योंकि वे तो 
स्वयं ही अपनेको बचानेमें असमर्थ हैं। अतः यहाँपर ऐसे गुरुओंकी 
बात नहीं कही गयी है। भागवतमें भी कहा गया है-वह गुरु, गुरु 
नहीं है; वे मातापिता, मातापिता नहीं हैं; वह देवता, देवता नहीं है; वे 
बन्धु-बान्धव, बन्धु-बान्धव नहीं हैं; जो हमें भक्तिका उपदेश प्रदानकर 
हमारी मृत्यु अर्थात्‌ संसारमें हमारे आवागमनको न रोक सके, इस 
जड़जगतके प्रति आविष्टतारूपी मृत्युसे हमारी रक्षा कर सके। 
अज्ञानके कारण ही अर्थात्‌ भगवानको भूलनेके कारण ही हमें मृत्युके 
मुखमें जाना पड़ता है अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्करमें पड़ना पड़ता है। 
ज्ञान होनेपर सहजरूपमें ही हम मृत्युके मुखमें जानेसे बच जाते हैं। 
इस संसारमें हम जो विद्या ग्रहण करते हैं, यदि किसी कारणसे हम 
पागल हो जाएँ, हमें पक्षाघातग्रस्त (लकवा) हो जाए या हमारी मृत्यु 
हो जाए, तो उस समय इस विद्याका कुछ भी मूल्य नहीं रहता। जो 
गुरु हमें मृत्युके मुखसे बचा नहीं सकते, वे कुछ दिन तो हमारे लिए 
विषय-भोगोंकी व्यवस्था तो कर देते हैं अर्थात्‌ हमें ऐसी शिक्षा प्रदान 
करते हैं, जिसके द्वारा हम नाशवान शारीरिक सुखकी वस्तुओंको 
इकट्ठा कर लेते हैं, परन्तु इस संसारके प्रति आसक्तिरूप मृत्युसे 
बचा नहीं पाते। अतः ये सब वञ्चक हैं। 
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Question 19—Who will protect us from 
attachment to the material world? 

Answer—Sri Gurudeva, the beloved associate of Sri 
Caitanya Mahaprabhu, can save us from death in the form 
of the material world. Who is the spiritual master? We 
should consider this subject. Only the spiritual master is 
engaged in the service of Bhagavan, who is complete and 
is the object of worship of all spiritual masters. There are 
many kinds of teachers; for example, those who teach 
wrestling, swimming, other sports, or worldly education in 
schools and colleges. However, no teacher among them 
can save us from death; in other words, stop our 
transmigration within this miserable world. They are 
unable to save themselves, so how can they save anyone 
else? Thus, the topic of such worldly teachers is not 
discussed here. Srimad-Bhagavatam states that a spiritual 
master is not a true spiritual master; a parent is not a 
true parent; a demigod is not a true demigod; and friends 
and relatives are not true friends and relatives unless they 
can save us from death—coming and going in the material 
world—by instructing us about devotional service and 
protecting us from absorption in the material world. Due 
to ignorance—in other words, forgetting Bhagavan—we 
have to enter the mouth of death. That is, we have to fall 


into the endless cycle of birth and death. When we 
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receive transcendental knowledge, we are easily saved from 
death. Whatever ordinary knowledge that we have acquired 
in this world will be of no value if for some reason we 
become insane, if we are paralyzed by a stroke, or if we 
die. Imitation spiritual masters cannot save us from death, 
but can only facilitate our sense gratification for some 
time. In other words, they can only give us instructions 
by which we can obtain temporary bodily happiness; they 
cannot save us from death in the form of worldly 


attachment. Thus, they are all cheaters. 


प्रश्न 20-भगवानको किस प्रकार बुलाना चाहिए? 

उत्तर-भगवान श्रीचैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवानको 
बुलानेके लिए एक घासके तिनकेसे भी अधिक सुनीच तथा दीन- 
हीन होना पड़ेगा। विद्या, रूप, धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य इत्यादिके 
अभिमानको पूर्णरूपसे त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जबतक एक व्यक्तिको 
यह अनुभव न हो कि मैं छोटा हूँ अथवा असमर्थ हूँ तो वह दूसरेके 
सामने कैसे झुकेगा तथा अपनी सहायताके लिए उससे प्रार्थना क्यों 
करेगा? इस संसारमें ही हम देखते हैं कि जब बहुत चेष्टा करनेपर 
भी कोई व्यक्ति किसी कार्यको करनेमें असमर्थ हो जाता है, तो उस 
समय असहाय होकर सहायताके लिए दूसरोंसे प्रार्थना करता है। 
प्रार्थना करनेका तात्पर्य है-उसका अभिमान-अहंकार नष्ट हो चुका 
el उसी प्रकार जब श्रीगौरसुन्दर भगवानको बुलानेके लिए कह रहे 
हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि पहले हमें यह अनुभव करना पड़ेगा 
कि मैं असहाय हूँ तथा अपनी चेष्टासे इस जन्म-मरणके चक्करसे 


57 


पार नहीं हो सकता, तभी हम सर्वशक्तिमान भगवानको अपनी 
सहायताके लिए बुला सकते हैं। परन्तु यदि कोई भगवानको 
सहायताके लिए पुकारता है केवल अपना काम हल करनेके लिए, 
वास्तवमें उनसे प्रीति नहीं है, तो यह दीन-हीनता नहीं है, यह 
कपटता है, स्वार्थ है। ऐसी पुकार भगवानतक नहीं पहुँचती। भगवान 
परम स्वतन्त्र हैं, पूर्ण चेतन वस्तु हैं, सबके अन्तर्यामी हैं, वे किसीके 
अधीन नहीं हैं। जबतक हम अपने अहङ्कारको पूर्णरूपसे त्यागकर 
निष्कपट दीनतामें प्रतिष्ठित न हो जाएँ अर्थात्‌ वास्तवमें ही दीन-हीन 
न बन जाएँ, तबतक परम स्वतन्त्र भगवानतक हमारी पुकार नहीं 
पहुँच सकती। 

एक बात और भी है-तृणादपि सुनीच (दीन-हीन) होकर 
भगवानको पुकारते समय यदि हममें सहनशीलता न हो, तो भी 
पुकार व्यर्थ हो जायेगी। यदि हम किसी वस्तुक लोभमें पड़कर 
असहिष्णुता दिखाते हैं, तो यह तृणादपि सुनीच (दीनता) के विरुद्ध 
है। यदि हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवानकी कृपा हो जाए तो किसी 
वस्तुका अभाव नहीं रह सकता, तो ऐसी अवस्थामें तुच्छ वस्तुओंके 
मोहमें पड़कर हम असहिष्णु नहीं बनेंगे अर्थात्‌ यदि कोई हमारी 
तुच्छ सांसारिक वस्तुको नष्ट भी कर देता है, तो भी हम उसपर 
क्रोध नहीं करेंगे। 

अनेक समय हम ऐसा सोचते हैं कि भगवानको पुकारनेसे 
क्या होगा? शाख्तरोंमे और भी अनेक उपायोंका वर्णन है जैसे कर्म, 
ज्ञान, तप आदि। अतः मैं किसी अन्य उपायको ग्रहण कर सकता EI 
सहनशीलताके अभावमें ही ऐसी सोचें जन्म लेती हैं। ऐसे 
कुविचारोंसे रक्षाके लिए हमें एक रक्षककी आवश्यकता होती है। गुरु 
ही वे समर्थवान रक्षक Sl श्रील नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं-“आश्रय 
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लइया भजे, तारे कृष्ण नाहि त्यजे, आर सब मरे अकारण।” जो 
गुरु-वैष्णवोंके चरणकमलोंका आश्रय लेकर भगवानका भजन करता 
है, उसे तो कृष्ण कभी भी नहीं छोड़ते। इनके अतिरिक्त सब व्यर्थ ही 
मारे जाते हैं। कृष्ण उनकी ओर देखते तक नहीं। 


Question 20—How should we attract Bhagavàn? 

Answer—Bhagavan Sri Caitanya Mahaprabhu says 
that in order to attract Bhagavan, we have to become even 
more humble and tolerant (sunica and dina-hina) than a 
blade of grass. We will have to completely give up the 
false ego of having mundane scholarship (vidya), beauty 
(rupa), wealth, or power. Unless a person feels small and 
insignificant, how can he bow down to someone else and 
pray for help? In this world, we see that when a person is 
unable to accomplish a task even after much effort, he 
feels helpless and seeks help. When one offers prayers, it 
means that his pride and false egoism has subsided. 
Similarly, when Sri Gaurasundara tells us to call out to 
Bhagavan, the purport is that first we have to realize that 
we are helpless and we cannot overcome the cycle of 
birth and death by our own endeavors. Then, we can 
petition Bhagavan for help. However, if someone calls out 
to Bhagavan only for assistance in worldly matters, it 
means that he has no love for Him; this is not humility, 


but duplicity or selfishness. Such cries for help do not 
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reach Bhagavan. Bhagavan is supremely independent. He is 
completely conscious and is the indwelling Supersoul of 
all living entities. He is not dependent on anyone. Our 
cries will not reach the supremely independent Bhagavan 
as long as we are not truly non-duplicitous and humble. 
One more thing is that even if we call out to 
Bhagavan and become more meek and humble than a 
blade of grass, if we do not have tolerance, then our call 
will go in vain. If we show intolerance by falling victim to 
greed for some object, this is against trnadapi sunica 
(spiritual humility). If we have full faith that if Bhagavan 
is pleased there can be no lack of anything, when we are 
tempted by greed we will not exhibit intolerance by 
falling in love with trivial things, and even if someone 
destroys our earthly possessions, we will not be angry. 
Many times we doubt the efficacy of calling out to 
Bhagavan. The scriptures describe many other alternatives, 
such as karma  (fruitive action), jnana (speculative 
knowledge), and tapa (austerity). Therefore, we have other 
choices. Such thinking arises only in the absence of 
sahana-silata (forbearance, tolerance, patience). We need a 
guardian to protect us from such wrong ideas. The 
spiritual master alone is such a capable guardian. Sri 
Narottama Thakura says, asraya laiya bhaje, tare Krsna 


nahi tyaje, ara saba mare akarana—“Krsna never abandons 
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those who engage in devotional service and take shelter at 
the lotus feet of a spiritual master and  Vaisnavas 
(devotees of Lord Krsna).” Apart from such fortunate 
persons, everyone else dies in vain; Krsna does not even 
look at them. 


प्रश्न 21-क्या गुरु-सेवाकी विशेष आवश्यकता है? 

उत्तर-श्रीगुरुदेवकी सेवा सर्वप्रथम करनी चाहिए। जगतमें 
कर्म, ज्ञान अथवा अन्यान्य जागतिक अभिलाषाओंको भी पूर्ण 
करनेके लिए गुरुकी आवश्यकता होती है, किन्तु उन गुरुओंक द्वारा 
जो विद्या प्राप्त होती है, उसके द्वारा तुच्छ फल ही प्राप्त होता है। 
पारमार्थिक श्रीगुरुदेव ऐसे तुच्छ फलदाता नहीं हैं। वे वास्तवमें ही 
कल्याण करनेवाले होते el आश्रयजातीय भगवान श्रीगुरुदेवकी 
कृपासे जिस क्षण हम च्युत हो जाएँगे, उसी क्षण भगवानकी सेवाके 
अतिरिक्त नाना प्रकारकी इच्छाएँ हमारे हृदयमें उदित हो जाएँगी। 
जिसकी गुरुके प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे वैष्णव यदि 
हमें उपदेश न करें कि हमें किस प्रकार गुरुक श्रीचरणकमलोंका 
आश्रय लेना चाहिए अथवा श्रीगुरुदेवसे कैसा व्यवहार रखना चाहिए 
तो हम हाथमें आया हुआ रत्र भी खो बैठेंगे। पाण्डित्य की महिमा 
तभी है, जब मूर्ख हो, उसी प्रकार पुण्य की महिमा तभी है, जब पाप 
हो। 


Question 21—Is there a special need for service 


to a spiritual master (guru-seva)? 
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Answer—One should first render service to a 
spiritual master ($ri Gurudeva). In this material world, one 
requires a teacher to be successful in karma (fruitive 
activities) and jnana (speculative knowledge), and to fulfill 
worldly aspirations. However, only insignificant results are 
obtained through such worldly teachers. The bona fide 
spiritual master (paramarthika Sri Gurudeva) does not give 
such insignificant results; he bestows true welfare. The 
moment we become disconnected from the mercy of a 
aSraya-jatiya-bhagavan spiritual master (Sri Gurudeva, the 
Supreme Personality of Servitorship, who is the receptacle 
of love for Lord Krsna), many types of desires other than 
for service to Bhagavan arise in our heart. If Vaisnavas 
who have deep faith in guru do not instruct us as to how 
to take shelter of the lotus feet of a guru, and how to 
behave with $ri Gurudeva, then we will lose the jewel that 
has come in our hands. Scholarship is considered glorious 
as long as there are foolish persons in this world; 
similarly, piety (pünya) is considered glorious as long as 


there are sinful (papi) persons in this world. 


प्रश्न 22-क्या हमारा जीवन आदर्शपूर्ण होना चाहिए? 

उत्तर-हमारा जीवन आदर्शपूर्ण होना चाहिए। हमारे चरित्रको 
देखकर कोई व्यक्ति कुछ विपरीत न सोचें, इसके लिए हमें सावधान 
रहना चाहिए। कोमल श्रद्धावाले लोगोंके लिए कदम-कदम पर 
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विपत्ति ही विपत्ति है। क्योंकि वे अन्तर्दर्शी नहीं हैं, वे केवल बाहरी 
आचरणको देखकर ही विचार करते Sl अर्थात्‌ हमारे gau भक्ति 
है कि नहीं, वे इसका अनुमान नहीं लगा सकते। वे हमारी बाहरी 
आचरणोंको देखकर ही हमें भक्त या अभक्त मानते हैं। अतः हमारे 
आचरणको देखकर Hel उसकी श्रद्धा सभी भक्तोंसे न हट जाए, 
इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। 


Question 22—Should our life be ideal? 

Answer—Our life should be ideal. We should remain 
careful that no one thinks badly of our character. For 
those with weak faith, disaster is looming at every step 
because they are not antar-darsi (deeply intuitive). They 
are only capable of considering the external or outward 
behavior of others. They cannot determine if one really 
has devotion in the heart. They try to distinguish devotees 
from non-devotees only by their external practices. Thus, 
we should remain careful that our conduct does not 
diminish the faith that others have developed from 


associating with devotees. 


प्रश्न 25-हमें कौन-सा रोग है? 

उत्तर-कृष्णकी सेवाकी चेष्टाको छोड़कर अपने सुखदायक 
वस्तुओंका संग्रह करना ही हमारा मूल रोग है। हमें विषयरस अच्छा 
लगता है, परन्तु सभी विषयोंके भी विषय कृष्णकी सेवा हमें अच्छी 
नहीं लगती, यही हमारा दुर्भाग्य Sl पीलियेके रोगीको मीठी मिश्री भी 
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कड़वी लगती है, उसी प्रकार विषयोंमें आसक्त होनेसे मधुरसे भी 
मधुर कृष्णनाम तथा कृष्णसेवामें हमारी रुचि नहीं होती। यदि 
झारीरमें विष चढ़ जाए तो शहद भी कड़वा लगता है। 

मिश्री ही पीलिया रोगकी औषधि है। मिश्री खाते-खाते धीरे- 
धीरे जब रोग दूर होने लगता है, तो क्रमशः वही मिश्री मीठी लगने 
लगती है। उसी प्रकार अनर्थग्रस्त होनेके कारण इच्छा न होनेपर भी 
यदि कृष्णनाम एवं कृष्णकी सेवा की जाए, तो क्रमशः बहिर्मुखता दूर 
होने लगती है तथा संसारक प्रति आसक्ति कम होने लगती है। 
फलस्वरूप भगवानके नाम एवं उनकी सेवामें रुचि होने लगती है। 
उस समय कृष्णनाम-माधुर्य स्वयं ही प्रकाशित होकर हमें चिन्मय 
Sheath द्वारा भगवानकी सेवामें नियुक्त कर देते El 


Question 23—What disease do we have? 

Answer—Our basic disease is abandoning endeavors 
for Krsna's service in order to collect things that bring us 
temporary happiness or comfort. We like  visaya-rasa 
(mellow of sense enjoyment), but we do not like serving 
Krsna, who is the best of all visayas (objects for sense 
enjoyment); this is our misfortune. A patient suffering 
from the liver disease jaundice finds the taste of sweet 
sugar-candy to be bitter. Similarly, being absorbed in 
sense objects, we have no taste for krsna-nama, the 
chanting of the holy names of Lord Krsna, that are 


sweeter than anything in this world, and no taste for 
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krsna-seva, serving Lord Krsna. If poison gets into the 
body, even honey may taste bitter. 

Sugar-candy is the only medicine for jaundice. As 
one eats sugar-candy, the disease slowly goes away and 
one gradually starts to taste its sweetness. Similarly, if 
due to anarthas (unwanted habits and thoughts) one has 
no desire to chant the names of Lord Krsna or serve Him, 
if one nevertheless does so, then his indifference 
(bahirmukhata) will gradually go away and his attachment 
to material existence will begin to diminish. As a result, 
he begins to develop a taste for chanting the holy name 
of Bhagavan and serving Him. At that time, the sweetness 
of the holy name automatically reveals itself and engages 


him in serving Bhagavan through the spiritual senses. 


प्रश्न 24-जागतिक असुविधा उपस्थित होनेपर भक्तको 
कया करना चाहिए? 

उत्तर-सब भगवानकी इच्छा Sl अतः असुविधा होनेपर उन्हें 
सहन करते हुए भगवानकी कृपाकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नृसिंहदेव 
सर्वदा ही अपने भक्तोंकी समस्त प्रकारक कष्टोंमें सहायता करते हैं। 
अतः भक्ति करते हुए हमें अपने पालन एवं रक्षाकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए। भगवानके शरणागत हो जानेसे भक्तोंके सभी 
प्रकारके कष्ट दूर हो जाता है। 
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Question 24—What should a devotee do when 
experiencing worldly discomfort or inconvenience? 

Answer—All is Bhagavan’s will. Therefore, in the 
event of inconvenience, one should tolerate it and wait for 
the mercy of Bhagavàn to manifest. Nrsimha-deva always 
helps His devotees in all kinds of sufferings. Therefore, 
while rendering devotional service, we should not worry 
about our maintenance (palana) and protection (raksa). All 
kinds of sufferings of the devotees are removed by 


surrendering unto Bhagavan. 


प्रश्न 25-क्या श्रीगुरुदेव सम्पूर्णरूपमें निरपेक्ष होते हैं? 

उत्तर-अवश्य ही। मेरे गुरुदेव सम्पूर्णरूपसे निरपेक्ष हैं। इस 
संसारमें वे किसीकी अपेक्षा नहीं रखते। अर्थात्‌ वे जगतमें किसीसे 
कुछ नहीं चाहते। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि सभी लोग 
निष्कपटरूपसे भगवानका भजन करें। किसीको कृष्णकी सेवामें 
लगानेको ही वे सर्वापेक्षा अधिक दया मानते हैं। परन्तु किसीकी 
रुचि संसारमें लगा देनेको या विषय-भोगोंके प्रति किसीको प्रोत्साहन 
देनेको सबसे बड़ी हिंसा मानते हैं। 


Question 25—Is Sri Gurudeva completely free 
from attachment? 

Answer—Of course. My Gurudeva is completely 
without attachment (nirapeksa) He does not depend or 


rely on anyone in this world; in other words, he does not 
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want anything from anyone. His only wish is that all 
people worship Bhagavan without duplicity. He considers 
it the highest compassion to engage someone in the 
service of Krsna, and he considers it the greatest violence 
to engage someone in worldly activities or encourage 


someone towards the path of sense gratification. 


प्रश्न 26-क्या भगवानकी BUTS ही ARS प्राप्त होते हैं? 

उत्तर-हाँ। यदि हमारा ऐसा सौभाग्य हो कि हमें 
भगवद्धक्तोंका संग प्राप्त हो, तो उसकी व्यवस्था भी भगवान ही करते 
हैं। वे गुरुके द्वारा ही हमें अभय अर्थात्‌ हमारे समस्त प्रकारके 
भयोंका नाश कर देते हैं। जिनका ऐसा भाग्य नहीं है, उन्हें अनेक 
प्रकारकी असुविधाओंका सामना करना पड़ता है। जिसका जैसा 
अधिकार अथवा भाग्य है, उसको उसके अनुरूप ही गुरुकी प्राप्ति 


होती है। 


Question 26—Does one get a bona fide spiritual 
master (sad-guru) by the mercy of Bhagavan? 

Answer—Yes. If we have such good fortune that we 
get the association of devotees of Bhagavan, then the 
arrangement for sad-guru is made by Bhagavan Himself. 
He makes us fearless through the spiritual master; He 
eliminates all of our fear through the agency of guru. 


Those devoid of such good fortune (bhagya) have to face 
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many kinds of inconveniences. One gets a spiritual master 


befitting one's qualification (adhikara) and good fortune. 


प्रश्न 27-क्या पूर्णरूपसे आत्मसमर्पण करनेपर ही 
कल्याण सम्भव है? 

उत्तर-अवझ्य ही। श्रीगुरुदेव मेरी मूर्खता, मेरी असम्पूर्णता, 
मेरी असद्‌ विचार-प्रणालळी, मेरे अस्थिर सिद्धान्त इत्यादिको 
पूर्णरूपसे जानते हैं। इसलिए वे मेरे रोगके अनुरूप ही व्यवस्था 
करते el जिनके निकट उपस्थित होनेसे अन्य किसीके निकट जाने 
अथवा कुछ सुननेकी आवश्यकता नहीं रह जाती, वे ही सङ्गुरु zl 
समस्त मंगलोंके भी मंगलस्वरूप भगवानने मेरा मंगल जिसके 
हाथोंमें सौंपा है, मैं यदि ऐसे age चरणोंमें पूर्णरूपसे समर्पण 
करूँ तो वे भी पूर्णरूपसे मेरा कल्याण करेंगे। परन्तु यदि मैं 
कपटता करूंगा तो वे मेरी वञ्चना कर देंगे। वे कहते हैं-“तू न मेरा 
शिष्य बना और न तूने मेरा शासन स्वीकार किया तथा कपटी 
लोगोंके विचारोंको सुननेके कारण मेरी बातोंको सुननेके योग्य तेरे 
पास कान ही नहीं है। अतः तू वञ्चित हो गया।” अतः वे मेरे 
कल्याणक लिए निष्कपटरूपसे जो व्यवस्था करते हैं, उसे मुझे सिर 
झुकाकर आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यही शरणागतका लक्षण 


él 
Question 27—Does one attain auspiciousness only 


after completely surrendering oneself (atma- 


samarpana)? 
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Answer—Certainly. $ri Gurudeva is fully aware of 
my stupidity, incompleteness, materialistic thinking (asat- 
vicara-pranali), unsteady principles (asthira-siddhanta), etc. 
That is why he makes appropriate arrangements according 
to my disease. If one approaches him, there is no need to 
approach or hear from anyone else; such is the nature of 
a bona fide spiritual master. Bhagavan is the embodiment 
of the topmost auspiciousness. He has entrusted my 
welfare in the hands of sad-guru. If I completely 
surrender to the lotus feet of such a spiritual master, then 
he will bring complete auspiciousness to me. However, if I 
show duplicity, then he will cheat me. He says, “You have 
neither become my disciple nor accepted my instruction 
(Sasana). Moreover, due to listening to hypocrites, your 
ears are not fit to hear my words. Therefore, you are 
cheated.” So, I must bow down and respectfully accept the 
sincere arrangements he makes for my well-being; this is 


the characteristic of surrender. 


प्रश्न 28-हमें कहाँपर असुविधा हो रही है? 

उत्तर-मैं अपना मंगल चाहता हूँ, परन्तु अमंगलको ही मंगल 
मान रहा हूँ। मैं अपने रोगको दूर करनेके लिए डाक्टरको बुलाता हूँ, 
परन्तु जब डाक्टर आकर कहता है कि तुम यह औषध खाओ तथा 
यह परहेज करो, तो मैं कहता हूँ कि आप मेरी इच्छाके अनुसार 
चलिए। तो क्या यह डाक्टरसे इलाज कराना हुआ? क्या इस प्रकार 
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मेरा रोग दूर हो सकता है? उसी प्रकार यदि मैं गुरुके पास आकर 
उनकी बातोंको न सुनकर अपनी इच्छानुसार चलूँ तो मेरा मंगल 
कैसे हो सकता है? इसलिए जो वैद्य रोगीके इच्छानुसार इलाज 
करता है, उसे वैद्य नहीं कहा जा सकता। जिस औषधिके द्वारा 
वास्तवमें ही मेरा रोग दूर हो सकता है, वह औषधि न देकर यदि 
वैद्य मेरा मन रखनेके लिए मेरी इच्छाके अनुसार औषधि देता है 
तथा फीस लेकर चला जाता है, उससे मुझे क्षणिक सुख तो प्राप्त 
होगा, परन्तु क्या रोग दूर होगा? 


Question 28—Why are we experiencing 
inconvenience (asuvidha)? 

Answer—I desire auspiciousness, but I mistake 
inauspiciousness for auspiciousness. I call a doctor to get 
rid of my disease, but when the doctor comes and tells 
me to take this medicine and avoid certain foodstuffs, I 
tell him that he should cater to my wishes. Is this taking 
proper treatment from the doctor? Can my disease be 
overcome with this type of attitude and behavior? 
Similarly, if I approach guru, but do not listen to his 
words and act according to my whims, then how can I 
achieve auspiciousness? Thus, one who treats a patient 
according to the patient's wishes cannot be called a real 
physician. If a doctor gives me medicine as I like, just to 
give satisfaction to my mind, and then leaves after taking 


his fee, instead of giving me the medicine that will 
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actually cure my ailment, I will only get momentary 


happiness and my disease will not be eliminated. 


प्रश्न 29-भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? 

उत्तर-भक्तोंके संगसे ही भक्ति प्राप्त होती है। अन्य किसी 
उपायसे नहीं। कृष्णप्राप्ति ही जीवोंका सर्वश्रेष्ठ मंगल है। परम 
सौभाग्यसे ही उसकी प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड भ्रमण करनेकी इच्छा 
समाप्त होनेपर जीव भाग्यवान हो जाता है। गुरुकी कृपाके बलसे ही 
आत्मधर्म प्रकाशित होनेपर जीवको भक्तिलताका बीज प्राप्त होता है। 
गुरुकी कूपा और कृष्णकी कूपा भिन्न नहीं el अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे 
आनन्दित होकर जो दिया जाता है-यही प्रसादका अर्थ है। महाप्रभुने 
कहा है- 

ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव। 
गुरुकृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज॥ 

सेवक होकर प्रभुकी सेवा करना ही भक्ति है। भक्तिका तात्पर्य 
यही है-प्रभुका सुखविधान। अपने सुखके लिए प्रभुकी सेवा भक्ति 
नहीं कही जा सकती। 

गुरुसे ही भक्तिका बीज प्राप्त होता है। माली होकर हमें इस 
बीजको हृदयरूपी क्षेत्रमें आरोपणकर उसे श्रवण-कीर्तनरूपी जलसे 
सींचना पड़ेगा। मैं सेवक हूँ, सेवा ही मेरा धर्म है-इन [qun 
प्रतिष्ठित होना ही माळी होना होता है। भक्तिळताका बीज जो कि 
गुरुके निकटसे प्राप्त होता है, कृष्ण ही अहैतुकी कृपाके कारण स्वयं 
गुरुरूपमें उसे प्रदान करते हैं। उस बीजको प्राप्त करके हमें 
कृष्णसेवा ही करनी चाहिए। ऐसा न कर यदि मैं सेवासे उदासीन 
रहूँ, तो अनेक प्रकारकी विपत्तियाँ मुझे घेर लेंगी। गुरुदेवकी कृपाके 
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बलसे भजनकी समस्त प्रकारकी बाधाएँ अवश्य ही दूर हो जाएँगी। 
भजनकी बाधा दूर होनेपर ही हमारे लिए सुविधा होगी। गुरुके 
मुखसे तथा साधुओंके मुखसे ही श्रवण होता है। गुरु-वैष्णवोंके 
निर्देशानुसार कीर्तन इत्यादि भी श्रवणके अन्तर्गत है। श्रीगुरुदेवके 
चरणकमलोंसे एक क्षणक लिए भी च्युत हो जानेपर हमारे सिरपर 
विपत्तियोंका पहाड़ टूट पड़ेगा। श्रवण-कीर्तन ही जल है। सींचनेवाला 
गुरुका आश्रित भक्त el विश्रम्भ अर्थात्‌ wie निष्ठा एवं प्रीतिपूर्वक 
सर्वदा गुरुकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। गुरु- 
वैष्णवोंका संग करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें भक्तिलताको 
यल्नपूर्वक पालन करना चाहिए। हमें अच्छी प्रकारसे भगवानकी सेवा 
करनी चाहिए। यदि हम इन सबका पालन करेंगे तो कभी भी 
विपत्तिमें नहीं पड़ेंगे। नहीं तो हमारे मार्गमें असुविधाएँ निश्चितरूपसे 
आएँगी। 


Question 29—How can one attain devotion? 

Answer—One can obtain devotion only with the 
association of devotees and not by any other means. The 
attainment of Lord Krsna is the topmost auspiciousness 
for the living entities. One can obtain that only with the 
greatest fortune. When the desire to travel within the 
universe (brahmànda) ends, the living entity becomes 
fortunate. When atma-dharma, the constitutional function 
of the soul, is revealed by the mercy of the spiritual 
master, the living entity obtains the seed of the creeper of 


devotion (bhakti-lata-bija). The guru's grace and Krsna's 
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grace are not different; they bestow their prasada on one 

after being fully pleased. Mahàprabhu has said: 
brahmanda bhramite kona bhagyavana jiva 
guru-krsna prasade paya bhakti-lata bija 

Bhakti (devotion) means to render service to the 
Lord by becoming His servant. The purport of bhakti is to 
bestow happiness on the Lord. Service rendered to the 
Lord for one’s personal happiness cannot be regarded as 
devotion. 

One receives the seed of devotion from the spiritual 
master. We will have to become a gardener and plant this 
seed in the field of our heart, and then sprinkle it with 
the water of hearing (Sravana) and chanting (kirtana). To 
become a gardener means to be situated in the following 
thoughts: “I am 8 servant; service alone is my 
occupation.” The seed of the creeper of devotion that is 
obtained from the spiritual master is actually bestowed 
personally by Krsna, Who out of causeless mercy assumes 
the form of the spiritual master. After receiving that seed, 
we should engage only in service to Krsna. If we fail to 
do so and remain indifferent to His service, then many 
types of obstacles will surround us. On the strength of 
Gurudeva’s mercy, all obstacles in devotional service or 
bhajana will certainly go away. We will feel peaceful only 


when obstacles to devotional service are removed. One can 
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engage in aural reception or hearing from the mouth of 
the spiritual master and  sadhus (saintly persons). 
Performing kirtana as per the instructions of the guru and 
devotees of Lord Krsna (Vaisnavas) also falls under the 
category of $ravana. If we separate ourselves from the 
lotus feet of $ri Gurudeva for even a moment, then a 
mountain of calamities will fall on our head. Hearing and 
chanting is the water. A devotee under the shelter of a 
guru is receiving that water. Our only duty is to always 
serve our guru with wisrambha (intimacy); that is, with 
intense dedication and affection. We must associate with 
our spiritual master and Vaisnavas. We must carefully 
nourish and protect our creeper of devotion. We should 
render service to Bhagavan nicely. If we follow these 
instructions, then we will never face 8 calamity. 


Otherwise, difficulties will definitely come our way. 


प्रश्न 50-हम जीवित हैं या मृत? 

उत्तर-जीव भगवानका सेवक है, भगवानकी सेवा करना 
उसका धर्म है। सेवा ही चेतनकी जीवित अवस्था है। अतः हम 
भगवानकी सेवा करनेपर ही जीवित हैं। सेवाविमुख व्यक्ति मृत है। 
कृष्ण एवं भक्तोंकी सेवा छोड़कर किसीका कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। 
जीव गुरु एवं कृष्णका दास है। अपनी स्वतन्त्रतासे चलनेपर 
जीवनका Usa नहीं हो सकता। केवल जीवन्मृत अवस्था ही 
प्राप्त होती है। अर्थात्‌ जो भगवानकी सेवा नहीं करता, वह जीवित 
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होते gu भी मरेके समान है। कर्मकाण्डमें प्रवृत्ति मार्गपर चलनेवाला 
व्यक्ति ही मृत है। मरनेके कारण अर्थात्‌ भगवत्‌ सेवासे विमुख 
होनेके कारण ही असत्‌ HAA प्रवृत्ति होती है। सत्‌ कार्योमें नहीं। 
वास्तव वस्तु भगवानकी सेवासे वञ्चित रहना ही मृत-अवस्था है। जो 
कृष्णके अधीन न होकर मायाके अधीन हैं, वे ही जीते जी मरेके 
समान हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूपसे समृद्ध होनेकी चेष्टा 
आत्माका धर्म नहीं है, वह प्राणहीन अथवा अज्ञानका कार्य है। 
भक्तिमें ही एकमात्र सुख है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएँ 
दुःखप्रद हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भोगी और त्यागी दोनों ही 
मृत, दुःखी एवं अशान्त Ed केवल निष्काम भक्त ही जीवित, सुखी 
और झान्त el 


Question 30—Are we alive or dead? 

Answer—The living entity (jiva) is a servant of 
Bhagavan, and serving Him is his religion. Service (seva) 
alone is the natural function of the sentient being. 
Therefore, we are truly alive only if we are serving 
Bhagavan. A person who is devoid of such service is 
actually dead. One has no duty other than serving Krsna 
and devotees. The jiva is a servant of the spiritual master 
and Krsna. It is not good conduct if one acts freely 
without following the prescribed rules and regulations; in 
this case one is alive in a material sense, but is spiritually 
dead (jivanmrta). In other words, those who do not serve 


Bhagavan appear to be alive, but they are actually dead. A 


75 


person who is on the path of sense enjoyment (pravrtti- 
marga) and performing fruitive activities (karma-kanda) is 
indeed dead. One who is averse to serving Bhagavan has 
the propensity to engage in temporary activities, not 
eternal activities. Without the service of Bhagavan, who is 
the eternal, real Entity (vastava-vastu), one is dead (mrta- 
avastha). Those who remain subordinate to the illusory 
potency of the Lord (maya), instead of being subordinate 
and obedient to Krsna, are actually dead, although they 
seem to be living. The constitutional function (dharma) of 
the soul is not to be engrossed in the material body and 
mind; this is the state of one who is dead or ignorant. 
Devotional service is the only source of happiness; 
everything else is a source of misery. Thus, both sense 
gratifiers (bhogi) and dry renouncers (tyagi) are spiritually 
dead, unhappy and disturbed (asanta). Only the 
materially-desireless devotees are spiritually alive, happy, 


and peaceful. 


प्रश्न 31-बहुत व्यक्तियोंको गुरुके समान समझना क्या 
उचित है? 

उत्तर-नहीं। गुरुकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, श्रौतवाणीकी 
निन्दा नहीं करनी चाहिए। बहुत-से व्यक्तियोंको गुरुके समान पूज्य 
माननेसे गुरुकी अवज्ञा करना हो जाता el अद्वय ज्ञान 
ब्रजेन्द्रनन्दनका आश्रय ग्रहण किए बिना जीवका मंगल नहीं हो 
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सकता। मेरे श्रीगुरुदेव दयाके सागर हैं। उनकी दयासागरका एक 
बिन्दु ही मुझे आनन्द-सागरमें डुबा सकता है। 

गुरुदेव कितनी कृपा नहीं करते हैं? गुरुदेव कूपापूर्वक कहते 
थे-तुम अपना पाण्डित्य, पवित्रता, अभिज्ञता सबकुछ परित्यागकर 
मेरे पास आओ। तुम्हें और कहीं SAA आवश्यकता नहीं है। तुम्हें 
चर, पाण्डित्य, प्रतिभा इत्यादिकी आवश्यकता है तथा जितना संयम, 
संन्यासकी आवश्यकता है, मैं तुम्हें सब ST तुम केवल मेरे पास 
आ जाओ। तुम घर, परिवार, पाण्डित्यके पीछे मत दौड़ो, साधारण 
लोग जिसे अपना प्रयोजन समझते हैं, तुम उसे अपना प्रयोजन मत 


समझो। 


Question 31—Is it appropriate to see others as 
equal to guru? 

Answer—No. One should not disobey the spiritual 
master or criticize the timeless, divine words of the 
acaryas (Srauta-vani). Considering others to be as 
worshipable as the guru leads to disrespecting him. The 
living entity cannot attain auspiciousness without taking 
shelter of Vrajendra-nandana, Who is  advaya-jnana 
(nondual reality. My revered spiritual master, Sri 
Gurudeva, is an ocean of mercy. Only one drop of his 
mercy can drown me in an ocean of joy. 

What mercy does Gurudeva not bestow? Gurudeva 
used to graciously say, “Come to me after renouncing 


everything—scholarship (panditya), piety (pavitrata), and 
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knowledge (abhijnata). You do not need to go anywhere 
else. I will bestow upon you all that you need, including 
shelter, wisdom, talent, adequate sense restraint, and the 
renounced order of life (sannyasa). Just come to me. Don't 
pursue home, family, and scholarship, which ordinary 
people regard as their goal of life (prayojana). You should 


not consider these to be your prayojana." 


प्रश्न 32-साधु क्या करते हैं? 

उत्तर-दृष्ट व्यक्तियोंकी दुष्ट बुद्धिका नाश करना ही साधुका 
परम कर्तव्य है। साधुका अर्थ ही है कि वे हाथमें खङ्ग लेकर यूपकाष्ठ 
(यज्ञमें वह खम्भा जिसमें बलिका पशु बाँधा जाता है) के निकट खड़े 
हैं तथा मनुष्यकी वासनाएँ जो कि कभी तृप्त न होनेवाले बकरीके 
समान हैं, उन वासनाओंका अपनी वाक्यरूप अख्रके द्वारा छेदन 
करते हैं। साधु कभी भी किसीकी भी चापळूसी नहीं करते हैं। साधु 
यदि किसीकी चापलूसी करे तो वह साधु हो नहीं सकता क्योंकि 
साधु तो हमारा मंगलकारी ही होगा। परन्तु ऐसा व्यक्ति हमारा मंगल 
नहीं कर सकता जो हमारी चापळूसी Hel वह तो वास्तवमें हमारा 
शत्रु el वैष्णव लोगोंकी असत्संग करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु 
ऐसे असत्‌ संगियोंका कल्याण करनेके लिए वैष्णव लोग अपने 
वाक्यरूपी sah द्वारा ऐसे असत्‌ संगियोंकी असत्‌ प्रवृत्तिको छेदन 
करते हैं तथा उन्हें सत्संगमें ले आते हैं। यदि हम निष्कपटरूपसे 
श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण करें तो अवश्य ही इसी 
जन्ममें हमें भगवानका साक्षात्कार होगा। 
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Question 32—What do saintly persons do? 

Answer—It is the topmost duty of a saintly person 
(sadhu) to destroy the wicked intelligence of wicked 
people. A sadhu is like one who stands near a pillar 
(yupa-kastha) where an animal sacrifice is being performed 
—with sword in hand (the weapon of his wise words), he 
cuts people's material desires, which are compared to a 
she-goat which is never satisfied. Sadhus never flatter 
anyone; one who flatters others cannot be a saintly 
person. Sadhus only bestow auspiciousness on others, and 
one who flatters cannot bring auspiciousness to anyone; 
he is really our enemy. Devotees of Lord Krsna do not 
have the tendency to accept bad association (asat-sanga). 
In order to bring auspiciousness to those who engage in 
harmful materialistic association (asat-sangi-jana), 
Vaisnavas cut their materialistic inclination (pravrtti) with 
the weapon of their wise words, bringing them to sat- 
sanga, association of saintly persons. If we take shelter 
without duplicity of $ri Gurudeva's lotus feet, then in this 
very birth we will definitely have an audience with 


Bhagavan. 


प्रश्न 55-श्रीविग्रह क्या वस्तु है? 
उत्तर-श्रीविग्रह भगवानके अर्चावतार हैं। “प्रतिमा नह तुमि 
साक्षात्‌ व्रजेन्द्रनन्दन।” स्वयं श्रीशचीनन्दन गौरहरिने जगन्नाथजीका 
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दर्शनकर कहा था-आप विग्रह नहीं हैं, आप साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन 
ञ्यामसुन्दर ही Sl अतः हमें विग्रहको साधारण व्यक्तिविशेषकी 
मूर्तिकी भाँति नहीं मानना चाहिए। sex जीवकी भाँति भगवानके 
विग्रहमें देह और देहीका भेद नहीं है। श्रीविग्रह सच्चिदानन्दस्वरूप, 
परम कृपामय भगवदू अवतार हैं। 


Question 33—What is Sri-vigraha, the Deity? 

Answer—Sri-vigraha is the arcavatara, the Deity 
form of Bhagavan. 

pratima naha tumi saksat vrajendra-nandana 

Having darsana (audience) of Lord Jagannatha, Sri 
Saci-nandana Gaura-hari Himself said, "You are not a 
Deity; You are  Vrajendra-nandana Syama-sundara 
Himself." Thus, we should not consider the Deity to be 
like an idol or statue of an ordinary person. For a 
conditioned living entity (baddha-jiva) there is a difference 
between the body (deha) and soul (dehi), but for the Deity 
of the Supreme Personality of Godhead, there is no such 
distinction. Sri Vigraha, the transcendental Deity, is sat- 
cit-ananda-svarupa, the embodiment of knowledge, bliss, 
and eternity. He is a supremely merciful incarnation of 


Bhagavan (bhagavad-avatara). 


प्रश्न 54--सर्व श्रेष्ठ आराधना क्या है? 
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उत्तर-मधुर रससे नन्दनन्दनकी सेवा ही समस्त साधनोंमें 
सर्वश्रेष्ठ एवं साध्योंमें भी सर्वश्रेष्ठ है। नन्दनन्दनकी उपासना ही 
उपासनाकी पराकाष्ठा है। ब्रजदेवियोंने नन्दनन्दनक URBI मुग्ध 
होकर उन्हें अपने प्रेमीके रूपमें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कृष्णका 
कोई tad उन ब्रजदेवियोंको आकर्षित नहीं कर सकता। कृष्णके 
प्रति उनकी प्रीति तो स्वाभाविक रूपसे ही है। वे सदा-सर्वदा केवल 
कृष्णके सुखके लिए ही चेष्टा करती El इसी अहैतुकी महती 
कामनाके कारण ही वे कृष्णको कान्तरूपमें वरण कर पायीं। 


Question 34— What is the best worship? 

Answer—The service of Nandanandana in madhura- 
rasa (conjugal-mellow) is the best among all devotional 
practices (sadhanas) and also the best among all goals of 
human life  (sadhyas). Indeed, the worship of 
Nandanandana is the acme of worship. The Vraja-devis 
(damsels of Vraja) did not accept Nanda-nandana, the son 
of Nanda Maharaja, as their beloved due to His opulence 
(aisvarya); no amount of opulence could attract them. 
Their love for Krsna is natural and spontaneous. They 
always endeavor only for His happiness. This causeless 
attraction is why they see Krsna as their beloved (kanta- 


rupa). 


प्रश्न 55-चित्तको स्थिर करनेका सहज उपाय क्या है? 
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उत्तर-एकमात्र कृष्णनामकीर्तनके द्वारा ही मनको स्थिर 
किया जा सकता है। कर्म, ज्ञान, योग आदिके द्वारा कुछ क्षणके 
लिए मन स्थिर तो हो जाता है, परन्तु कुछ क्षण पश्चात्‌ वह पुनः 
पहले जैसा ही हो जाता है, बल्कि उससे भी अधिक चञ्चल हो 
जाता है। 


Question 35—What is an easy way to control the 
mind? 

Answer—One can steady the mind only by the loud 
singing of krsna-nama, the holy names of Lord Krsna. By 
engaging in karma (fruitive action), jnana (speculative 
knowledge), and yoga (mysticism), the mind may become 
only momentarily steady, and afterwards it may be even 


more restless. 


प्रश्न 36-क्या हमारा शिष्य बनाना उचित है? 

उत्तर-हमें शिष्य नहीं करना el हमें शिष्य बनना el अर्थात्‌ 
निरन्तर गुरु एवं कृष्णकी सेवामें नियुक्त रहना है। वैष्णवलोग 
समस्त वस्तुओंमें ही गुरु दर्शन करते हैं अर्थात्‌ वे सभी वस्तुओंको 
भगवानकी सेवाकी वस्तु मानते हैं। वैष्णव अभिमान आनेपर विष्णु 
एवं वैष्णवकी सेवा नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं करता और कुछ 
नहीं करूंगा, भगवान जैसा करावायेंगे, वैसे करूंगा, ऐसे कर्तृत्व 
अभिमानरहित, निरन्तर भगवानकी सेवामें रत व्यक्ति ही जीवका 
कल्याण कर सकते हैं। अर्थात्‌ जीवको कृष्णोन्मुख कर सकते हैं। मैं 
कुछ नहीं करता, सबकुछ भगवान ही करवा रहे हैं, हृदयमें कपटता 
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रखकर मुखसे ऐसा कहनेपर नहीं चलेगा। वास्तवमें ही मैं भगवानके 
द्वारा चालित हूँ--ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। 


Question 36—Is it appropriate for us to make 
disciples? 

Answer—We should not make disciples; we have to 
become disciples. In other words, we have to continuously 
remain engaged in the service of our spiritual master and 
Krsna, without interruption. The Vaisnavas have darsana 
of guru in all objects; that is, they regard all objects as 
meant for the service of Bhagavan. When we develop the 
pride or false ego that ‘we are Vaisnavas, we cannot 
render service to Visnu and Vaisnavas. Only one who 
thinks, "I do not do anything and cannot do anything; 
whatever Bhagavan makes me do, I do" can bring 
auspiciousness to the living entities. Such a person is 
always engaged in the service of Bhagavan and is devoid 
of the false ego of being the doer, and he can turn a 
living entity towards Krsna. Such a person has the 
realization (anubhuti), “I personally do not do anything; 
Bhagavan is making everything happen. In reality, I am an 
instrument conducted by Bhagavan.” Merely saying or 
thinking such words, while keeping duplicity in the heart, 


will not do. 
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प्रश्न 37-यदि ऐसा ही है तो आपने बहुत-से शिष्य क्‍यों 
किये? 

उत्तर-वास्तवमें आजतक मैंने किसीको शिष्य नहीं बनाया, 
बल्कि जिन्हें तुम मेरा शिष्य कह रहे हो, वे सभी मेरे peg हैं। 

दूसरोंका संग करनेका तात्पर्य है, उससे कुछ ग्रहण करना। 
मैंने अपने श्रीगुरुदेवसे जो पाया है, उसके अतिरिक्त मैं किसीसे कुछ 
भी ग्रहण नहीं करता। अपने गुरुदेवके निर्देशके अतिरिक्त मैं और 
किसीके निर्देशानुसार कार्य नहीं करता हूँ। 

अपने लिए मैं किसीसे कुछ भी ग्रहण नहीं करता dl गुरु एवं 
कृष्णकी सेवाके लिए श्रद्धा या प्रीतिपूर्वक यदि कोई कुछ देता है, तो 
उसे आदरपूर्वक ग्रहणकर उसके द्वारा भगवानकी सेवा करनेमें ही 
मंगल है। किसी वस्तुके प्रति भोगदृ्टि न कर उसे भगवानकी सेवामें 
लगानेका रहस्य जाननेपर ही भजन-राज्यमें प्रवेश किया जा सकता 


है। 


Question 37—If this is so, why did you make 
many disciples? 

Answer—Actually, up to now I have not made 
anyone a disciple. Although some call them my disciples, 
I consider them to be my guru-varga (spiritual masters). 

To associate with others means to receive 
something from them. Apart from what I have received 
from my spiritual master, I do not accept anything from 
anyone. Apart from the instructions of my Gurudeva, I do 


not follow anyone else's instructions. 
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I do not accept anything from anyone for myself. 
Auspiciousness is possible only when someone faithfully 
or lovingly gives something for the service of Guru and 
Krsna, and then it is reverently used in such service. One 
can enter the kingdom of devotional service (bhajana- 
rajya) when one knows the secret of engaging every object 
in the service of Bhagavan, instead of viewing it as an 


object of one's sense gratification. 


प्रश्न 38-हमारा सबसे बड़ा कर्त्तव्य क्या है? 
उत्तर-यह मनुष्य जन्म क्षणभंगुर एवं अतीव दुर्लभ है। अतः 
हमें पाषण्डता, अपराध या व्यर्थ कार्यामें समय नष्ट न कर, सबकुछ 
छोड़कर हरिभजन करना चाहिए। अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ हमें यह 
मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ el यह मनुष्य जन्म सब जन्मोंसे दुर्लभ- 
केवल दुर्लभ ही नहीं, बल्कि सुदुर्लभ है। यह अनित्य होनेपर भी 
परमार्थप्रद है। अर्थात्‌ इसके द्वारा परमार्थको प्राप्त किया जा सकता 
है। जो बुद्धिमान एवं चतुर हैं, वे साधनके उपयोगी इस शरीरके नष्ट 
होनेसे पहले ही अन्यान्य विषय वस्तुओंको छोड़कर अपने 
आत्मकल्याणके लिए चेष्टा करते हैं। ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देना 
आरम्भ किया इसके द्वारा श्रील सूत गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे है 
कि गुरुकरण किये बिना भगवान की भक्ति कदापि सम्भव नहीं हे 
और भक्ति के बिना भगवान अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होते। 
भक्ति किसे कहते है? 
अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌। 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरूत्तमा॥ 
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गुरुकरण की आवश्यकता, भगवत्ता के तारतम्य से भगवान 
तारतम्य, श्रीकृष्ण का कंस को मारना तथा ब्रज में कभी भी वापिस 
लौटकर नहीं आना इत्यादि अनेक विषयों पर विशद्‌ आलोचना हुई। 

यदि हमें अपना आत्मकल्याण करना है तो हमें सद्गुरुका 
चरणाश्रय करना होगा। we हमारे बहिर्मुख रुचिक अनुकूल बातें 
नहीं कहते। हमारा सबसे बड़ा एवं नित्य कर्तव्य कृष्णभजन करना 
है। वे इसी परम कर्तव्य भगवद्‌ भजनकी शिक्षा ही देते हैं। जगतके 
लोग हमारी रुचिके अनुकूल बातें कहकर हमारे मनको आकर्षित 
करते हैं तथा हमारे प्रिय बन जाते हैं। किन्तु जो मेरा ऐसा 
अकल्याण नहीं करना चाहते, वास्तवमें ही मुझे दुःखी देखकर मेरे 
कल्याणकी चिन्ता करते हैं। ऐसे परदुःखदुःखी श्रीगुरूदेव ही हमारे 
परमबन्धु हैं। श्रीमद्भागवत ऐसे मुक्त गुरुदेवके चरणोंमें शरणागत 
होनेका उपदेश ही दे रहे हैं। हमारा जो कुछ भी है, सबको छोड़कर 
गुरुदेवके चरणोंमें एकान्तरूपसे आश्रय लेना चाहिए। 


Question 38—What is our greatest duty? 

Answer—This human birth is fleeting and extremely 
rare. Therefore, we should not waste time in atheism 
(pasandata), offenses (aparadha), or futile activities. 
Leaving everything else aside, we should engage in hari- 
bhajana (devotional service to Lord Hari). We received this 
human birth after many lifetimes; it is the rarest type of 
birth and the most difficult to attain. Although human 
birth is temporary, it can bestow paramartha, krsna- 


prema, the love of Lord Krsna which is the ultimate goal 
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of life. Before the demise of their body, those who are 
intelligent and clever give up other activities and use it 
for sadhana (spiritual practice), and thus they attain the 
well-being of their soul (atma-kalyana). 

While answering questions from the 88,000 sages 
headed by Sauaka Rsi, Srila Sita Gosvamiji explained that 
it is impossible to engage in devotional service to 
Bhagavan without accepting a spiritual master, and that 
Bhagavan cannot be obtained by any means other than 
devotional service. 

anyabhilasita-Sunyam jnana-karmady-anavrtam 

ànukülyena krsnanuSilanam bhaktir uttama 

During that conversation, there was a detailed 
discussion on the following topics: (1) the necessity of 
accepting a spiritual master; (2) the hierarchy of 
manifestation of Bhagavan based on bhagavattà; (3) Sri 
Krsna's killing of Karhsa; and (4) Sri Krsna's not returning 
to Vraja. 

If we want our personal welfare, we have to take 
shelter at the lotus feet of sad-guru, a bona fide spiritual 
master. Sad-guru does not speak words that stimulate 
nondevotional taste. Our greatest, eternal duty is to 
perform krsna-bhajana, devotional service to Lord Krsna. 
Sad-guru only teaches this ultimate duty. Worldly people 


say things that encourage our materialistic taste and bad 
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habits, and attract our minds to material activities. 
However, sad-guru does not bring such inauspiciousness to 
me; he really cares about my welfare and is pained to see 
me sad. $ri Gurudeva is para-duhhka-duhkhi (one who 
experiences distress on seeing the distress of others), and 
he is our supreme friend (parama-bandhu). Srimad- 
Bhàgavata instructs us to surrender to the lotus feet of 
such a liberated spiritual master. We should abandon 
everything that belongs to us and take exclusive shelter at 


the lotus feet of Gurudeva. 


प्रश्न 59--वास्तविक सेव्य (सेवा ग्रहण करनेवाला) कौन 
है? 

उत्तर-कृष्ण ही जगतके एकमात्र सेव्य zl वे ही समस्त 
वस्तुओंके प्रभु हैं। कृष्ण ही सभीके एकमात्र सखा, सभी माता- 
पिताओंके एकमात्र पुत्र, समस्त fenes एकमात्र कान्त (प्रेमी) zl 
कृष्ण जिसके सेव्य adh रूपमें प्रकाशित होते हैं, वे किसी 
दूसरेकी सेवा कर ही नहीं सकते। 

समस्त कारणोंके कारण कृष्ण हैं। वे ब्रह्म, परमात्मा एवं 
अन्यान्य विष्णु अवतारोंके भी कारण ÈI 


Question 39—Who is the real recipient of 
service? 
Answer—Krsna alone is the object of service 


(sevya); He alone is the Lord of all objects and the friend 


88 


(sakha) of all. He is the only son of all mothers and 
fathers, and the only husband (kanta) of all women. When 
Krsna reveals Himself to someone as the object of worship 
or service (sevya-vastu), that person cannot render service 
to anyone else. 

Krsna is the cause of all causes; He is the cause of 
Brahman, Paramatma, and even other incarnations of 


Visnu. 


प्रश्न 40-साधु का संग कैसे होगा? 

उत्तर-एकाग्रचित्त होकर हरिकथा सुनने पर ही वास्तविक 
रूप में साधुसंग होता el साधुसंग होने पर ही अर्थात्‌ साधुओं के 
श्रीमुख से हरिकथा श्रवण करने पर ही भगवान के वीर्य और जगत 
की दुर्बलता को हम समझ सकते हैं। साधुओं के उपदेशानुसार सेवा 
करते-करते भगवान की सेवा में Bee विश्वास, आसक्ति एवं प्रीति 
प्राप्त होती है। कृष्ण की सेवा में भी कृष्ण के प्रति प्रीति ही जीव का 
चरम प्रयोजन zl 


Question 40—How does one get association with 
saintly persons? 

Answer—When we listen to the pastimes of Lord 
Hari (hari-katha) attentively—with one-pointed focus of 
mind—we truly get the association of saintly persons 
(sadhu-sanga). Only when we hear hari-katha from the 


holy mouth of a saintly person can we understand the 
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power (virya of Bhagavan, and the insignificance 
(durbalata) of the material world. While rendering 
devotional service as per the instructions of saintly 
persons, we develop very strong faith, attachment, and 
love for serving Bhagavan. Indeed, the ultimate goal 
(carama-prayojana) of a living entity is to attain love and 


affection (priti) for Lord Krsna while serving Him. 


प्रश्न 41-क्या श्रेयपथ (आत्मकल्याण के मार्ग) में बाधाएँ 
आती हैं? 

उत्तर-वर्तमान समय में प्रेयःकामी (जागतिक वस्तुओं की 
इच्छा करनेवाला) को देखकर ऐसा लगता है, उसे कोई विशेष 
प्रकार का कष्ट नहीं है। परन्तु जो आत्मकल्याण (भक्ति) के मार्ग पर 
चलनेवाले हैं, उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता 
है। यदि सूक्ष्मरूप से विचार किया जाये, तो स्पष्ट हो जाता है कि 
आत्मकल्याण के मार्ग में असुविधाएँ उपस्थित होने पर भी यदि 
साधक उन्हें सहन कर लेता है, तो उसका आत्मकल्याण निश्चित है। 
इसके विपरीत जागतिक इच्छाओं वाले व्यक्ति पहले सुखी जैसे 
दिखने पर भी उनका अन्त बहुत ही कष्टदायक होता है। 


Question 41—Does one experience obstacles in 
Sreya-patha, the path for one’s welfare and 
auspiciousness? 

Answer—Currently, when we see someone pursuing 


material desires (preyah-kami), it may seem that he is not 
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experiencing any particular type of distress. On the other 
hand, those on the path of real self-welfare or devotional 
service may be encountering many problems. However, by 
deep consideration it becomes clear that if a practitioner 
of devotional service (sadhaka) tolerates the difficulties 
that he faces on the path of spiritual welfare (atma- 
kalyana), then his ultimate well-being is certain. On the 
contrary, people with worldly desires may appear happy in 


the beginning, but in the end everything is very painful. 


प्रश्न 42-चेतन एवं अचेतन में क्या भेद है? 

उत्तर-अचिद्‌ वस्तु अथवा जड़ वस्तु में knowing GI- 
शक्ति), willing (इच्छा-शाक्ति) एवं feeling (अनुभव-शक्ति) नहीं 
होती। जड़ वस्तु respond नहीं कर सकती, परन्तु चेतन कर सकती 
है। हमारे भीतर ओर पशुओं के भीतर चेतन अधिक मात्रा में तथा 
वृक्षों में अल्प मात्रा में होता el 


Question 42—What is the difference between a 
conscious being (cetana) and an inanimate object 
(acetana)? 

Answer—A nonliving entity (acid-vastu) or material 
object (jada-vastu) lacks the ability to know or understand 
(jnana-Sakti), to will or desire (iccha-$akti), and to feel or 
experience (anubhava-$akti). [A non-living entity lacks the 


abilities of knowing, willing, and feeling.] A material 
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object cannot give a conscious response, while a sentient 
being can. [A material object cannot respond, but a 
sentient being can.] Trees have a small degree of 
consciousness, animals have a higher degree, and humans 


have a still higher degree. 


प्रश्न 45-क्या मनुष्य परजगत (वैकुण्ठ) की बात बता 
सकता है? 
उत्तर-वैकुण्ठ जगत से आया हुआ व्यक्ति ही वैकुण्ठ जगत 
की बात बताने में समर्थ होता है। इस जगत का कोई व्यक्ति उस 
जगत की बात बताने में समर्थ नहीं हो सकता। उस जगत से आये 
हुए महापुरुषों के श्रीमुख से भगवान की कथाओं को श्रवण करने 
का सौभाग्य प्राप्त होने पर ही जीव वैकुण्ठ के विषय में जान सकता 
हैं। इस जगत की विचार प्रणाली के द्वारा उस जगत की वस्तुओं 
को ग्रहण नहीं किया जा सकता। Transcendental (अधोक्षज) के 
साथ phenomenal (अक्षज) को एक साथ मिलाना उचित नहीं है। 
यदि भाग्य अच्छा हो, तो वैकुण्ठ से आये हुए महापुरुष का दर्शन 
और उनका संग प्राप्त होता है। श्रीचैतन्यदेव कह रहे हैं- 
कृष्ण यदि कूपा करने कोन भाग्यवाने। 
गुरु अन्तर्यामी रूपे से शिखाय आपने ॥ 
(चै. च.) 
अर्थात्‌ जिस भाग्यवान व्यक्ति पर कृष्ण कृपा करते हैं, वे 
स्वयं अन्तर्यामी रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं। 
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Question 43—Can an ordinary person tell us 
about Vaikuntha, the spiritual or transcendental world 
(para-jagata)? 

Answer—Only a person who comes from Vaikuntha 
can talk about Vaikuntha; no one of this world can do so. 
A living entity can know about Vaikuntha only after 
having the privilege of hearing narrations of Bhagavan's 
pastimes from the lotus mouth of great personalities who 
have come from that transcendental world. The things of 
that world cannot be understood by the limited thinking 
of this world. It is not appropriate to compare the things 
of this phenomenal world (aksaja), which can be measured 
by our senses, with the things of the transcendental world 
(adhoksaja), which are beyond the measurement of our 
senses. By good fortune, one may get the association of a 
great personality who has come from Vaikuntha. 

krsna yadi krpà kare kona bhàgyavàne 
guru-antaryàmi-rüpe sikhaya apane 
(Caitanya-caritamrta) 

Meaning: When Krsna bestows mercy on some 

fortunate living entity, He personally teaches that person 


in the form of the indwelling Supersoul. 


प्रश्न 44--सभी लोग पारमार्थिक बातों को क्यों नहीं समझ 
पाते हैं? 
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उत्तर-यदि भाग्य ही नहीं हो, तो किस प्रकार समझ सकते 
हैं? उसके लिए संस्कार होने चाहिए। जो भाग्यवान हैं वे ही गुरु- 
वैष्णवों के श्रीचरणों में प्रणत होकर कथा सुनते हैं। इसलिए वे 
भगवान की कृपा से पारमार्थिक बातों को समझ सकते हैं, परन्तु 
जो hasty-conclusion (किसी भी वस्तु के निर्णय में जल्दीबाजी) 
का आश्रय लेते हैं, वे सत्य वस्तु को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। 
वे पूर्णज्ञान अर्थात्‌ भगवत्‌ तत्त्व आदि के अनुशीलन में थोड़ा समय 
भी नहीं दे सकते। हम बाल्यावस्था से जिस समाज में पळे हैं, उसमें 
materialism (भौतिकता) इतनी अधिक परिमाण में हैं कि नित्य या 
परमार्थ जीवन की आलोचना के लिए एक मुहर्त समय भी नहीं दे 
सकते। व्यावहारिक कार्यो में ही हमारे चौबीस घण्टे नष्ट हो जाते हैं। 
वास्तव में हम क्या वस्तु हैं, इस बात को जानने की चेष्टा नहीं करते 
हैं। जब कि शास्त्रों का उपदेश है कि मानव जीवन के चौबीस घण्टे 
ही पारमार्थिक विषय में ही व्यतीत होने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का 
कर्त्तव्य यह नहीं है कि वह अपना अमूल्य जीवन अपनी इन्द्रिय तर्पण 
के लिए ही गँवा दे। 

सभी जीवों को अपने-अपने मंगल के विषय में विचार करना 
चाहिए। हमें स्वार्थपर होना चाहिए। परन्तु संसार में अधिकांश लोग 
जागतिक कार्यों में ही नियुक्त रहते हैं। बाल्यावस्था खेलकूद में, 
युवावस्था संसार धर्म में एवं वृद्धावस्था सम्पत्ति एवं शरीर की रक्षा 
करने में ही बिता देते हैं। परमार्थ विषय में वे सम्पूर्ण रूप से 
उदासीन ved हैं। यही दुःख का विषय है। कुछ लोग कहते हैं- 
वर्तमान स्वार्थ के लिए-आत्मा के कल्याण की चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं el क्योंकि बाल्यकाल में विद्या अध्ययन नहीं करने 
से युवावस्था में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। 
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जो समाज के कल्याण की कामना करते हैं, वे अपने 
कल्याण के साथ ही दूसरों के कल्याण की चिन्ता भी करेंगे। चेतन 
का धर्म भगवत्‌ सेवा, जिससे कि भोग आदि के द्वारा बाधा प्राप्त न 
हो, उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि 
पाप कार्यों का परित्याग कर पुण्य कर्म करना उचित है; परन्तु इतना 
ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति का यही लक्षण है कि वह 
तात्कालिक कार्यों के साथ नित्य ARIA का क्या सम्बन्ध है, पद- 
पद पर इसका विचार करेंगा। इससे विमुख होने पर हमें 
असुविधाओं में पड़ जायेंगे। वर्तमान काल में कोई कार्य करने पर 
भविष्य में उसका फळ प्राप्त होता है। 

समय का सद्‌ व्यवहार न करने पर अनेक प्रकार की 
असुविधाएँ घेर लेती हैं। वृद्धावस्था में परलोक की आलोचना का 
अभिलाषी व्यक्ति संसार की चिन्ताओं में मञ्च रहने के कारण किसी 
प्रकार का उपकार प्राप्त नहीं कर पाता है। 


Question 44—Why do not all people understand 
spiritual topics about the ultimate goal of human life? 

Answer—Without good fortune, how can they 
understand? For that, they must have good past 
impressions. Only those who are fortunate surrender to 
the lotus feet of a spiritual master and devotees of Lord 
Krsna (Vaisnavas) and listen to narrations of His 
pastimes. They are able to understand spiritual topics by 
the mercy of Bhagavan. However, those who do not take 


sufficient care to study a subject cannot understand its 
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essence. Those who reach a hasty conclusion about 
ascertaining the absolute truth are unable to understand 
it. Such persons cannot spare even a little time to study 
comprehensive knowledge (purna-jnana) or the truth about 
the Supreme Lord (bhagavat-tattva). We have grown up in 
a society which is so materialistic that we cannot spare 
even a moment to investigate what is eternal (nitya), or 
what is spiritual life (paramartha). In other words, since 
childhood we grew up in a society in which materialism is 
so prevalent that we cannot spare a moment to discuss 
eternal or spiritual life. Our twenty-four hours in a day 
are spent in work or various mundane activities. We do 
not try to understand who we really are. The scriptures 
tell us that every moment of human life should be spent 
in discussing and contemplating spiritual topics. A wise 
man does not spend his invaluable life trying to satisfy 
his material senses. 

All living entities should think about their well- 
being; in this way we should be selfish (svartha-para). 
However, most people only remain engaged in worldly 
activities. They spend their childhood playing sports and 
games, their youth executing occupational duties 
pertaining to household life, and their old-age protecting 
property and trying to preserve the body. They remain 


completely indifferent to spiritual life and love of 
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Godhead, which is the ultimate goal of life. This is very 
unfortunate. Materialistic people say that there is no need 
to worry about one's present situation (vartamana-svartha) 
and the welfare of the soul; if one does not complete 
school during childhood, one will suffer later during 
adulthood. 

One concerned for the welfare of society is also 
concerned for his own welfare along with the welfare of 
others. One should take special care to ensure that his 
service to Bhagavan, which is the occupational duty of 
every living entity, is not hampered by indulgence in 
sense gratification. Some people advocate avoiding sins 
(papa-karyas) and doing virtuous deeds (punya-karma), but 
this is not enough. A wise man always considers the 
relationship between his eternal spiritual position and his 
current (tatkalika) duties. When we fail to do so, we will 
encounter difficulties. Without proper understanding, one 
must face the consequences of one’s current activities in 
the future. Many types of inconveniences surround you if 
you do not utilize your time properly. People remain 
engrossed in the anxieties of family life and this 
transitory material world (samsara) during their youth. 
They think that in old-age they will contemplate and 


discuss spiritual topics regarding life after death. However, 
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their well-being will not be attained by such 


procrastination. 


प्रश्न 45-क्या वर्णाश्रम धर्म नित्य है? 

उत्तर-जीवमात्र ही बाहरके आवरण (जड़ देह) को आत्मा 
मानते हैं। मैं नित्य भगवानका सेवक sl भगवानकी सेवा ही मेरा 
नित्य धर्म है। मैं वर्णी (ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि) या आश्रमी 
(्रह्मचारी, गृहस्थ इत्यादि) नहीं हूँ। अतः वर्णाश्रम धर्म मेरा नित्य 
धर्म कैसे हो सकता है? वर्णाश्रम धर्म अच्छी प्रकारसे पालन 
करनेपर इस लोकमें तथा परलोकमें सुविधा होती el जबतक यह 
जड़ शरीर रहता है, तबतक वर्णाश्रम धर्म भी रहता Sl यह 
जागतिक मंगलके लिए ही उपयोगी है। चौदह लोकोंमें औपाधिक 
स्थितिमें ही इसकी उपयोगिता है। किन्तु नित्य जगतमें इसकी कोई 
उपयोगिता नहीं है। स्वयं श्रीचैतन्यमहाप्रभु कहते हैं-मैं ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यासी 
भी नहीं El मेरा सम्बन्ध तो केवल भगवानसे ही el मैं उनका सेवक 
El मैं यदि उन्हें न भूलूँ, तो मेरा मंगल ही मंगल है। 

भगवान चेतन हैं, जीव भी चेतन है। जीव भगवानका अंश 
है। बह भगवानकी भाँति विभु चेतन नहीं है, अणु चेतन है। जीव 
भगवानके अधीन el परन्तु वर्तमान अवस्थामें जीव अपनी चेतनता 
या स्वतन्त्रताका दुर्व्यवहार कर रहा है, इसीलिए उसकी दुर्गति हो 
रही है। भगवानकी सेवासे च्युत होनेके कारण ही हमारी दुर्गति होती 
है और भगवानकी Bas नियुक्त होनेपर हमारा कल्याण होता है। 


Question 45—Is varnasrama-dharma eternal? 
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Answer—Every living entity regards the material 
body (jada-deha), which is merely an outer covering of the 
soul, to be the soul (atma). I am a servant of eternal 
Bhagavan. It is my eternal duty or religion (dharma) to 
serve Bhagavàn. I do not belong to any social division 
(varna) such as brahmana (twice-born or priest) or 
ksatriya (warrior, or to any spiritual division (asrama) 
such as brahmacari (celibate student) or  grhastha 
(householder). Therefore, how can varnasrama-dharma be 
my eternal dharma? By following varnasrama-dharma 
properly, one will have a smooth life in this world and in 
the next. As long as the material body remains, 
varnasrama-dharma also remains. This is necessary for the 
auspiciousness of the global community. It is applicable 
within the fourteen planetary systems of this universe 
(brahmanda), according to the particular conditions 
therein (aupadhika-sthiti). However, varnasrama-dharma 
does not apply to the eternal world. Sri Caitanya 
Mahaprabhu says, “I am not a brahmana, ksatriya, vaisya, 
or Sudra, or a brahmacari, grhastha, vanaprastha, or 
sannyasi. My relationship is only with Bhagavan. I am His 
servant. If I do not forget Him, My life will be totally 
auspicious.” Bhagavan is sentient (cetana) and the jiva 
(living entity) is also sentient. The jiva is a plenary 


portion (amsa) of Bhagavan; he is not vibhu-cetana (all- 
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pervading consciousness), but is anu-cetana, an atomic 
particle of consciousness. The living entity is dependent 
on Bhagavan, but in his present state he is abusing his 
consciousness and free will (svatantrata), which is why he 
is undergoing degradation. When we give up service to 
Bhagavan we suffer, and when we serve Him we attain 


auspiciousness. 


प्रश्न 46-चैतन्य महाप्रभु कौन हैं? 

उत्तर-चैतन्यदेव दो या दस हजार वर्षक पूर्व नहीं El बल्कि 
वे नित्य सनातन वस्तु हैं। वे पुरुषोत्तम हैं। वे अनादि, सर्वादि एवं 
समस्त कारणोंके भी कारण हैं। वे किसी कालमें उत्पन्न नहीं होते। 
परन्तु भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान-इन तीनों ही काल उनसे उत्पन्न 
होते हैं। वे विभु वस्तु हैं। वे हड्डी, मासका कोई लोथड़ा नहीं Gd वे 
पुराण पुरुष el वे पुरुष-कर्तता el वे ही परब्रह्म, परमात्मा एवं 
भगवान हैं। वे साक्षात्‌ कृष्ण ही हैं। वे अवतारी हैं, महा भगवान हैं 
तथा परमेश्वर हैं। वे स्वयं भगवान हैं। 

श्रीचैतन्यदेव कृपाम्बुधि (दयाके सागर) हैं। उनके समान दया 
और कोई कर नहीं सकता। यहाँतक कि भगवानक अन्यान्य अवतार 
भी इतनी दया नहीं करते। उनकी ऐसी अपूर्व दया अयोग्य व्यक्तिको 
योग्यता प्रदान करनेके लिए ही होती el यही अनन्त कालके लिए 
पूर्ण दया है-भगवानका स्वयंको स्वयं ही दे देना। ऐसे दानकी बात 
कभी आजतक सुनी नहीं गयी। 

उन्होंने जिस प्रेमको दान किया, उसकी सुन्दरताको दर्शन 
करनेमें कर्मी, योगी एवं ज्ञानी सर्वथा असमर्थ हैं। केवल भाग्यवान 
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व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता d कि 
आपलोगोंके जितने प्रकारके विचार हैं, उन सबको छोड़कर चैतन्य 
महाप्रभुकी कथाओंको श्रवण करनेके लिए समय दो। साधारण 
मनुष्यसे जिसकी विशेषता है, उसकी कथाओंको श्रवण करनेमें 
समय देनेपर ही वास्तविक शान्तिका मार्ग अर्थात्‌ भगवद्‌ उपासना 
प्राप्त होती है। तब भगवानको पुत्र भावसे पालन करनेकी प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती el पुरुषके साथ Rue विवाह आदिक द्वारा मानव 
जीवनकी पूर्णता या शान्ति प्राप्त करनेका जो विचार है, उसके 
स्थानपर भगवानके विराजमान होनेपर अनित्य बुद्धिसे माताका 
पुत्रके प्रति पुत्रज्ञान इत्यादि दूर हो जाता है। हम यदि अपने समस्त 
भावोंको भगवानके चरणकमलोंमें नियुक्त कर सके, तभी उन 
भावोंकी सार्थकता है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-ये 
पाँचों रस भगवानमें पूर्णमात्रामें विद्यमान हैं। उन भावोंको भगवानमें 
नियुक्त न कर अनित्य वस्तुओंमें नियुक्त करनेके कारण ही भगवानके 
विषयमे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवद्‌ वस्तु पूर्णज्ञानमयी एवं 
आनन्दमयी है। उन्हें जाननेके लिए हम बहुत चेष्टा करते हैं, परन्तु 
हमारे uh निकट ही वे गोलोकपति मनुष्यरूपमें चैतन्यमहाप्रभु 
रूपमें जिस बातको कहनेके लिए अवतरित हुए, उसे न सुनकर 
अन्यान्य प्रकारकी चेष्टाएँ करनेपर उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 


Question 46—Who is Caitanya Mahaprabhu? 

Answer—Caitanyadeva did not first appear two- 
thousand or ten-thousand years ago; rather, He is an 
eternal (nitya), primeval (sanatana) Person. He is 


Purusottama, the Supreme Personality. He is beginningless 
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(anadi), is the origin of all (sarvadi), and is the cause of 
all causes. His appearance is not subject to any time 
limit. The three aspects of time— past, present, and future 
—manifest from Him. He is the supreme spiritual Person 
(vibhu-vastu), not a mass of bones and flesh. He is the 
primeval Personality of Godhead (purana-purusa); He is 
the Supreme Doer (purusa-kartta); He is Parabrahman, 
Paramatma, and Bhagavan; He is directly Krsna. He is the 
source of all incarnations or avataras (avatari); He is 
endowed with all opulences (maha-bhagavan); He is the 
Supreme Lord (paramesvara); He is svayam-bhagavan. 

Sri Caitanyadeva is an ocean of mercy (krpa- 
ambudhi). No one can show mercy like Him; even other 
incarnations of Bhagavan do not bestow as much mercy. 
His unprecedented (apürva) mercy bestows qualification on 
the unqualified, and it is complete and eternal. He is 
Bhagavan personally giving Himself to us. Such charity 
was never granted before, and such a charitable act was 
never heard of before. 

Fruitive workers (karmis), mystics (yogis), and 
mental speculators or philosophers (jnanis) are completely 
incapable of experiencing the beauty of the love that He 
bestowed; only the most fortunate can do so. That is why 
I say that you should take time to listen to the pastimes 


of Caitanya Mahaprabhu, leaving aside all other thoughts. 
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One can worship Bhagavan and become peaceful by 
hearing the pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu, Who is 
far beyond an ordinary human being. By such hearing, a 
desire may arise to have Bhagavan as a son. When the 
desire of men and women to unite with each other in 
marriage and have children is replaced by love and 
devotion for Bhagavan, they are no longer interested in 
worldly parent-child relationships. [Note: a parent may 
consider his child to be his own, but in reality a child is 
a spirit soul who belongs only to Lord Krsna. Once a 
parent develops Krsna consciousness, he no longer sees 
his child as his own, but as a part and parcel of Lord 
Krsna.] Only if we direct all of our emotions (bhavas) 
towards the feet of Bhagavan will those emotions have 
real meaning. The five mellows of Santa (neutrality), 
dasya (servitorship), sakhya (friendship), vatsalya (parental 
affection), and madhura (conjugal affection) are fully 
present in Bhagavan. Those whose sentiments are directed 
towards temporary bodies and objects are unable to know 
Bhagavan. Bhagavad-vastu contains complete knowledge 
and bliss. We make great efforts to know Bhagavan. The 
Lord of Goloka, Goloka-pati, has appeared near our home 
in the form of a human being, Caitanya Mahaprabhu, in 
order to give us specific instructions. We should greatly 


endeavor to know Him, but if we do not listen to His 
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words and we make many futile attempts, then how will 
we be able to attain Him? [In other words, we will not be 


able to attain Him.] 


प्रश्न॒ 47-गीताके सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य जैसी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण बातको महाप्रभुने 'एहो बाह्य” क्‍यों कहा? 

उत्तर-महाप्रभुने गीताके इतने बड़े वाक्यको भी 'एहो बाह्य, 
आगे कह आर” अर्थात्‌ "TE बाहरी बात है, इससे आगे कुछ हो तो 
कहो'-ऐसा रामानन्दजीसे Hell क्योंकि भक्ति आत्माकी सहज वृत्ति 
है। उसके लिए भगवानको प्रतिज्ञा-पत्र देकर भक्त करनेकी चेष्टा नहीं 
करनी पड़ती। भक्त तो प्रीतिवशतः स्वाभाविकरूपमें ही भगवानके 
सुखके लिए ही सर्वदा व्यस्त रहता है। 

पिताको यदि कुछ लालच देकर पुत्रसे अपनी सेवा करानी 
पड़े तो पुत्रकी महिमा ही क्या रही? कहाँ भक्त स्वयं ही अपनेपनके 
भावसे भगवानकी सेवा करेंगे, ऐसा न होकर यहाँपर विपरीत देखा 
जाता है। अर्थात्‌ भगवानको कहना पड़ रहा है कि तुम मेरी सेवा 
करो, मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा। यहाँपर भक्त केवल 
भगवानको ही भूला है, ऐसी बात नहीं, इसीलिए महाप्रभुने इतनी 
बड़ी बातको भी एहो बाह्य कहकर जगतमें शुद्ध भक्तिकी शिक्षा 
देनेके लिए ही सर्वोत्तम ब्रजभक्तिके विषयमें जाननके लिए ही “आगे 
कह आर” ऐसा कहा dl 


Question 47—Why did Mahaprabhu say that one 
of the most important instructions of  Srimad 


Bhagavad-gità—sarva-dharmàn parityajya (Surrender 
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unto Me, giving up all temporary dharmas related to 
the body and mind")—is external? 

Answer—Mahaprabhu told Ramanandaji that that 
great statement in Gita is external (eho bahya, age kaha 
ara) because devotional service (bhakti) is the natural 
function (sahaja-vrtti) of the soul. For that, God does not 
have to try to convince someone to become a devotee by 
giving him a promise letter. A devotee, out of love and 
affection, is always naturally busy only for the pleasure of 
Bhagavan. 

If a father has to give some incentive to his son in 
order to receive some service, what is the glory of that 
son? Instead of a devotee personally serving Bhagavan 
with a sense of belonging to Him, we see quite the 
opposite. In other words, Bhagavan has to tell you that 
you should serve Him, and then He will free you from all 
sins. Here the devotee has not only forgotten Bhagavan, 
but has also forgotten himself, his eternal nature, and his 
eternal existence, and thus he is serving impermanent 
objects and trying to be a lord over them. That is why 
Mahaprabhu referred to the important instruction of 
Srimad Bhagavad-gita as being external (eho bahya). To 
indicate the superiority of pure devotional service 
(suddha-bhakti) and lead to the most exalted topic of 
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vraja-bhakti, He said age kaha ara—“Tell Me more; go 


further.” 


प्रश्न 48-परीक्षा क्या चीज है? 

उत्तर-छात्रोंको उन्नत श्रेणियोंमें ले sme लिए ही अध्यापक 
लोग कृपापूर्वक परीक्षा लेते हैं। जो मनोयोगी एवं बुद्धिमान छात्र हैं, 
उनके लिए परीक्षा आनन्दप्रद होती है; परन्तु जो मनोयोगी नहीं है, 
पढ़नेमें जिसको रुचि नहीं है, वे ही परीक्षाके नामसे भयभीत एवं 
दुःखी हो जाते हैं। जो सर्वदा ही भोग-विषयोंकी बातोंका ही प्रचार 
करते हैं, लोगोंकी रुचिके अनुसार ही बातें कहते हैं, उनके मार्गमें 
किसी प्रकारकी विपत्ति या बाधाएँ नहीं आतीं। किन्तु जो भगवानकी 
सेवाके विषयमे, आत्माकी नित्यवृत्तिके विषयमें तथा जीवोंको 
जीवनसर्वस्व भक्तिकी बातें Bald हैं, उनके लिए पद-पदपर 
विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ आती हैं। वे विपत्तियाँ उनको निरुत्साह 
करनेकी चेष्टा करती हैं। किन्तु जो भक्तिपथक पथिक हैं, उन्हें अच्छी 
तरहसे जानना चाहिए कि वे विपत्तियाँ और बाधाएँ हमारी भक्तिकी 
परीक्षा करनेके लिए ही आयी हैं। हमें क्रमशः भक्तिमार्गमें आगे 
बढ़ानके लिए ही आयी हैं। ऐसे विकट समयपर नामाचार्य श्रील 
हरिदास ठाकुर, भक्तराज श्रीप्रह्लाद महाराजकी सेवा एवं 
सहनशीलताके आदर्शको देखकर स्वयंको स्थिर रखना चाहिए। 
मनुष्य अनित्य वस्तु प्राप्त करनेके लिए चेष्टा करनेके कारण ही 
आत्मकल्याणसे सैकड़ों जन्मोंके लिए वञ्चित हो जाता है। हजारों 
उदाहरण देखनेपर भी मनुष्य यदि तुच्छ विषयोंके लिए बाधा- 
विपत्तियोंकी परवाह न कर अपने प्राणोंतकका परित्याग कर सकता 
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है, तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति अथवा भाग्यवान भक्त त्रिकालसत्य वस्तु 
भगवानके लिए इस नश्वर जीवनको नियुक्त नहीं कर सकता है? 


Question 48—What is an examination? 

Answer—In order to help students advance, teachers 
conduct examinations. Students who are assiduous and 
intelligent enjoy an examination, but those who have no 
interest in studying become fearful and discouraged at the 
prospect of an examination. Those who only speak about 
topics related to objects of sense enjoyment, which appeal 
to ordinary persons, encounter no resistance, but those 
who speak to others about service to Bhagavan, about the 
eternal function of the soul, and about devotional service, 
which is the treasure of life, face resistance at every step, 
which may discourage them. Travelers on the path of 
devotion (bhakti-patha) should know very well that 
adversities and obstacles come so that they can evaluate 
their devotional service. [In other words, difficulties come 
to test our devotion.] Such adversities and obstacles come 
in order to help us advance on the path of devotional 
service (bhakti-marga). During difficult times, we should 
remain steady by remembering the example of Namacarya 
(preceptor of the holy name) Srila Haridasa Thakura, the 
embodiment of ideal tolerance and forbearance. [In other 


words, during difficulties we should be inspired by the 
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examples of Namacarya Sri Haridisa Thakura and 
Bhaktaraja (best of devotees) Sri Prahlada Maharaja, and 
strive to remain steadfast.] By endeavoring to obtain 
temporary objects, we are cheated of our well-being 
(atma-kalyana) for hundreds of births. If an ordinary 
person can make great sacrifices for the sake of 
insignificant sense objects, cannot a wise person or 
fortunate devotee dedicate this temporary life to 
Bhagavan, who is the Absolute Truth in past, present, and 
future (trikala-satya-vastu)? [In other words, if thousands 
of times non-devotees overcome obstacles and difficulties, 
and even sacrifice their lives, for trivial matters, cannot an 


intelligent devotee dedicate this fleeting life to Bhagavan?] 


प्रश्न 49--लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? 

उत्तर-भक्त एवं भगवान की विहार स्थली ही तीर्थ कहलाती 
है। सुकृतिवान लोग भक्तसंग, भक्तसेवा और उसके फल से भगवान 
की सेवा प्राप्त करने के लिए तीर्थो में जाते हैं। पापी लोग अपने पाप 
करने की प्रवृत्ति को प्रबल रखकर केवल पाप के फल के नष्ट करने 
के लिए ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तीर्थो में जाते हैं। किन्तु 
कृष्ण के प्रिय वैष्णववृन्द अतीर्थो को तीर्थ तथा मलिन drat को 
पवित्र करने के लिए ही तीर्थ भ्रमण की लीला करते हैं। वे अपने 
प्रभु की सेवा में प्रमत्त होकर विप्रलम्भ रूप से अपने प्रभु का 
अनुसन्धान करते रहते हैं। 
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Question 49—Why do people go to places of 
pilgrimage (tirthas)? 

Answer—A tirtha is a pastime place of devotees and 
Bhagavan. Persons having pious merit (sukrti-vana jana) go 
to places of pilgrimage to get association with devotees 
(bhakta-sanga), service to devotees (bhakta-seva), and 
service to Bhagavan, which results from the former two. 
Sinners maintain their tendency to sin, and they go to 
places of pilgrimage only to avoid the consequences of 
their sinning, and to gain prestige. However, the 
Vaisnava-vrnda (devotees), who are beloved to Lord Krsna, 
perform the pastime of visiting places of pilgrimage in 
order to transform non-pilgrimage sites (atirtha) into 
pilgrimage sites (tirtha), and to purify contaminated places 
of pilgrimage (malina-tirthas). Feeling spiritually 
intoxicated by service to their Lord, they continue 
searching for Him in a mood of separation (vipralambha- 


rupa). 


प्रश्न 50-क्या भोग और त्याग दोनों का ही त्याग करना 
चाहिये? 

उत्तर-महाप्रभु ने भोग और त्याग दोनों को ही त्याग करने 
के लिए कहा है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा आदि इन्द्रियों के 
द्वारा रूप, रस, गन्ध आदि विषयों को ग्रहण करना ही भोग है। 
यद्यपि यह भोग कुछ समय के लिए आनन्ददायक होता है, परन्तु 
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इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता el इसीलिए भोग की 
अपेक्षा त्याग की महिमा अधिक है। त्याग अथवा वैराग्य बहुत ही 
अच्छा है, परन्तु जिस वैराग्य या त्याग में Ate नेति' कहते हुए 
विषयों का त्याग करते-करते अन्त में भगवान एवं भक्तों को भी 
त्याग देते हैं, यह त्याग भी एक प्रकार से भोग ही है। अर्थात्‌ 
मायावादी लोग संसार को मिथ्या जानकर संसार की प्रत्येक वस्तु 
को अनित्य एवं मिथ्या जानकर यह भी सत्य नहीं है, यह भी सत्य 
नहीं है, कहकर उनका परित्याग कर देते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवशतः 
भगवान एवं भक्ति को भी जागतिक (मायिक) वस्तु मानकर उसका 
भी त्याग कर देते हैं। वे इस जगत को कष्टमय जानकर इससे मुक्त 
होना चाहते हैं। इस प्रकार कष्ट न चाहकर मुक्तिसुख प्राप्ति की 
आशा तो सबसे बड़ा भोग है। जो इस जगत को मिथ्या मानते हैं, 
wv की fast की भाँति अपवित्र मानते हैं, उनका ऐसा विचार 
सर्वथा भ्रमपूर्ण है। क्योंकि वास्तव में जगत की सृष्टि सर्वशक्तिमान 
श्रीभगवान ने की है। यदि हम उनकी सृष्टि को अनित्य या मिथ्या 
मानें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम भगवान की शक्ति को 
स्वीकार नहीं करते। जब कि शास्त्रों का वास्तविक अर्थ यह है कि 
जगत को समस्त वस्तुएँ सत्य हैं, किन्तु नाशवान हैं। 

भोग जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं को 
भगवान की सेवा की वस्तु समझने नहीं देता, बल्कि उसके अन्दर 
यह भाव ले आता है कि मैं ही भोक्ता हूँ। अर्थात्‌ जैसे विषय भोग में 
फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं को ही जगत का भोक्ता अथवा मालिक 
मानने लगता है, उसी प्रकार त्याग भी किसी को भक्ति से दूर कर 
देता है। त्याग भी उसे यह समझने नहीं देता कि संसार की सभी 
वस्तुएँ भगवान की सेवा की वस्तुएँ हैं। वह उसके हृदय में यह भाव 
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उत्पन्न कर देता है कि संसार की प्रत्येक वस्तुएँ दुःखदायी और 
बन्धन का कारण हैं, अतः उनका परित्याग करने से ही कल्याण हो 
सकता él इस प्रकार वह भगवान, भक्ति ओर भक्तों के श्रीचरणों में 
अपराध कर देता zl 

जगत की सभी वस्तुएँ विश्व का वैभव है। रूप, रस आदि 
सभी इन्द्रियों के विषय हैं। अतः इन्द्रियाँ अपने इन रूप, रस आदि 
विषयों से कभी भी विमुख नहीं हो सकतीं। यद्यपि कोई-कोई बाह्य 
इन्द्रियों को जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा आदि को रोक 
भी लेते हैं, परन्तु अन्तः-इन्द्रिय मन से उन विषयों को भोग करते 
रहते हैं। यदि कोई विषयों को त्यागने के उद्देश्य से विषयों को ग्रहण 
करने वाले बाह्य इन्द्रियों को ही नष्ट करने की चेष्टा करता है, तो 
वैराग्य प्राप्ति से पहले ही उसे इन्द्रियों के नाश होने पर शारीरिक 
पीड़ा उठानी पड़ती है। 

भक्त विषयों को न तो भोग करता है, न उसका त्याग करता 
है। बह तो उन समस्त विषय-भोगों को भगवान की सेवा की वस्तु 
मानकर उन्हें भगवान की सेवा में लगाता है। वे विषयों के प्रति 
आसक्ति त्यागकर शरीर धारण के लिए जितनी आवश्यकता है, 
उतना ही ग्रहण करते हैं तथा स्वयं को भगवान का सेवक जानकर 
निरन्तर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। त्याग एवं भोग आत्मा 
की वृत्ति नहीं है, सेवा ही आत्मा की नित्य वृत्ति है। मुक्त आत्माएँ 
(जीव) वैकुण्ठ में अपने प्रभु की सेवा में विभोर रहते El भाग्यवान 
बब्द्रजीव बद्ध अवस्था से मुक्त या शुद्ध होने के लिए भगवान के 
द्वारा दिए हुए इन्द्रियों एवं विषयों को अपने भोग में नहीं लगाते, 
तथा न ही उन्हें दुःखमय जानकर उनका त्याग करते el वे तो केवल 
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भगवान की सेवा के अनुकूल विषयों को ग्रहण करते हैं तथा 
प्रतिकूल विषयों का त्याग करते हैं। 


Question 50—Should both renunciation (tyaga) 
and sense enjoyment (bhoga) be abandoned? 

Answer—Mahaprabhu asked us to renounce both 
tyaga and bhoga. Bhoga means to enjoy the objects of the 
senses, such as beautiful forms (rupa), taste (rasa), and 
fragrance (gandha), by one's senses including the eyes, 
ears, nose, tongue, and skin. Although this sense 
enjoyment gives pleasure for some time, the end result is 
terrible suffering. That is why renunciation is superior to 
sense enjoyment. Real renunciation is very good, but in 
the case of pseudo-renunciation (kapata-yaga), one utters 
‘neti, neti (‘not this, not this), abandons the objects of 
the senses (visayas), and finally abandons even Bhagavan 
and devotees. Such pseudo-renunciation is actually a form 
of sense gratification. Mayavadis (impersonalists or 
monists) consider the material world to be false (mithya) 
and regard every object of the material world to be 
temporary (anitya) and false. Thus, they utter 'this is also 
not real, this is also not real, renouncing the material 
world and every object in it. Unfortunately, they consider 
both Bhagavan and His devotional service (bhakti) to be 
worldly or illusory (mayika) things, and thus they abandon 
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them. Considering this material world to be full of misery, 
they want to be liberated from it. They want to eliminate 
distress and they think that the bliss of liberation (mukti- 
sukha) is the greatest enjoyment. The idea of the monists 
that the material world is false and impure like the stool 
of a crow is utterly mistaken. In reality, this material 
world is created by $ri Bhagavàn, Who is endowed with 
all powers or energies. If we regard Bhagavan's material 
creation to be false, then it means that we do not accept 
Bhagavan’s energy. The real meaning of the scriptures is 
that all things in the material world are real, but 
temporary (perishable). 

The propensity to enjoy sense objects prevents one 
from realizing that all material objects are actually 
instruments meant to serve Bhagavan. It creates the 
misconception in one's heart that ‘I am the enjoyer. A 
person trapped in the quagmire of trying to enjoy sense 
objects considers himself to be the enjoyer and proprietor 
of the material world. Renunciation also turns one away 
from devotional service; it also prevents one from 
understanding that all things in this world are meant for 
the service of Bhagavan. In renunciation, one feels that all 
objects of this world cause distress and bondage, so 


abandoning them is to one's benefit. In this way, one 
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commits an offense to the lotus feet of Bhagavan, to 
devotional service, and to devotees. 

All objects of this world are the opulence and glory 
of the Lord. Forms and tastes, for example, are objects of 
the senses, and the senses can never be detached from 
their sense objects. Even if some people are able to 
restrain their external senses such as the eyes, ears, nose, 
tongue, and skin, they may still try to relish sense objects 
internaly via the mind.If one attempts to artificially or 
prematurely renounce sense objects by becoming detached 
from the external senses, one will likely experience bodily 
discomfort or pain. [Someone who wants to give up sense 
objects may attempt to destroy the sense organs that 
perceive the sense objects. However, if the sense organs 
are destroyed before one has actually developed 
renunciation, one will experience physical discomfort.] 

A devotee neither enjoys nor renounces sense 
objects; he regards them to be objects of Bhagavan's 
service and engages them in His service. A devotee gives 
up attachment to sense objects and only accepts what is 
necessary for the survival of the body. Considering himself 
to be Bhagavan’s servant, he remains continually engaged 
in His service. Renunciation and sense gratification are 
not functions (vrttis) of the soul; service (seva) is its only 


eternal function. Liberated souls are always absorbed in 
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the service of their Lord in  Vaikuntha. Fortunate 
conditioned living entities who want to become free or 
purified from the conditioned state (baddha-avastha) 
neither engage the sense objects provided by Bhagavan in 
their personal sense gratification, nor renounce them, 
considering them to be a cause of distress. They only 
accept things that are favorable for Bhagavan’s service, 


and renounce things that are unfavorable. 


प्रश्न 51-श्रीरूपगोस्वामी प्रभु कौन हैं? 

उत्तर-श्रीरूपगोस्वामी प्रभु भगवान के नित्यसिद्ध परिकर हैं। 
वे जगद्गुरु एवं भक्त-सम्राट हैं। वे कृष्णलीला की श्रीरूपमञ्जरी 
गोपी हैं। वे श्रीमौरसुन्दर के अन्तरंग भक्त हैं। वे जीव तत्त्व नहीं हैं, 
अपितु जीवों क प्रभु स्वरूपशक्ति तत्त्व हैं। वे श्रीमती राधिकाजी की 
प्रिय किंकरी हैं। 

श्रीगौरसुन्दर के अन्यान्य भक्तों की अपेक्षा श्रीरूपगोस्वामी 
का विशेष वैशिष्ट्य हैं। वे प्रभु श्रीगौरसुन्दर के अत्यन्त ही प्रिय हैं। 
वे प्रभु के हदय के भावों को जिस प्रकार स्पष्ट रूप से जान लेते थे, 
वैसा अन्य कोई नहीं जान पाता था। क्‍योंकि श्रीस्वरूप रूप के 
अनुगत जनों के हृदय में ही श्रीगौरसुन्दर के हृदय का निमूढ़भाव 
प्रकाशित हो सकता है। श्रीरूपगोस्वामीजी के सभी लोग ऋणी हैं। 
जब तक श्रीगौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय रहेगा, तबतक 
श्रीरूपगोस्वामीजी के अपूर्व दान को भुला न सकेगा। 

जो श्रीकृष्णा की गोद में, वक्षस्थल में एवं मस्तक पर रहते हैं, 
अर्थात्‌ कृष्ण जिन्हें सर्वदा अपने कन्थे एवं मस्तक पर धारण करते 
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हैं, अर्थात्‌ जो कृष्ण के अत्यन्त ही प्रिय हैं, वे ही हमारे नित्य उपास्य 
श्रीरूपगोस्वामी प्रभु हैं। हम उनकी चरणधूलि की ही कामना करते 
हैं। हमारी आशा-भरोसा एकमात्र श्रीरूपगोस्वामी के चरणों में ही है। 

कृष्ण की सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसके उत्त्तर में 
श्रीकृष्दास कविराज गोस्वामी प्रभु कह रहे हैं-श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीजी की कृपा से ही कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। 

हम श्रीरूपगोस्वामी के चरणकमलों से जितनी दूर होंगे, प्रभु 
श्रीगौरसुन्दर के श्रीचरणकमलों से भी उतनी ही दूर होंगे। 
श्रीरूपगोस्वामीजी के अनुगत जन ही कृष्णभक्ति सम्पत्ति के 
अधिकारी हैं। श्रीरूपगोस्वामीजी कृष्णभक्ति के जीवन्त आदर्श हैं। 
साधारण ऐतिहासिक लोगों की दृष्टि में वे अपने बड़े भाई श्रीसनातन 
गोस्वामी के शिष्य हैं। परन्तु श्रीसनातन गोस्वामी भी रूपगोस्वामीजी 
की कृपा की वाञ्छा करते El श्रीसनातन गोस्वामीजी कहते हैं- 
जिसपर रूपगोस्वामीजी की कूपा नहीं होगी, वे कदापि 
श्रीराधागोविन्द की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। 

कर्मकाण्डी और ब्रह्मज्ञानी जब भक्ति को लोप करने की चेष्टा 
कर रहे थे, उनके बल का नाश करने के लिए भक्ति का प्रचार करने 
वाले श्रीगौरसुन्दर क सेनापतियों की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति 
में श्रीरूपगोस्वामी एवं श्रीसनातनगोस्वामी ही प्रभु के दो प्रधान 
सेनापति हुए। श्रीरूपगोस्वामी सेनापति और उनके अनुगत जन 
उनकी सेना El श्रीस्वरूप दामोदर गौड़ीय वैष्णवों के ईश्वर हैं। वे ही 
सेना का गठन करते हैं, भक्ति के विरुद्ध अन्याभिलाषी, कर्मी, ज्ञानी 
एवं योगी सम्प्रदाय को पराजित करने के लिए। 

उस रूपानुग सेना के हाथ में किसी प्रकार के असत्र-शसत्र नहीं 
हैं। उनका तो एकमात्र अस्त्र है-कीर्तन। उन भक्तिविरोधी सम्प्रदायो 
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से और दुःख से कैसे अपनी रक्षा करनी चाहिए, प्रभु श्रीगौरसुन्दर 
ने प्रयाग में इसकी शिक्षा श्रीरूपगोस्वामी को अपनी शक्ति 
संचरितकर प्रदान की। उन सेनापतियों ने अपनी सेना के द्वारा 
जैसा युद्ध किया, उसकी आलोचना करने पर हम भी भक्ति विरोधी 
सम्प्रदायों के विचारों के विरुद्ध गोली चलाकर असदूवृत्ति, HAE, 
फलकामना, अन्याभिलाषिता, पाषण्डता, नास्तिकता, बिद्धभाव 
इत्यादि को नष्ट कर सकते हैं। 

श्रीजीवगोस्वामी रूपानुग-सैन्यसिंह हैं। उन्होंने अपने अमोघ 
विचाररूपी बाण के द्वारा समस्त प्रकार के असत्‌ मतों का खण्डन 
किया। श्रीरूप-सेनापति के अनुगत हैं-श्रीजीवगोस्वामी एवं 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी। श्रीरूपगोस्वामी उनके दासों के निकट 
जिस दुर्लभ सम्पत्ति को रख गये हैं, उसे हम श्रीनरोत्तम ठाकुर और 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निकट प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम 
वास्तव में ही निष्कपटरूप से उस अमूल्य सम्पत्ति को चाहते हैं, 
तभी हम श्रीरूपगोस्वामी की सम्पत्ति उस सेवा सम्पत्ति को पा 
सकते हैं। श्रीरूपगोस्वामी जी का सौन्दर्य, माधुर्य, अलौकिकी 
असामान्या अहैतुकी अमन्दोद दया-कृपा-पराकाष्ठा की प्राप्ति होने पर 
कुरूप एबं विरूपानुगत्य नहीं रहता और सर्वत्र ही सुरूप एवं 
सुदर्शन होता है। तब विश्वभर के लोग जिस जड़ रूप के लिए 
पागल रहते हैं, उसे कुरूप जानकर उस पर थुकेगे। 

जिस रूप के द्वारा कृष्ण की सेवा की जाती है, इस समय 
वह उपाधि द्वारा ढका हुआ है। उपाधियाँ दो प्रकार की होती हैं। 
मानसिक उपाधि और शारीरिक उपाधि। उस रूप का विरोधी होकर 
कोई कर्मी, अन्याभिलाषी, ज्ञानी एवं कोई योगी के रूप में सजा 
हुआ है। कभी-कभी मन से सोचता है कि मैं मनुष्य हूँ, देवता हूँ, 
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पण्डित हूँ, मूर्ख हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, 
संन्यासी हूँ। धन-सम्पत्ति का रूप, स्री का रूप, प्रतिष्ठा का रूप हमें 
आकर्षित कर लेता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए हम क्या कुछ 
नहीं करते? श्रीरूपगोस्वामी ने श्रीगौरसुन्दर के जिस परमाकर्षक 
रूप के विषय में बताया है, उस रूप को प्राप्त करने के लिए क्या 
हमारे हृदय में एक बार भी लोभ नहीं जागेगा? 
सेवोन्मुख, निष्कपट एवं दैन्यमय प्रीति-चक्षुओं के द्वारा ही 
श्रीरूपगोस्वामी जी के चरणकमलों का दर्शन हो सकता है। हमारा 
भजन, पूजन, सर्वस्व, यह Ud परकाल जब सब श्रीरूपगोस्वामी के 
चरणकमल ही बन जाएँगे, तभी श्रीचैतन्यमहाप्रभु को पूर्णरूप से 
प्राप्त किया जा सकता है। अतः श्रीरूपगोस्वामी के चरणकमल ही 
हमारे लिए एकमात्र आशा और भरोसा El उनकी कृपा ही हमारी 
एकमात्र अवलम्बन है। यही प्रार्थना है- 
आददानस्तृणं दन्तैरिदं याचे पुनः पुनः। 
श्रीमद्रूपपदाम्भोजधूलिः स्याञ्जन्मजन्मनि॥ 
अर्थात्‌ मैं दाँतों में तिनका धारणकर (अति दीनहीन भाव से) 
यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म-जन्मों तक श्रीरूपगोस्वामीजी के 
चरणकमलों की धूलि बन जारऊँ। 


Question 51—Who is Sri Ripa Gosvami Prabhu? 

Answer—Sri Rupa Gosvami is an eternally perfect 
associate of Bhagavan. He is a jagad-guru (spiritual master 
of the whole world) and leader of all devotees. He is the 
gopi (cowherd damsel) known as Sri Rupa Manjari in 


krsna-lilà (Lord Krsna's pastimes). He is a confidential 
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devotee of Sri Gaurasundara. He is not an ordinary living 
entity (jiva-tattva or marginal potency), but is part of the 
svarupa-Sakti-tattva (internal potency) of the Lord of the 
living entities. He is a beloved maidservant of Srimati 
Radhikaji. 

A speciality of Sri Rupa Gosvami is that he was the 
most beloved devotee of $ri Gaurasundara. [Compared to 
other devotees of Sri Gaurasundara, Sri Rupa Gosvami has 
special characteristics. No one could understand the 
feelings in Lord Gauranga’s heart like he could. The most 
confidential sentiments of Sri Gaurasundara’s heart can 
manifest only in the heart of living entities who are 
followers of Sri Svarüpa Dàmodara Gosvami and Sri Rupa 
Gosvami. Everyone is indebted to Sri Rupa Gosvami. As 
long as the Sri Gaudiya Vaisnava Sampradaya exists in 
this world, no one will be able to forget the 
unprecedented contribution of Sri Rupa Gosvamiji. 

Sri Rupa Gosvami Prabhu is an object of our eternal 
worship. He lives on the lap, chest, and head of Sri Krsna. 
Krsna always carries him on His shoulder and head; he is 
very dear to Lord Krsna. We only aspire for the dust of 
his lotus feet. Our hope and faith are only at the lotus 


feet of Sri Rupa Gosvami. 
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How can Krsna's service be attained? Sri Krsna Dasa 
Kaviraja Gosvami Prabhu said that His service is attained 
only by the grace of Sri Raghunatha Dasa Gosvamiji. 

The farther away we are from the lotus feet of Sri 
Rupa Gosvami, the farther away we are from the lotus 
feet of Lord Sri Gaurasundara. Only those who follow in 
the footsteps of Sri Rupa Gosvamiji are qualified for 
devotional service to Krsna. Sri Rupa Gosvamiji is the 
living ideal of krsna-bhakti. In the eyes of ordinary 
historians, he was a disciple of his elder brother Sri 
Sanatana Gosvami. However, even Sri Sanatana Gosvami 
aspired for the mercy of Sri Rupa Gosvamiji. Sri Sanatana 
Gosvamiji said that one who is not a recipient of the 
mercy of Rupa Gosvamiji cannot attain service to Sri 
Radha Govinda. 

When followers of karma-kanda and brahma-jnana 
tried to suppress devotional service, there was a need of 
Sri Gaurasundara's commanders-in-chief to destroy their 
power. At that time, there were two prominent 
commanders under Lord Caitanya: Sri Rupa Gosvami and 
Sri Sanatana Gosvami. Sri Rupa Gosvami was the 
commander-in-chief and the Rupanuga Vaisnavas were his 
army. Sri Svarupa Damodara Gosvami was the lord of the 
Gaudiya Vaishnavas; he alone consolidated the army in 


order to defeat the karmi, jnani, and yogi sampradayas, 
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whose members had extraneous desires and were opposed 
to the practice of devotional service. 

That Rüpanuga army did not have ordinary weapons 
or missiles; its only weapon was kirtana. Lord Sri 
Gaurasundara empowered Sri Rupa Gosvami in Prayaga 
and taught him how to defeat the sects opposed to 
devotional service to Lord Krsna, and how one can protect 
oneself from distress. 

By diligently discussing and studying how those 
commanders fought the war with the help of their army 
of devotees, we can also fire back against the teachings 
and opinions of the sects opposed to devotional service. In 
this way we can eliminate asad-vrtti (tendency to adopt 
the bad behavior and character of  nondevotees), 
karmagraha (abandoning one's prescribed duties or 
adopting duties meant for others), phala-kamana 
(propensity to expect material fruits or results), 
anyabhilasita (perpetual desires other than the aspiration 
to bring happiness to Sri Krsna), pasandata (heresy and 
heterodoxy), nastikata (atheism), and biddha-bhava (mixed 
mood). 

Sri Jiva Gosvami was like a lion in the army of 
Rupanuga Vaisnavas. He refuted all asat (untrue) doctrines 
using the arrows of his unerring opinions. शा Jiva 


Gosvami and Sri Raghunatha Dasa Gosvami were followers 
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of $ri Rüpa, the commander. We can discover the valuable 
legacy that Sri Rupa Gosvami entrusted to his followers by 
submissively approaching the writings of Sri Narottama 
Thakura and Sri Vi$vanatha Chakravarti Thakura. 

We get that priceless wealth of devotional service 
coming from Sri Rupa Gosvami only if we desire it 
sincerely without duplicity. When we attain his qualities 
of saundarya (beauty), madhurya (sweetness), and alaukiki 
asamanya ahaituki amandoda  daya-krpa-parakastha 
(topmost mercy and kindness) we will have no regard 
(anugatya) for kurupa (ugliness) or virüpa (deformity), and 
we will only see surupa (splendor) and sudarsana (lovely 
pastimes). People all over the world have become mad for 
superficial worldly beauty; however, when we can 
recognize that such apparent beauty is actually ugly, we 
will spit at it. 

The spiritual form by which one renders service to 
Lord Krsna is now covered by upadhi (material 
designation). There are two types of upadhis—mental 
designation (manasika-upadhi) and physical or bodily 
designation (Saririka-upadhi). Unaware of their spiritual 
form, conditioned souls become a karmi (fruitive worker), 
anyabhilasi (one with desires other than to serve Krsna), 
jüàni (speculative philosopher), or yogi (mystic 


transcendentalist). At various times one thinks he is a 
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human being (manusya), demigod (devata), priest or 
scholar (pandita), fool (murkha), rich person (dhani), poor 
person, father, son, brahmana, or monk (sannyasi). Wealth 
and prosperity, beautiful bodies of women, and prestige 
attract us—what will we not do to achieve them? Will we 
aspire even one time to see the beautiful Sri Gaurasundara 
described by Sri Rupa Gosvami? 

One can access the lotus feet of Sri Rupa Gosvami 
through loving eyes and the inclination to render humble 
devotional service that is free from duplicity. When our 
devotional service (bhajana), worship (püjana), possessions 
(sarvasva), and current and future lifetimes are dedicated 
to the lotus feet of Sri Rupa Gosvami, we can fully attain 
Sri Caitanya Mahaprabhu. Thus, the lotus feet of Sri Rupa 
Gosvami are our only hope and anchor, and his mercy is 
our only shelter. This is our prayer: 

adadanas trnam dantair idam yace punah punah 
Srimad rupa-padambhoja dhülih syam janma-janmani 

Meaning: Holding a piece of straw between my 
teeth, I pray very humbly and submissively that I may 
become a particle of dust at the lotus feet of Sri Rupa 


Gosvami lifetime after lifetime. 


प्रश्न 52-कर्म और stort क्या भेद है? 
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उत्तर-कर्म और लीलामें आकाश-पातालका भेद है। कर्म 
बहिर्मुख जड़ इन्द्रियोंके द्वारा किये जाते हैं, परन्तु लीला सेवोन्मुख 
चिद्‌ इन्द्रियोंके द्वारा होती है। कर्मकी भूमिका जगत है, अर्थात्‌ कर्म 
जगतमें ही होता है। कर्मका आधार स्थूल या सूक्ष्म देह है अर्थात्‌ 
स्थूल या सूक्ष्म देहसे ही कर्म किये जाते हैं। कर्म अनित्य हैं। क्योंकि 
वे अनित्य शरीरसे किये जाते हैं। लीलाएँ नित्य हैं, क्योंकि वे चिन्मय 
इन्द्रियोंके द्वारा होती हैं। कर्म मायाबद्ध जीवके लिए त्रितापभोग या 
दण्डस्वरूप है। परन्तु लीला सर्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वराट्‌ पुरुषोत्तमी 
निरंकुश इच्छासे उत्पन्न आनन्दमय क्रीड़ामात्र el ळीलाकी भूमिका 
चौदह लोकों (भूलोक, भुवर्लोक इत्यादि) से अतीत बिरजा नदी तथा 
ब्रह्मलोक (मुक्तिलोक) से भी ऊपर वैकुण्ठ और गोलोक zl लीलाएँ 
लीलामय भगवानकी लीलाशक्तिकी इच्छासे ही जगतमें प्रकाशित 
होती हैं। ऐसा होनेपर भी इन्द्रियातीत अचिन्त्य स्वभावके कारण वह 
जागतिक गुणोंसे लिप्त नहीं होती हैं। यही गौड़ीय दर्शनका विचार है। 


Question 52—What is the difference between 
karma (worldly action) and lila (spiritual pastimes)? 

Answer—There is a difference of Heaven and Earth 
between karma and lila. Karma involves the material 
senses, while ila involves the spiritual senses that are 
inclined to render service. The material world is the 
ground for karma, the basis of which is a gross or subtle 
material body (anitya-Sarira). [Karma takes place in the 
material world by the gross or subtle body.] Karma is 


temporary because it is performed by the temporary body. 
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Spiritual pastimes are eternal and they involve spiritual 
senses. Karma is like a punishment (danda-svarüpa) for 
the maya-baddha-jivas (living entities bound by the 
illusory potency), and it is the cause of the threefold 
miseries (tri-tapa-bhoga). On the contrary, lila are 
blissful, playful activities arising from the unbridled desire 
of sarva-tantra-sva-tantra  Puru$ottama, the Supreme 
Personality of Godhead. The realms of spiritual pastimes 
are Vaikuntha and Goloka, which are situated beyond the 
fourteen planetary systems (bhü-loka, bhuvar-loka) of the 
material world, even beyond the Viraja River and Brahma- 
loka or Mukti-loka, the abode of liberation. The spiritual 
pastimes may be introduced into the material world by 
the arrangement and desire of Bhagavan's pastime potency 
(lila-Sakt). However, those spiritual pastimes are not 
tainted by worldly qualities because they are 
transcendental to the scope of mundane senses and 
inconceivable in nature. This is the conception (vicara) of 


Gaudiya philosophy (Gaudiya-darsana). 


प्रश्न 55-क्या प्रकृति या माया जगत-सृष्टिका मूल कारण 
है? 

उत्तर-गुणमयी माया कभी भी जगतका मुख्य कारण नहीं हो 
सकती। महाविष्णुक द्वारा ईक्षणके माध्यमसे shhh d 
होनेपर ही गुणमयी माया जगत-सृष्टिका गौण कारण होती है। जिस 
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प्रकार लोहेमें अग्नि प्रवेश करनेपर लोहेमें जलानेकी शक्ति आ जाती 
है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति या मायाका द्रव्यरूप कारणत्व 
अजागलस्तन (बकरीके गलेके स्तन) की भाँति ही el गुणरूप sien 
जिस मायाको निमित्त-कारण बताया गया है, उसमें भी कृष्ण ही मूल 
निमित्त-कारण हैं। नारायण कुम्हार स्थानीय मुख्य निमित्त-कारण हैं, 
माया चक्रदण्ड (घड़े बनानेमें प्रयुक्त किये जानेवाले चक्र एवं दण्ड) 
स्थानीय गौण निमित्तकारण है। जिस प्रकार कुम्हारके बिना घड़ा 
नहीं बन सकता, उसी प्रकार कृष्णके बिना भी जगत नहीं हो 
सकता। अतः जगत-सृष्टिके मूलकारण भगवान Sl माया गौणकारण 
है। कारणार्णवशायी पुरुष quud मायाके प्रति ईक्षण करते El उससे 
दो कार्य होते Zi! प्रथम उनके (कारणोदकशायीके) किरण-कण 
स्वरूप अनन्त जीव मायामें प्रविष्ट होते हैं। द्वितीय वे अपने अङ्गके 
आभाससे मायाका स्पर्शकर अनन्त ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि करते E 
अङ्गका आभास अङ्गमिलनका आभासमात्र है, वास्तविक अङ्गमिलन 
नहीं है, वे भगवान मायासे युक्त होकर आते हैं'-इस चिन्ताधाराकी 
भाँति नहीं है। कृष्ण ही प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक-एक स्वरूप धारणकर 

प्रविष्ट होते हैं। अतः कृष्ण ही मूल जगतकारण El शास्त्र कहते हैं- 

कृष्णशत्तथे प्रकृति हय गौणकारण। 
अग्निशत्तये लौह जैछे करये जारण॥ 

(चै. च.) 
परव्योम (वैकुण्ठ) के बाहर ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम है, उसके 
बाहर कारणसमुद्र है। चिन्मयधाम SRST है, परन्तु कारणमयी 
है। इन दोनोंके मध्यवर्ती स्थानको चिन्मयजलनिधि कारणसमुद्र कहा 
जाता है। उन जलशायी भगवानका ईक्षण ही उससे बाहर विद्यमान 
मायाको लक्ष्यकरके सृष्टि आदि कार्य करते हैं। माया उस 
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कारणसमुद्रको स्पर्श नहीं कर सकती। अतः भगवानका ईक्षण 
मायामें प्रविष्ट होकर मायाको क्रियावती बनाता है। 


Question 53—Is prakrti (material nature) or maya 
(the illusory potency) the original reason for the 
creation of the material world? 

Answer—The illusory potency consisting of the 
modes of material nature (guna-mayi maya) cannot be the 
original cause of the material world. Only when power is 
transmitted by Maha-visnu through His glance can guna- 
mayi maya act as the secondary cause (gauna-karana) of 
the creation of the material world. When an iron rod is 
put into fire, the heat energy enters the iron, and then 
the iron develops the capacity to burn. Material nature 
creates the material world only after being infused with 
the energy of the Lord. By themselves, the material 
elements are like the unproductive nipples on the neck of 
a goat. [Note: the nipples on the neck of a she-goat do 
not give milk, while the nipples on her udder do. 
Similarly, the material nature (prakrti) or illusory potency 
(maya) of Lord Krsna appears to be the cause of this 
material world because she provides the ingredients for its 
construction. However, actually Lord Maha-visnu is the 
real creator of this material world.] Considering guna- 


rupa-amsa, maya is the nimitta-karana, or efficient cause, 
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and Krsna alone is the mula-nimitta-karana, or original 
efficient cause. Narayana is the principal efficient cause 
and maya is the secondary efficient cause, like a potter is 
the principal efficient cause of a pot, and the cakra-danda 
(potter's wheel and rod) is the secondary efficient cause. 
Just as an earthen pot cannot be created without a potter, 
the material world cannot be created without Krsna. Thus, 
Bhagavan is the original cause of the creation of the 
material world, and maya is the secondary cause. Karana- 
arnava-Sayi purusa (Lord Maha-visnu Who sleeps in the 
causal ocean) glances towards maya, and this has two 
results. First, innumerable living entities, who are like 
particles in His divine rays, enter into maya. Second, He 
touches maya with the shadow of His limb and creates 
innumerable universes (brahmandas). His limb does not 
directly touch maya; only its shadow touches maya. Thus, 
Bhagavan is never in direct contact with maya. The 
ideology of the monists and impersonalists that when 
Bhagavan descends to this world, He is in touch with the 
illusory potency and influenced by her is not correct. 
Krsna Himself enters every universe in a particular 
svarüpa (form), so He alone is the original cause of the 
universe. Scripture says: 
krsna-Saktye prakrti haya gauna-karana 
agni-Saktye lauha yaiche karaye jarana 
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(Caitanya-caritamrta) 

[Thus prakrti, by the energy of Lord Krsna, becomes 
the secondary cause, just as iron becomes red-hot by the 
energy of fire.] 

Outside the spiritual sky of Vaikuntha (para-vyoma) 
is the effulgent abode of Brahman (jyotirmaya brahma- 
dhama) and outside it is the causal ocean (karana- 
samudra). The spiritual abode (cinmaya-dhama) is devoid 
of cause (karana-sunya), but is itself cause (karana-mayi). 
Between Vaikuntha and Brahman is the causal ocean of 
spiritual water or cinmaya-jala (cinmaya-jalanidhi karana- 
samudra). When Bhagavan, Who is sleeping in the causal 
ocean, glances at maya, who is outside the causal ocean, 
creation and activities in the universe begin. Maya cannot 
touch the causal ocean; thus, Bhagavan’s glance enters 


and activates maya. 


प्रश्न 54-किसकी सेवा सर्वश्रेष्ठ है? 
उत्तर-पद्मपुराणमें शिवजी पार्वतीजीसे कह रहे हैं- 
आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधन॑ परम्‌। 
तस्मात्‌ परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्‌॥ 
जगतमें जितनी प्रकारकी पूजाएँ प्रचलित हैं, उन पूजाओंमें 
भगवान श्रीहरिकी पूजा ही सर्वोत्तम है। जो उन सर्वोत्तम पूज्य 
भगवान श्रीहरिकी पूजा करते हैं, उन भगवद्‌ भक्तोंकी पूजा तो और 
भी अधिक श्रेष्ठ है। ऐसे भक्तोंकी पूजा तो स्वयं भगवान भी करते 


129 


हैं। भगवान सर्वाधिक पूज्य हैं। श्रीगुरुदेव उन भगवद्‌ भक्तोंमें अग्रणी 
हैं। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान भी जिसकी पूजा 
करते हैं, उसकी सेवा-पूजा ही सबसे श्रेष्ठ है। 

मद्गुरुः जगद्गुरुः, मन्नाथः जगन्नाथः। मेरे गुरु जगद्गुरु हैं। मेरे 
गुरुके विद्वेषी व्यक्ति भगवानके भी विद्वेषी हैं। इतना ही नहीं, वे 
सारे जगतके विद्वेषी हैं, मनुष्यमात्रके विद्वेषी हैं। जबतक शिष्यके 
हृदयमें ऐसे विचार नहीं आ जाते, तबतक वह गुरुसेवक नहीं है। 
तबतक श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंमें स्वयंको आत्मसमर्पित नहीं कर 
सकता। तबतक वह तृणादपिसुनीच एवं अमानी-मानद होकर 
हरिकीर्तन नहीं कर सकता। गुरुसेवाके समान अन्य कोई मंगलप्रद 
कार्य नहीं है। समस्त आराधनाओंमें भगवानकी आराधना सर्वश्रेष्ठ 
है। भगवानकी आराधनासे भी श्रीगुरुदेवकी सेवा श्रेष्ठ है, जबतक 
साधकक हृदयमें ऐसा हृढ़विश्वास नहीं आ जाता, तबतक उसका 
गुरुपदाश्रय करना नहीं हुआ। मैं आश्रित हूँ, गुरुदेव मेरे एकमात्र 
आश्रय, पालक एवं रक्षक हैं-ऐसे विचार उसके हृदयमें कदापि 
उत्पन्न नहीं हो सकते। सर्वस्वं गुरवे दद्यातू-इस शासत्रवाणीके 
अनुसार जबतक श्रीगुरुदेवक चरणोंमें अपना सर्वस्व समर्पित न 
किया जाय तथा प्राण, अर्थ, बुद्धि, वाक्य, मन, विद्या, शरीर 
इत्यादिके द्वारा प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा न की जाय, तबतक विषयोंके 
प्रति आसक्ति नष्ट नहीं हो सकती। तबतक निष्काम नहीं हुआ जा 
सकता। स्वसुखकामनारूप भवरोग दूर नहीं हो सकता। भय, चिन्ता, 
दुःख, मोह नहीं कट सकते। सम्पूर्णरूपसे श्रीगुरुदेवके चरणोंमें 
आश्रय लेनेसे ही निर्मोह (मोहरहित), निर्भय एवं अशोक (शोकरहित) 
हुआ जा सकता है। यदि हम निष्कपटरूपसे कृपा प्राप्त करना चाहते 
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हैं, तो श्रीगुरुपादपद्म निष्कपटरूपसे हमें समस्त प्रकारके मंगल 
प्रदान करते हैं। 

श्रीगुरुदेव मर्त्यं जगतके नहीं हैं। वे अमर एवं नित्य वस्तु El 
श्रीगुरुदेव नित्य हैं, उनकी सेवा नित्य हैं तथा उनके सेवक भी नित्य 
हैं। अतः हमें कितना आशा-भरोसा रखना चाहिए कि कोई भी 
नाशवान्‌ वस्तु हमारी नहीं है? अर्थात्‌ एकमात्र नित्यवस्तु 
श्रीगुरुपादपद्म एवं उनके सेवकोंके प्रति ही हमें आशा एवं भरोसा 
रखना चाहिए। 

हम वझ्य तत्त्व (अधीन तत्त्व) हैं, श्रीगुरुदेव ईश्वर वस्तु (सेवक 
भगवान) हैं। श्रीकृष्ण विषय-विग्रह तथा श्रीगुरूदेव आश्रय-विग्रह हैं, 
जिनका आश्रय ग्रहण करनेसे हम भगवानको प्राप्त कर सकते ZI 
स्वयं भगवान कृष्ण विषय-विग्रह होनेपर भी आश्रय-विग्रह गुरुतत्त्वके 
रूपमें विराजमान हैं। श्रीगुरुदेव ईश्वर एवं भगवान होनेपर भी स्वयं 
भगवानकी सेवाका आचरण करके हमें शिक्षा देते हैं। वर्तमानमें 
हमारी संसारके प्रति आसक्ति एवं कर्ता अभिमान है। इसलिए हमें 
इतना दुःख एवं उद्वेग प्राप्त हो रहा है। इस भयङ्कर कर्ताभिमानसे 
गुरुदेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। किन्तु क्या हम रक्षा चाहते हैं? 
हम तो इसी संसारमें ही अटके रहना चाहते हैं। यादि हमारी 
संसारसे मुक्त होनेकी इच्छा होती, तो साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप गुरुदेव 
भगवद्‌ अवतार श्रीगुरुदेव, भगवानके प्रतिनिधि श्रीगुरुदेवकी जी- 
जानसे सेवा करनेपर भी हमारा मन नहीं भरता। क्या हमारी 
चित्तवृत्ति ऐसी हो रही है? गुरुदेवको सोलह आना (शत प्रतिशत) 
देनेकी बात तो दूर रहे, हमारे हृदयमें एक आना देनेकी भी प्रवृत्ति 
नहीं है। यदि हम सारवस्तुको सार न करें, तो सारवस्तु कैसे प्राप्त 
की जा सकती है? अर्थात्‌ गुरुदेव ही सारवस्तु हैं, यदि हम उनका 
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आश्रय ग्रहण न करें, तो सारवस्तु भगवानको कैसे प्राप्त कर सकते 
हैं? श्रीगुरुदेवके प्रति भगवत्‌ बुद्धि न रहनेके कारण ही हमारी ऐसी 
दुर्गति हो रही है, संसारके प्रति आसक्ति क्षण-प्रतिक्षण बढ़ रही है। 
इसलिए मैं कह रहा हुँ-श्रीगुरुदेवके प्रति मर्त्यबुद्धि या साधारण 
मनुष्यबुद्धि मत करो। वे तुम्हारे अनन्तजीवनदाता हैं, तुम्हारे 
भवरोगके वैद्य हैं। सब प्रकारसे तुम्हारे रक्षक, पालक, उपकारक 
तथा तुम्हारे निःस्वार्थ बन्धु हैं। 

हम यदि पूर्णरूपसे श्रीगुरुदेवके श्रीचरण-कमलोंका आश्रय 
ग्रहण करनेके लिए तैयार न हों, तो जितने परिमाणमें हम कपटता 
करेंगे, उतने परिमाणमें स्वयं ही ठगे जायेंगे। हमें यह बात सर्वदा 
स्मरण रखनी चाहिए। अन्यथा सद्गुरु चरणाश्रय करनेपर भी हमारा 
कुछ विशेष उपकार नहीं हो सकता। समस्त मंगलोंके भी 
मंगळस्वरूप भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने कृपापूर्वक हमारे कल्याणक लिए 
हमें जिनक हाथोंमें अर्पण किया है, यदि मैं सम्पूर्णरूपसे उन 
श्रीगुरुदेवके श्रीचरणकमलोंका आश्रय ग्रहण न करूँ, समर्पण न 
करूँ, अपना सर्वस्व उन्हें न देकर कपटता Hea, तो वे सम्पूर्णरूपसे 
हमारा मंगल कैसे करेंगे? यदि हम हृदयसे संसारके प्रति आसक्त 
होकर बाहरसे लोगोंको दिखानेके लिए भक्तिका ढोंग करें, तो सर्वज्ञ 
श्रीगुरुदेव हमारे इस ढोंगको जानकर हमारी वञ्चना कर देंगे 
-याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताहृशी।' [श्रद्धाके अनुरूप ही 
सिद्धि होती है अर्थात्‌ जैसी श्रद्धा होती है, वैसी ही सिद्धि होती है।] 
हम गुरु-वैष्णवोंकी सेवा न कर माया अर्थात्‌ आत्मीय बन्धु- 
बान्धवोंकी Gard ही व्यस्त रहकर जब गुरु और वैष्णवोंकी वञ्चना 
करते हैं, तब अन्तर्यामी श्रील गुरुदेव कृपापूर्वक हमसे कहते हैं 
“तुम मेरे शिष्य नहीं बने, तुम मेरा शासन स्वीकार नहीं करते हो, 
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मेरी बात तुम नहीं सुनते हो, तुम्हारे हृदयमें पाप है। विश्वासचातक 
मनकी बात एवं सांसारिक लोगोंके आदर्श एवं विचारोंकी बात 
सुननेके कारण तुम्हारे कान मेरी बात सुननेके योग्य नहीं रह गये। 
अतः तुम वञ्चित हो गये हो।” 

इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ कि श्रीगुरुदेव निष्कपटरूपसे 
हमारे लिए जो आदेश निर्देश प्रदान करते हैं, उन्हें आदरपूर्वक सिर 
झुकाकर ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा अकल्याण निश्चित है। हे मेरे 
बन्धुवर्ग! तुमलोग भोगी मत बनो। इन्द्रियोंक द्वारा विषयभोग मत 
करो। क्योंकि यह सारा जगत श्रीगुरुसेवाका उपकरण है तथा 
कृष्णसेवाकी वस्तु है। गुरुसेवाकी वस्तुओंमें भोगबुद्धि होनेसे मंगल 
नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तुमें गुरुसम्बन्ध दर्शन नहीं करनेसे 
अमंगल अनिवार्य है। 


Question 54—Whose worship is best for us? 
Answer—In Padma-Purana, Lord Siva tells Paravati: 
aradhananam sarvesam visnor aradhanam param 
tasmat parataram devi tadiyanam samarcanam 
Among all types of worship prevalent in the world, 
worship of Lord Sri Hari is the best. Worship of devotees 
who themselves worship the most worshipable Lord Sri 
Hari is even superior. [Worship (puja) of Lord Sri Hari is 
the best type of worship, but superior to even that is 
worship of His devotees.] Bhagavan personally worships 
His own devotees. Bhagavan is the most worshipable 


personality. His loving devotees (premi bhagavad-bhaktas) 
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are the receptacles of His worship and love. Sri Gurudeva 
is the foremost devotee of Bhagavan. Therefore, it is very 
clear that the service to and worship of those personalities 
whom Bhagavan worships is best. 

Mad-guruh jagad-guruh, man-nathah jagan-nathah 
—"My spiritual master is the spiritual master of the whole 
world. Those who are inimical to my spiritual master are 
also inimical to Bhagavan and the whole world, including 
every human being.” A disciple is not a true servant of 
his spiritual master (guru-sevaka) until the mood arises in 
his heart that, “My spiritual master is the spiritual master 
of the whole world.” Unless such a mood arises, he 
cannot surrender to the feet of Sri Gurudeva and glorify 
Lord Hari (perform hari-kirtana) with an attitude of being 
more humble than a blade of grass, giving respect to 
everyone, and not expecting any respect in return. A 
spiritual practitioner (sadhaka) must develop firm faith 
that: (1) no activity is as auspicious as serving one's 
spiritual master, and (2) worship of Bhagavan is the best 
type of worship, and service to $ri Gurudeva is superior to 
that worship. In the absence of such firm faith and 
conviction, he cannot truly accept shelter at the lotus feet 
of a spiritual master, and the mood will not arise that, "I 
am a surrendered soul (asrita; Gurudeva is my only 


shelter (àsraya) maintainer (palaka, and protector 
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(raksaka).” Sarvasvam gurave dadyat—according to these 
words of scripture, we must offer all of our possessions 
(sarvasva) to the lotus feet of Sri Gurudeva, and serve him 
with our life-airs (prana), wealth (artha), intelligence 
(buddhi), words (vakya), mind (mana), knowledge (vidya), 
and body (sarira). Unless we do this: we cannot be free 
from attachment to sense objects (Visayas), we cannot 
become selfless, we cannot become free from the material 
disease of sva-kamana (desire for sense gratification), and 
we cannot shed our bhaya (fear), cinta (anxiety), duhkha 
(distress), and moha (illusion). One can become free from 
bewilderment, fear, and lamentation by taking complete 
shelter at the lotus feet of $ri Gurudeva. If we are without 
duplicity and we want to obtain mercy, then Sri Guru- 
pada-padma (lotus feet of the spiritual master) will 
sincerely bestow upon us all auspiciousness. 

Sri Gurudeva does not belong to the mortal world; 
he is an immortal, eternal personality. $ri Gurudeva is 
eternal (nitya), his service is eternal, and his servants are 
eternal. How can we not have great hope that nothing 
perishable is ours? [We should have firm hope and trust 
that no perishable object in this material world belongs to 
us.| In other words, we should place our hope and 


confidence only in the eternal lotus feet of the spiritual 
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master and his servitors, and not in perishable material 
objects. 

We are the subordinate principle (va$ya-tattva or 
adhina-tattva), and Sri Gurudeva is the controlling 
principle (isvara-vastu or sevaka-bhagavan, the Supreme 
Personality of Servitorship). Sri Krsna is visaya-vigraha 
(object of a devotee’s prema) and Sri Gurudeva is asraya- 
vigraha (manifestation of the Lord of whom we take 
shelter), and by taking Sri Gurudeva’s shelter we can 
attain Bhagavan. While svayam-bhagavan Krsna is visaya- 
vigraha, He is also present in the form of asraya-vigraha 
guru-tattva. While Sri Gurudeva is a manifestation of 
isvara or Bhagavan, he also serves Bhagavan and instructs 
us about His service. Currently, we are attached to the 
material world and we feel a sense of proprietorship, and 
as a result we experience so much distress and anxiety. 
Gurudeva can protect us from this sense of proprietorship, 
but do we want that protection? No, we want to remain 
trapped in this material world. If we really wanted 
liberation from material existence, we would never tire of 
serving Sri Gurudeva, who is Bhagavan’s representative, 
manifestation, and incarnation, by body, mind, and soul. 
[If we had the desire to be free from the material world, 
then our mind would not be satisfied even if we 


wholeheartedly served Gurudeva, who is a representative, 
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manifestation, and incarnation of the Supreme Personality 
of Godhead.] Is our mood (citta-vrtti) becoming like this? 
What to speak of giving sixteen anas (100%) to Gurudeva, 
we are not inclined to give even one ana (6%). If we do 
not value the essence (sara-vastu) how will we find it? 
Gurudeva is the sara-vastu, so if we do not take shelter of 
him, we cannot attain Bhagavan, who is the complete 
sara-vastu. We are experiencing degradation and ever- 
increasing attachment to material existence only because 
we do not see Sri Gurudeva as Bhagavan’s representative 
(bhagavat-buddhi). Therefore, I say that you should not 
regard $ri Gurudeva as an ordinary, mortal human being. 
He can give you immortality; he is the doctor who can 
cure the disease of material existence. He is your selfless 
protector, guardian, benefactor, and friend. 

If we are unwilling to take complete shelter of the 
lotus feet of Sri Gurudeva, to the degree that we are 
duplicitous we will be cheated. We should always keep 
this in mind; otherwise, despite taking shelter of a bona 
fide spiritual master, we will not benefit much. The most 
auspicious Bhagavan Sri Krsnacandra has placed us in the 
hands of the spiritual master, but if we do not take full 
shelter of his lotus feet and do not completely surrender 
to him, and instead engage in duplicity by not offering all 


of our possessions to him, then how can he bestow 
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complete auspiciousness upon us? If we remain attached 
to the material world and externally pretend to engage in 
devotional service just to show off, the omniscient Sri 
Gurudeva will understand our pretence and cheat us— 
yadrsi bhavana yasya siddhir-bhavati tadrsi—“Perfection is 
attained according to one’s faith.” If we do not serve a 
spiritual master and devotees of Krsna, thus cheating 
them, and instead we remain busy serving our friends and 
relatives, Srila Gurudeva, who is antaryami (present in 
everyone's heart), mercifully tries to correct us by saying: 
“You have not truly become my disciple; you do not 
accept my instructions; you do not obey my orders. There 
is sin in your heart. Your ears are not worthy of hearing 
my words because you have listened to the advice, ideals, 
and conceptions of treacherous worldly people. Thus, you 
are cheated." 

Therefore, I say again that whatever orders and 
instructions Sri Gurudeva sincerely and compassionately 
gives us, we should respectfully accept and bow down our 
head. Otherwise, we will certainly face inauspicious things. 
O my brothers, do not become sense enjoyers; do not try 
to enjoy sense objects with your senses. This entire world 
is meant for serving the spiritual master, and the ultimate 
recipient of that service is Krsna. One cannot attain 


auspiciousness by trying to enjoy things that are meant to 
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serve the spiritual master. We will inevitably face 
inauspiciousness if we do not see every object as meant 


for his service. 


प्रश्न 55-प्रभुपाद! आप कृपापूर्वक गीताके “सर्व धर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' क्वोकका अर्थ बता दीजिए? 

उत्तर-गीतामें श्रीभगवानने समस्त प्रकारके धमांको छोड़कर 
उनके चरणोंमें शरण लेनेकी बात कही है। जिन भगवानने गीतामें ही 
उपदेश प्रदान किया है कि स्वधर्म छोड़कर परधर्म ग्रहण करनेसे 
अमंगल होता el अपने धर्में स्थित रहते हुए मरना भी अच्छा है, 
परन्तु किसी भी अवस्थामें भयावह परधर्मका अनुष्ठान करना 
अनुचित है, वे भगवान ही यहाँपर समस्त धर्मोको परित्याग करनेकी 
बात कह रहे हैं। इस प्रकार भगवानकी इन परस्पर विरोधी जैसी 
प्रतीत होनेवाळी बातोंका क्या सामञस्य है? देखिए, मनुष्य अपनी 
विद्या, बुद्धि एवं पारदर्शिताके माध्यमसे पुरुषोत्तम भगवानको नहीं 
जान सकता। भगवानकी कृपासे ही भगवानको जाना जा सकता है। 
यदि हम उन कृष्णचन्द्रके औदार्यमयलीला प्रकटकारी श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभुकी आलोचना करें-जो स्वयं कृष्ण होकर भी कृष्णकी 
कथाओंका प्रचार करनेके लिए जगतमें अवतीर्ण हुए, उनकी 
कथाओंको एकाग्रचित्त होकर श्रवण करें, तभी इस प्रश्नका उत्तर 
सम्पूर्णरूपसे हम प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण 
करनेके पश्चात्‌ काशीमें चन्द्रशीखरके घर निवास कर रहे थे। उस 
समय बंगालके बादशाह हुसैनशाहके प्रधानमन्त्री शाकरमल्लिक 
(श्रीसनातन प्रभु) वहाँपर उपस्थित हुए। उन्होंने महाप्रभुसे पूछा- 

के आमि, केन आमाय जारे तापत्रय। 
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इहा नाहि जानि-केमने हित हय॥ 
अर्थात्‌ हे प्रभु! आप कृपाकरके बतलाइए कि मैं कौन हूँ तथा 
मुझे आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक ये तीनों ताप किसलिए 
कष्ट दे रहे हैं? मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा कल्याण कैसे होगा? 
इसके उत्तरमें महाप्रभुने जो कहा, उसे सुनें- 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। 
कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश ॥ 
कृष्ण भुलि सेइ जीव अनादि बहिर्मुख। 
अतएव माया तारे देय संसारादि दुःख 
साधु शास्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय। 
सेइ जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़य॥ 
ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन। 
माया जाळ छुटे पाय कृष्णेर चरण॥ 
अर्थात्‌ जीव स्वरूपतः कृष्णका नित्यदास है तथा कृष्णकी 
तटस्था शक्तिसे प्रकट होता el तटस्थाशक्तिका कृष्णसे भेद एवं 
अभेद दोनों ही हैं। कृष्णको Your कारण ही वे जीव अनादि 
कालसे बहिर्मुख हो गये हैं। इसीलिए माया उन्हें नाना प्रकारके 
सांसारिक दुःख प्रदान करती है। यदि सौभाग्यवश वह कभी साधु 
एवं शाखत्रकी कृपासे कृष्णोन्मुख होता है, तभी वह मायाके Used 
मुक्त हो सकता है। तब वह You! सेवा करते हुए कृष्णका भजन 
करता है, जिससे अति शीघ्र उसका मायाजाल छिन्न-भिन्न हो जाता 
है तथा वह कृष्णक चरणोंको प्राप्त कर लेता है। 
जीव भगवान कृष्णके सेवक हैं। कृष्ण जीवके नित्य प्रभु हैं। 
कृष्णकी सेवा करना ही जीवका नित्य एवं प्रधान कर्तव्य है। हम देह 
नहीं हैं, देही-अणुचैतन्य आत्मा हैं, यही Baler उपदेश है। किन्तु 
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शासत्रकी इन बातोंको भूलकर जब हम इस शरीर Ud मनको ही मैं” 
मानता हैं, तभी समस्त प्रकारकी असुविधाएँ आकर हमें घेर लेती हैं। 
तब हम देहकी उत्पत्ति जिस कुलमें हुई है, जिस देशमें हुई है, उस 
कुल एवं देशको ही अपना मान लेते हैं। तब हम स्वयंको ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, deu, ae, H5, स्री इत्यादि अभिमान करते हैं। देहके 
परिवर्तन अथवा आयुके भेदसे स्वयंको बालक, वृद्ध तथा युवक 
इत्यादि मानते हैं। उस शरीरको FW जानकर हम स्वयंको 
भारतवासी, बंगाली, इंग्लैण्डवासी, मुसलमान, मारवाड़ी, पंजाबी तथा 
बिहारी इत्यादि मानने लगते हैं। इसके अतिरिक्त आश्रमीके 
अभिमानसे स्वयंको ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं संन्यासी मानने लगते El 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन अवस्थाओंमें ही परस्पर uu भेद 
एवं बहुतसे धर्मोकी उत्पत्ति हुई है। 

गीताके वक्ता स्वयं भगवान कृष्णा हैं। वे कह रहे हैं कि आत्मा 
नित्य है, अपरिवर्तनीय है। देह अनित्य एवं वृद्धि-क्षययुक्त है। जो 
देहके परिवर्तनके साथ ही परिवर्तनहीन आत्माका परिवर्तन या 
उसका जन्म-मृत्यु स्वीकार करते हैं, वे मूर्ख El अतः इस Sed 
“सर्वधर्मः का अर्थ है-देह और मनक प्रति आत्मबुद्धिके कारण 
जितने प्रकारके धर्म उत्पन्न हुए हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
ये चारों वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चारों 
आश्रम एवं इनके अतिरिक्त अन्त्यज आदि धर्म, लौकिक निज भोग 
या त्यागपर पारलौकिक धर्म, विशेषरूपसे कृष्णसेवाधर्मके अतिरिक्त 
चतुर्दश भुवनोंमें जितने धर्म हैं, वे सभी धर्म उस “सर्वधर्म” के ही 
अन्तर्गत हैं, जिन्हें कृष्णने परित्याग करनेके लिए कहा है। 

देह एवं मनके अनित्य धर्मको परित्यागकर आत्माक नित्यधर्म 
भगवानकी सेवा करनी चाहिए, करुणामय भगवानने कृपापूर्वक हमें 
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यह शिक्षा प्रदान की el परन्तु मायाभ्रमित जीव आसानीसे इस 
उपदेशको ग्रहण नहीं कर सकता। इसका प्रमाण इसी क्षोककी 
दूसरी पंक्तिमें मिलता है। इसमें भगवान कह रहे हैं-'अहं त्वां सर्व 
पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।” अर्थात्‌ मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त कर 
दूँगा। अनित्य, जड़ देह Ud मनके धर्मको छोड़कर नित्यधर्म 
भगवानकी सेवाके लिए अग्रसर होते समय आसक्ति एवं मोहक 
कारण जीव विचार करता है कि इन समस्त धर्मोंको छोड़्नेसे मुझे 
पाप लगेगा। हाय! हाय! कितने दुःखकी बात है कि जिस नित्य धर्म 
(भगवानकी सेवा) का पालन न करनेसे महा अपराध और महापाप 
होता है, उसके प्रति उदासीन होकर मायाबद्ध जीव अनित्य धमाँको 
नित्य मानकर उसको परित्याग करनेमें पाप समझ रहा है। इतना ही 
नहीं, उसके लिए शोक भी कर रहा है। इसीलिए भगवान उससे कह 
रहे हैं कि इन अनित्य धर्मोको परित्याग करनेसे तुम्हें किसी प्रकारका 
पाप स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी यदि तुम्हें इसका भय है, तो मैं तुम्हें 
उन समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा। 

स्वयं भगवान श्रीकृष्ण इस जगतमें आकर भगवद्‌ भजनकी 
बातें बता गये Sl परन्तु क्या हम उनकी बातोंको मान रहे हैं? क्या 
उनके आदेश व निर्देशोंका पालन कर रहे हैं? यदि हम भगवानके 
उपदेशोंको न मानें, शाख्रकी बात न सुनें, अपने मनके अनुसार ही 
आचरण करें, अकर्तव्यको कर्तव्य, कर्तव्यको अकर्तव्य मानें, साधु- 
गुरू एवं शास्त्रोंक वचनोंकी अवहेलना करें, अपना कर्तव्य स्वयं ही 
निर्धारित करें, तो दोष किसका होगा? 
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Question 55—Prabhupada, please mercifully 
explain the meaning of the verse sarva dharman 
parityajya mamekam Saranam vraja. 

Answer—In Bhagavad-gita, Sri Bhagavan advises us 
to give up all types of religion and take shelter at His 
lotus feet. In that same Bhagavad-gita, Bhagavan explains, 
“It is inauspicious for one to give up his prescribed duties 
and do someone else’s (para-dharma). It is better to die 
while performing one’s prescribed religious duties. It is 
inappropriate and dangerous to follow the religious duties 
prescribed for others.” Here, Bhagavan Himself tells us to 
give up all religion. How can we reconcile His apparently 
contradictory words? One cannot understand Bhagavan 
Purusottama by his own knowledge, intelligence, and 
foresight. One can understand Bhagavan only by the 
mercy of Bhagavan. We must discuss Sri Caitanya 
Mahaprabhu, the form of Krsna Who manifests the most 
magnanimous pastimes (audarya-maya-lila). Although He 
is Krsna Himself, He appeared in this world to preach 
about the pastimes of Krsna. We must hear those 
pastimes of Lord Krsna as narrated by Sri Caitanya 
Mahaprabhu. Only then can we obtain a complete answer 
to this question. After accepting the renounced order of 
life, Mahaprabhu stayed at the home of Candra-$ekhara. 
At that time, Sakara Mallika (Sri Sanàtana Prabhu), the 
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prime minister of the King of Bengal Husaina Saha, came 
to see Him. He asked Mahaprabhu: 
ke ami, kena amaya jare tapatraya 
ihà nahi jani—kemane hita haya 
Meaning: “O Lord! Please mercifully tell me who I 
am and why adhi-daivika, adhi-bhautika, and adhyatmika— 
the three types of afflictions—are giving me trouble. How 
can I attain auspiciousness? I do not know this.” 
Mahaprabhu replied: 
jivera svarüpa haya krsnera nitya dasa 
krsnera tatastha Sakti bhedabheda prakasa 
krsna bhuli sei jiva anadi bahirmukha 
ataeva maya tare deya samsaradi duhkha 
sadhu Sastra krpaya yadi krsnonmukha haya 
sei jiva nistare maya tahare chadaya 
tate krsna bhaje kare gurura sevana 
maya jala chute paya krsnera carana 
Meaning: “The nature (svarupa) of the living entity 
is to be an eternal servant of Krsna, and he is manifest 
from the marginal potency (tatastha-sakti) of Krsna. The 
marginal potency is simultaneously different and non- 
different from Krsna. Having forgotten Krsna, the living 
entities have become averse to Him since time without a 
beginning. As a result, the illusory potency (maya) brings 


upon them innumerable types of worldly distress. If by 
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good fortune one becomes favorable to Krsna by the 
mercy of sadhus (saintly persons) and scriptures, one 
starts to become free from the snare of the illusory 
potency. Then one renders devotional service to Krsna and 
one's spiritual master, and as a result one's bondage from 
the illusory potency ends and one attains the lotus feet of 
Krsna. 

Living entities are servants of Bhagavan Krsna; 
Krsna is their eternal Lord. Serving Krsna is the primary, 
eternal duty of living entities. According to the scriptures, 
we are not this material body; we are atomic particles of 
consciousness (anu-caitanya), a soul (atma). Having 
forgotten this scriptural knowledge, we regard this body 
and mind to be ‘I’, and consequently numerous types of 
problems besiege us. We regard our ancestry and the 
country in which the body was born to be ours. We think 
ourselves to be a brahmana, ksatriya, vaisya, Sudra, 
mleccha, woman, etc. According to the transformation in 
the body and the age of the body, we consider ourselves 
to be a child (balaka), old person (vrdddha) or youth 
(yuvaka). Mistaking our material body to be our true self, 
we consider ourselves to be Muslims or residents of a 
place such as Bharata (India), Bengal, England, Maravada, 
Panjaba (Punjab), or Bihara (Bihar). Moreover, due to false 


ego we identify with a particular àsrama— brahmacari, 
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grhastha, or sannyasi. These various identifications or 
designations have given rise to the different religions of 
the world. 

The speaker of Sri Bhagavad-gita is Bhagavan Krsna 
Himself. He tells that the atma (soul) is eternal and 
immutable. The body is temporary and undergoes growth 
and decay. Those who think that the birth, change, and 
death of the body also apply to the soul are ignorant. In 
this verse, sarva-dharma refers to religions and duties 
connected with the body and mind, and it applies to 
those who confuse the mind and body with the real self, 
or soul. Here, the term sarva-dharma concerns the four 
varnas or social divisions (brahmana, ksatriya, vaisya, and 
sudra) and the four asramas or spiritual divisions 
(brahmacarya, grhastha, vanaprastha, and sannyasa). It 
also refers to outcast religion (antyaja-dharma), mundane 
religion centered around personal sense gratification, and 
religion focused on attaining the next world by 
renunciation; that is, all religions other than that of 
serving Lord Krsna that are present in the fourteen 
planetary systems. It is these types of religion that Krsna 
tells us to abandon. 

Thus, one should give up the temporary religion 
(anitya-dharma) of the body and mind, and render service 


to Bhagavan, which is the eternal constitutional duty 
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(nitya-dharma) of the soul. Merciful Bhagavan has kindly 
given these instructions to us. However, a living entity 
who is bewildered by the illusory potency cannot easily 
accept these instructions. The second line of the same 
verse gives evidence for this: Bhagavan says aham tvam 
sarva pàpebhyo moksayisyámi—'| shall free you from all 
sins." When a living entity in pursuit of the eternal 
religion of serving Bhagavan tries to give up the 
temporary dharma of the material body and mind, he 
initially thinks, due to material attachment and 
bewilderment, that he will incur sin by giving up all of 
these temporary dharmas. Actually, it is by not following 
the eternal dharma of serving Bhagavan that one makes 
great offense and incurs great sin. Alas! Alas! What a 
matter of distress it is that living entities bound by the 
illusory potency (maya) become indifferent to their eternal 
dharma (nitya-dharma), regard their temporary duties to 
be eternal, and think that it is sinful and lamentable to 
give up these temporary duties for the sake of serving 
Bhagavan. Therefore, in this verse Bhagavan reassures such 
living entities that they need not fear incurring sin from 
giving up their temporary duties, because He will free 
them from all sins. 

Bhagavan Sri Krsna personally came to this world 


and spoke about devotional service to Bhagavan. However, 
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are we obeying His orders? Are we following His 
instructions? If we do not follow His orders; if we do not 
listen. to the words of the scriptures; if we behave 
according to the whims of our mind; if we regard non- 
duty as duty and duty as non-duty; if we disrespect the 
words of saintly persons, spiritual masters, and scriptures 
and try to ascertain by ourselves what our duty is—then 


whose fault is it? 


प्रश्न 56-अनर्थोंको दूर करनेका उपाय क्या है? 

उत्तर-हरिभजन न करनेपर जीव कर्मी, ज्ञानी या 
अन्याभिलाषी हो जाता है। इसीलिए सर्वदा ही भगवानको HoT 
महामन्त्रः का उच्चारणकर पुकारना चाहिए। अपने सामर्थ्यके अनुसार 
संख्यापूर्वक हरिनाम करनेसे अनर्थ दूर होते हैं, साथ ही जाड्य और 
आलस्य इत्यादि भी दूर भाग जाते हैं। निरपराध होकर हरिनाम 
करनेसे समस्त प्रकारकी सिद्धियाँ सहजरूपमें ही प्राप्त हो जाती हैं। 


Question 56—How do we eliminate unwanted 
habits (anarthas)? 

Answer—Due to not performing devotional service 
to Hari (hari-bhajana), a living entity becomes a karmi 
(fruitive worker) का (mental speculator) or anya- 
abhilasi (one having extraneous desires). Therefore, we 
should always call out to Bhagavan by uttering the Hare 


Krsna maha-mantra. When we chant the holy names of 
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Lord Hari (hari-nàma) daily according to a fixed number 
of rounds, gradually all unwanted habits (anarthas) and 
characteristics go away, including laziness (alasya) and 
unresponsiveness or stupidity (jadya). One naturally attains 
all types of mystic perfections (siddhis) by chanting the 


holy names of Lord Hari without offense. 


प्रश्न 57-हमें किस प्रकार रहना चाहिए? 

उत्तर-बहिर्मुख लोगोंके मुखसे निरर्थक ग्राम्य कथाएँ 
निकलती ही रहेंगी। हमें ऐसी बातोंमें मनको नहीं लगाना चाहिए। 
यदि हमारी अपने कर्तव्य मार्ग (भगवानकी सेवा मार्ग) पर अग्रसर 
होनेकी इच्छा हो, तो किसी भी प्रकारकी बाधा-विपत्ति हमें लेशमात्र 
भी विचलित नहीं कर सकती। जगतके बहिर्मुख लोगोंका सम्मान 
करना चाहिए, किन्तु उनके व्यवहार इत्यादिको नहीं सीखना चाहिए। 
मन ही मन उनका परित्याग करना चाहिए। शरणागति, प्रार्थना, 
प्रेमभक्तिचन्द्रिका इत्यादि ग्रन्थोंका अवश्य ही पाठ करना चाहिए। 
वास्तवमें शाख्रीय साधुसंग ही लाभदायक Sl भजनकी शिक्षा प्राप्त 
करनेके लिए साधुसंग नितान्त आवश्यक el 


Question 57—How should we live? 

Answer—Nondevotees who are averse to Lord Krsna 
and devotional service to Him always engage in 
meaningless worldly talks (gramya-katha). We should not 
engage in such talks. If we truly desire to advance on the 


path of serving Bhagavan, which is our prime duty, no 
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obstacle or calamity can deter us even slightly. We should 
respect nondevotees, but we should not be influenced by 
their behavior. We should reject them in our mind. One 
must read books such as Saranagati, Prarthana, and 
Prema-bhakti-candrika. Associating with saintly persons by 
reading their scriptural compilations (sastriya-sadhu-sanga) 
is truly beneficial. Education about devotional service 
(bhajana) and association with saintly personalities 


(sadhu-sanga) are very much needed. 


प्रश्न 58-तृणादपि सुनीचता किसे कहते हैं? 

उत्तर-वैष्णव सर्वोत्तम होनेपर भी स्वयंको तिनकेसे भी 
अधिक निकृष्ट मानते हैं। वास्तवमें वे अधम अथवा नीच नहीं हैं, 
बल्कि भगवानके प्रिय पात्र हैं। भक्त सभीके पूजनीय होते i 
इसीलिए उनके लिए नीच शब्दका उपयोग न कर सुनीच शब्दका 
प्रयोग किया गया है। 

मैं गुरुपादपद्मकी चरणधूलि हूँ। मैं गुरु एवं कृष्णका दास हूँ, 
यह अप्राकृत अभिमान ही तृणादपि सुनीचता है। जीवके प्रति दया, 
aad रुचि एवं वैष्णव-सेवा-महाप्रभुकी ये तीन शिक्षाएँ i 
तृणादपि सुनीचताका अर्थ कपटता नहीं है, मुख-ही-मुखमें या बाह्य 
अभिनयमें नीचता प्रदर्शन नहीं है। किन्तु तृणादपि सुनीचताका अर्थ 
वास्तविक रूपसे कीर्तनमें अधिकार अर्थात्‌ नाममें रुचि-श्रीनामका 
सेवक अभिमान el गुरु-वैष्णवोंकी सेवा ही नाममें रुचिका 
द्वारस्वरूप है। गुरु-वैष्णवोंकी सेवा ही तृणादपि सुनीचता है। 
अवैष्णवोंके निकट नीचता नहीं, बल्कि वैष्णवोंके निकट ही नीचता, 
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दैन्य प्रकाश या कृपाभिक्षा करनी चाहिए। हर किसीके आगे दैन्य 
नहीं दिखाना चाहिए। यही महापुरुषोंका उपदेश है। गुरु-वैष्णवोंके 
विद्वेषी एवं पाषण्डियोंके निकट, रावणके निकट अथवा ढोंगी विप्रके 
निकट नीचता प्रदर्शन, वैष्णव सेवा या तृणादपि सुनीचता नहीं है। 
उसके द्वारा कभी भी कीर्तनमें अधिकार या नाममें रुचि नहीं हो 
सकती। वास्तवमें इसके द्वारा जीवके प्रति हिंसा करना ही हो जाता 
el रामभक्त हनुमानजीने लंकाको जलाकर भस्म कर दिया। यही 
वास्तविक रूपमें तृणादपि सुनीच का भाव है। 


Question 58—What is the meaning of trnad api 
sunicata? 

Answer—Although Vaisnavas are the most noble 
persons, they consider themselves to be lower than a 
blade of grass. In fact, they are not inferior or lowly, but 
they are the recipients of Bhagavan’s love. [Despite feeling 
lowly (adhama) and inferior (nica), they are recipients of 
Bhagavan’s love.] Devotees are worshipable for everyone. 
Thus, this verse includes the word sunica (humbler) 
instead of nica (inferior). “I am the foot-dust of guru- 
pada-padma, the lotus feet of Gurudeva. I am a servant of 
my spiritual master and Krsna.” Such is the 
transcendental mood of trnad api sunicata (more humble 
than a blade of grass). Mahaprabhu preached giving mercy 
to the living entities, developing taste for chanting the 


holy name, and serving Vaisnavas. Hypocrisy is not within 
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trnad api sunicata; humility is not mere words or 
superficial pretending. This humility is the qualification 
needed to perform true kirtana; that is, to have taste for 
chanting the holy name and to have the conception of 
being a servant of the holy name. Service to guru and 
Vaisnavas is the door to taste (ruci) in the holy name; it 
is at the heart of trnad api sunicata. One should not 
exhibit humility in front of non-devotees, but only before 
Vaisnavas, begging mercy from them. One should not 
exhibit humility in front of everyone; this is the advice of 
exalted personalities (maha-purusas). Trnad api sunicata 
does not include exhibiting humility before persons who 
are inimical to Guru and Vaisnavas, such as Ravana or a 
hypocritical brahmana. One who displays such improper 
humility will not develop the qualification (adhikara) to 
perform kirtana or develop taste for the holy name, as 
this is actually committing spiritual harm to a living 
entity. Hanumanaji, a great devotee of Rama, burnt Lanka 


to ashes—this activity is truly trnad api sunicata. 


प्रश्न 59--भगवान जो करते हैं, क्या वह सब मंगलप्रद ही 
होता है? 

उत्तर-अवश्य ही। दयामयका सभी कुछ दया ही है। 
मंगलमयके विधानमें अमंगल रह ही नहीं सकता है। भगवान जब 
जो करते हैं, सब मंगलके लिए ही करते हैं। जो इन्द्रियतर्पणमें 
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व्याघातको अमंगल या भगवानकी निष्ठरता मानते हैं, वे बद्धजीव 
दावा (पासा) के केवल एक चालको ही समझते हैं। चौथे अथवा 
पाँचवें चाळके बाद क्या होगा, वे इसका अनुमान नहीं लगा सकते 
él 

श्रीचैतन्यदेव एवं उनके भक्तोंकी दया अमन्दोदय दया (जिस 
दयाके द्वारा किसीका अपकार नहीं होता) है। उनकी दयामें किसी 
भी प्रकारका अमंगल नहीं रहता है। एक रोगीको जब वैद्य कड़वी 
औषधि प्रदान करता है, तो रोगी वैद्यको दयाहीन एवं निष्ठर कहता 
है, किन्तु जब उसका रोग दूर हो जाता है, तब वह समझ पाता है 
कि वैद्यने Heal औषधि प्रदानकर उसपर कैसी कृपा की। 


Question 59—Is everything that Bhagavan does 
auspicious? 

Answer—Certainly. Everything the merciful does is 
mercy. There can be nothing inauspicious in the 
arrangements of the auspicious Lord (mangala-maya); 
whatever Bhagavan does is auspicious. Conditioned living 
entities who consider impediments to their sense 
gratification to be inauspicious only see one roll of the 
dice; they have no idea what will happen in the fourth or 
fifth roll (move). 

The mercy of Sri Caitanyadeva and His devotees is 
amandodaya—no one is actually offended, injured, or 
wronged. There can be no inauspiciousness in their mercy. 


When a doctor gives bitter medicine to a patient, the 
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patient may accuse the doctor of being cruel, but when 
the disease is cured, the patient can understand the 


doctor's mercy. 


प्रश्न 60-मन्त्रमें जो नमः शब्द है, उसका अर्थ क्या है? 

उत्तर-अहंकार अथवा स्वतन्त्रताका परित्यागकर प्रणत या 
शरणागत होना ही नमः शब्दका अर्थ el हे गुरुदेव! हे कृष्ण! 
आजसे मैं आपका आश्रित सेवक हो गया। आप कृपापूर्वक मेरा 
मार्गदर्शन करें, अपनी सेवामें नियुक्त Hel आजसे मैंने अपना कर्तृत्व 
अथवा अहंकारका सम्पूर्णरूपसे परित्याग कर दिया है। यही मेरी 
प्रार्थना है। 

मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं द्रष्टा हूँ, मैं पालक हूँ-यह सब 
जड़ अभिमान परित्याग करनेका नाम ही नमस्कार है। मैं कर्ता हूँ- 
ऐसी दुर्बुद्धि श्रीगुरुदेव की कूपा से दूर होने पर ही वास्तविक दीक्षा 
एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। 

कृष्णप्रिय श्रीगुरुदेवके प्रकट Hod ही उनकी विश्रम्भ 
(प्रीतिपूर्वक) सेवा द्वारा सिद्धि we कर लेनेमें ही बुद्धिमत्ता है। 
किन्तु उन अतिमर्च्य श्रीगुरुदेवके प्रति प्रीतिबिशिष्ट न होनेके कारण 
यदि सिद्धि प्राप्त न कर पाएँ, उन्हें हृदयका देवता जानकर हृदयसे 
यदि सम्यकूरूपमें निष्काम भावसे उनकी सेवा न कर पाएँ, तो 
अवश्य ही हमें वञ्चित रहना पड़ेगा। मेरे एकमात्र रक्षक, एकमात्र 
उद्धारकर्ता, एकमात्र निरुपाधिक बन्धुको अपने निकट पाकर भी मैंने 
अपने दुर्भाग्यके कारण उन्हें खो दिया। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है! गङ्गाके 
तटपर आकर भी जल लानेके लिए पुनः मरुस्थलकी ओर मैं दौड़ 
रहा El रल्रभण्डारको पाकर xe प्राप्तिकी आशासे पुनः मनोहारी 
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दुकानमें काँचके टुकड़ोंकी चमकसे लुब्ध हो रहा हूँ, कैसा 
सर्वनाशका विषय है। 

जो सुबुद्धिवान्‌ होते हैं, वे निष्कपट तथा अन्याभिलाषशून्य 
होकर श्रीगुरुदेवके चरणोंमें शरणागत होकर आनुगत्यमय जीवन 
व्यतीत करनेके लिए हृढ़सङ्कल्प करते हैं। अन्यथा वञ्चित होना पड़ता 


है। 


Question 60—What does namah mean in a 
mantra? 

Answer—The word namah means to surrender or 
offer obeisances with humility, giving up one's false ego 
or independence. “O Gurudeva! O Krsna! From today 
onwards, I have become your asrita-sevaka (servant who 
has taken refuge at Your lotus feet) You should 
mercifuly guide me and engage me in Your service. I 
have completely abandoned my false ego—the conception 
of being the doer (kartrtva). Now, may your orders, 
precepts, and instructions guide my life. This is my only 
prayer." 

Namaskàra (offering obeisances) means to give up 
the false ego which gives rise to conceptions such as ‘I 
am the doer, ‘I am the enjoyer, ‘I am the director, and 
‘I am the maintainer. When the misconception that ‘I am 


the doer’ is removed by the mercy of Sri Gurudeva, a 
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disciple is eligible to receive true initiation (diksa) and 
divine knowledge. 

The wise obtain perfection (siddhi) by rendering 
intimate service to $ri Gurudeva, who is dear to Krsna. [It 
is a sign of intelligence to render intimate service to Sri 
Gurudeva, who is dear to Krsna, for as long as he is 
manifest (prakata) in this world.] 

We will be cheated: 

1. if we do not attain perfection (siddhi) by 
developing deep love and affection for $ri Gurudeva, who 
is a divine, worshipable (ati-martya) personality; and 

2. if we do not sincerely serve him in a selfless 
mood, regarding him to be the worshipable lord of our 
hearts. 

"Despite finding my only true protector, rescuer, 
and friend, who has no material designations, by 
misfortune I lost him. How unfortunate I am! Although I 
found the bank of the Ganges, I am again looking for 
water in the desert. Despite discovering a treasure of 
jewels, I am again becoming bewitched by shining pieces 
of glass in an alluring store due to my worldly desires. 
What a sad situation and total ruination (sarva-nasa) this 
is!” 

Those who are very intelligent become free from 


duplicity, devoid of extraneous desires, and fully 
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determined to follow Sri Gurudeva's teachings (anugatya- 
maya jivana) by surrendering unto his lotus feet. Those 


who do not do so will be cheated. 


प्रश्न 61-भगवानका दर्शन कैसे होगा? 

उत्तर-भगवान स्वप्रकाश वस्तु हैं। वे दयाके सागर zl 
सेवोन्मुख होनेपर भगवान कृपाकर अपना आकार कैसा है, अपना 
रंग कैसा है, इन समस्त वस्तुओंको चेतन (जीवमात्र) की वृत्तिमें 
प्रकाशित कर देते हैं। 

भोक्ता सर्वदा ही कर्ताभिमानमें व्यस्त रहता है। कर्ताभिमानसे 
युक्त होकर उनको जो दर्शन करनेकी West की जाती है, उससे 
भगवानका दर्शन नहीं होता। गुरु-वैष्णवोंके श्रीमुखसे श्रवणके फलसे 
शुद्ध चित्तमें ही भगवानका दर्शन सम्भव है। किसी भी प्रकारकी जड़ 
अभिज्ञता चेतन वस्तु (भगवान) का दर्शन नहीं कर सकती। चेतनकी 
वृत्तिद्वारा, चिन्मय चक्षुओंके द्वारा ही चेतन-वस्तु भगवानका दर्शन 
होता है। केवलमात्र सेवक ही सेव्यका दर्शन पाते हैं। सेव्य कृपाकर 
सेवकको ही दर्शन देते हैं। सर्वप्रथम अन्तर्दर्शन, तत्पश्चात्‌ बहिर्दर्शन 
होता है। 


Question 61—How does one receive darsana 
(vision) of Bhagavan? 

Answer—Bhagavan is self-effulgent. He is an ocean 
of mercy. When a living entity becomes inclined to render 


service, Bhagavan shows mercy and reveals various aspects 
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of Himself, such as His form and color, within the 
consciousness of that living entity. 

One in the mood of an enjoyer is absorbed in the 
pride of being the doer. One cannot have darsana of 
Bhagavan, even by hard endeavor, if one has the false ego 
of being the doer. His darsana is only possible in a heart 
purified by hearing from the lotus mouth of a spiritual 
master and Vaisnavas. Mundane knowledge cannot bring a 
transcendental vision of Bhagavan. As Bhagavan is 
conscious, His darsana can only be attained through 
consciousness, using spiritual eyes (cinmaya-caksu). A 
servant, by his own effort, cannot impel his master to 
appear before him; the recipient of service (sevya), by 
mercy, can give darsana to his servant (sevaka). Initially, 
darsana of Bhagavan is given within one’s heart (antar- 
darsana), and thereafter it takes place face-to-face (bahir- 


darsana). 


प्रश्न 62-हमलोग सम्पूर्णरूपसे भगवानपर निर्भर क्यों 
नहीं हो पा रहे हैं? 

उत्तर-अणुचेतन हमारा एकमात्र स्वभाव शरणागत होना, 
बृहत्‌ चेतनका आश्रय ग्रहण करना है। परन्तु बहिर्जगतकी वस्तुओंमें 
आविष्ट रहनेके कारण भगवानक प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती el 
जो सांसारिक किसी वस्तुकी आकांक्षा नहीं करते हैं, जो अकिञ्चन 
हैं, प्राकृत जगतकी कोई भी वस्तु जिसके लिए अवलम्बनीय नहीं हैं, 
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केवल वे ही भगवानके प्रति श्रद्धाविशिष्ट हो सकते हैं एवं 
भगवानपर निर्भर रह सकते हैं। जीवन्तशासत्र साधुओंके श्रीमुखसे 
वीर्यवती कथाओंको श्रवण करते-करते हम भगवानपर सम्पूर्णरूपसे 
निर्भर रह सकते हैं। 


Question 62—Why can't we fully depend on 
Bhagavan? 

Answer—We are atomic particles of consciousness 
(anu-cetana), and it is our nature to take shelter of the 
complete conscious being, Sri Bhagavan (brhat-cetana). We 
are unable to develop faith in Bhagavan due to being 
absorbed in the objects of the material world. Only those 
who do not aspire for any worldly object, who are devoid 
of material possessions, and who do not depend on any 
object of the mundane world can have faith in Bhagavan 
and depend on Him. We can be completely dependent on 
Bhagavan by listening to powerful narrations from saintly 


persons, who are living scriptures. 


प्रश्न 65-हमारा मंगल कब होगा? 

उत्तर-साधुओंके श्रीमुखसे भगवानकी कथाओंको सुनकर 
जब हम उनका आनुगत्य करते हैं, तभी हमारा मंगल हो सकता है। 
यदि pottery work (कुम्हारका कार्य) करना हो, तो उसके लिए 
अभिज्ञ कुम्हारके निकट शिक्षा लेकर ही कार्य आरम्भ किया जाता 
है। मिठाई तैयार करते समय हलवाईसे उचित विधिको जान लेना 
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पड़ता है। उसी प्रकार किसी श्रेष्ठ अभिज्ञ व्यक्तिका आनुगत्य न कर 
स्वतन्त्रूपसे अपना कल्याण करनेका विचार करनेपर अनेक 
प्रकारकी असुविधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। उस समय हम रास्तरोंका 
वास्तविक अर्थ न समझकर मनोधर्मके वशीभूत हो जाते el 

श्रीगुरुपादपद्मोंका आश्रय करना ही हमारा कर्त्तव्य है। आम्नाय 
धारा (गुरु-परम्परा) को ग्रहण किये बिना सत्य वस्तुकी उपलब्धिका 
अन्य उपाय नहीं है। निष्किञ्चन महापुरुषों की चरणधूलि में 
अभिषिक्त हुए बिना हमें कदापि भगवत्‌ दर्शन नहीं हो सकता। 
वैष्णवगण ही हमें भोग्यदर्शन या कुदर्शन के हाथ से रक्षा कर सकते 
el जैसे ही हम श्रीगुरुपादपद्मों का आश्रयकर गुरु के होकर 
कृष्णसेवा को अपना जीवन बनाते हैं, तभी वास्तव सत्य की 
उपलब्धि होती है। 


Question 63—When will our lives be auspicious? 

Answer—Our lives will be auspicious only when we 
hear about the pastimes of Bhagavan from the mouth of 
saintly persons, and follow in their footsteps. If pottery 
work is to be done, work is started only after getting 
educated from an expert potter. [If you want to be a 
potter, you must be trained by a qualified potter.] If you 
want to be a confectioner, you must learn the art of 
making sweets from a qualified confectioner. If you try to 
be successful independently, without consulting an 
experienced, knowledgeable person, you will face many 


obstacles and failures; such a mentality indicates that one 
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does not understand the real meaning of the scriptures, 
and one is under the influence of ignorance. At that time, 
without understanding the real meaning of the scriptures, 
one is only capable of mental concoctions. 

Our duty is to take shelter of the lotus feet of Sri 
Guru-pada-padma, the lotus feet of the spiritual master. 
Truth cannot be obtained without adopting a disciplic 
succession or guru-parampara (amnaya-dhara). We cannot 
have darsana of Bhagavan without bathing in the foot-dust 
of a great personality who is devoid of material 
possessions. Only Vaisnavas can protect us from bhogya- 
darsana or ku-darsana. [Bhogya-dars$ana or ku-darsana 
means to see the material world as an object for one’s 
personal enjoyment and not as an object for Lord Krsna’s 
service.] As soon as we take shelter of the lotus feet of 
the spiritual master and become his property, and make 
service to Lord Krsna (krsna-seva) our life, we realize 


actual truth. 


प्रश्न 64-विषयी कौन है? 

उत्तर-जो केवल अपने सुख के लिए ही विषयों का संग्रह 
करते हैं, विषय ही जिनके भोग के उपकरण या यन्त्र हैं, वे ही 
विषयी हैं। परन्तु जो भगवान की सेवा के लिए जागतिक विषयों का 
संग्रह करते हैं, वे विषयी नहीं बल्कि वे भगवान के सेवक हैं। बाह्य 
क्रियाकलापों के द्वारा भोगी एवं भक्तों को नहीं पहचाना जा सकता, 
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केवल उनके उद्देश्य के द्वारा ही उन्हें पहचाना जा सकता है। जो 
अपनी इन्द्रिय-तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, वे भोगी हैं। परन्तु जो 
भगवान की सेवा के लिए शरीर की रक्षा करते हैं और शरीर की 
रक्षा के लिए ही भोजन करते हैं, वे भक्त हैं। भक्त, भोगी भी नहीं 
होता तथा त्यागी भी नहीं होता है। भक्त तो भगवान के सेवक होते 
हैं। वे अपना धन, विषय और जागतिक समस्त प्रकार की वस्तुओं 
को भगवान की सेवा में लगाते हैं। 


Question 64—Who are sense gratifiers (visayis)? 

Answer—Those who collect sense objects (visayas) 
for their own happiness and regard those sense objects as 
instruments for their sense gratification are visayis. Those 
who collect worldly sense objects (jagatika-visayas) for the 
service of Bhagavan are not visayis; rather, they are 
servants of Bhagavan. It is not possible to recognize sense 
gratifiers (bhogis) and devotees (bhaktas) only by their 
external activities. They can be recognized by their 
intentions. Those who eat to satisfy their own senses are 
bhogis, while those who eat to maintain the body for 
service to Bhagavàn are devotees. [Those who eat for their 
sense gratification are sense gratifiers (bhogis), while 
those who eat only to protect the body for the purpose of 
serving the Lord are devotees.] A devotee is neither a 


bhogi nor tyagi (renunciate); devotees are servants of 
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Bhagavan. They engage their wealth, sense objects, and 


various worldly things in serving Bhagavan. 


प्रश्न 65-क्या श्रीनाम-संकीर्तन ही मुख्य भजन है? 
उत्तर-श्रीमन्महाप्रभु एवं गोस्वामीवर्ग के सिद्धान्त के 
अनुसार श्रीनाम-संकीर्तन ही मुख्य भजन है। भक्ति के जितने भी 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वन्दन, अर्चन आदि अंग हैं, उनमें कृष्ण नाम- 
संकीर्तन ही श्रेष्ठतम है। श्रवण, स्मरण आदि अन्यान्य भक्ति के अंग 
नाम-संकीर्तन के अधीन ही हैं। श्रीनाम की कृपा न होने पर लीलाओं 
की स्फूर्त्ति नहीं होती। कीर्तन का त्यागकर केवल स्मरण आदि की 
चेष्टा तो केवल जडप्रतिष्ठा मात्र है। साधारण मनुष्य क द्वारा रचित 
या कल्पित कीर्तन, कीर्तन नहीं होता, अपितु वह तो नामापराध युक्त 
कीर्तन होता है। ऐसा कीर्तन कृष्ण की इन्द्रियों को तृप्त नहीं कर 
सकता। उससे तो केवल अपनी इन्द्रियाँ ही तृप्त होती हैं। यह भजन 
के नाम पर भोग या अपराध ही है। श्रीचैतन्य महाप्रभु के मुख- 
निःसृत श्रीनाम-संकीर्तन ही भजन है। उस नाम-संकीर्तन के द्वारा ही 
कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए नाम-संकीर्तनको साधुओं ने 
श्रेष्ठतम भजन बताया el वह स्वयं प्रकाशित नाम-रूपी अमृत 
सेवोन्मुख किसी एक ही इन्द्रिय में आविर्भूत होकर अपने मधुर रस 
से समस्त इन्द्रियों को तृप्त कर देता है। भगवान श्री गौरांगदेव ने 
ऐसा ही बताया है। 
भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। 

कृष्णप्रेम, कृष्ण दिते धरे महाशक्ति॥ 

तार मध्ये सर्व श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। 

निरपराधे नाम ase पाय प्रैमधन॥ 
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अर्थ-भक्ति के समस्त अंगों में नवविधा भक्ति (श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, वन्दन, अर्चन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन) 
श्रेष्ठ है, जो कृष्ण एवं कृष्ण-प्रेम को देने में समर्थ है। परन्तु इन नौ 
प्रकार की भक्ति क अंगों में नाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। अपराधों को 
त्यागकर नाम लेने पर अतिशीघ्र कृष्ण-प्रेम धन प्राप्त हो जाता RI 


Question 65—Is Sri-nadma-sankirtana the main 
devotional service (mukhya-bhajana)? 

Answer—According to the spiritual conclusions 
(siddhànta) of $riman Mahàprabhu and our Gosvàmi-varga, 
sti-nama-sankirtana is the main devotional service. Krsna- 
nama-sankirtana is the best among all the limbs of 
devotional service (bhakti) including sravana, kirtana, 
smarana, vandana, and arcana. The other limbs such as 
Sravana and smarana are under the control of nàma- 
sankirtana. Revelation (sphürti) of the pastimes is only 
possible if one receives the mercy of the holy name. It is 
mundane pride (jada-pratistha) if one gives up kirtana 
(loud glorification of Lord Krsna) and attempts to engage 
in smarana (remembrance). Kirtana cannot be fabricated 
by an ordinary human being (sadharana-manusya); such 
imitation Kirtana does not satisfy Krsna and it is an 
offense to the holy name (nama-aparadha). It can only 
satisfy one's own senses. This is sense gratification or 


offense in the name of devotional service. Sri-nama- 
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sankirtana emanating from the lotus mouth of Sri 
Caitanya Mahaprabhu is real devotional service. One 
attains love for Krsna only through such nama-sankirtana. 
Therefore, nama-sankirtana is regarded by saintly persons 
as the best devotional service (srestha-tama bhajana). 
When the self-manifest nectar of the holy name arises in 
one of the senses which is inclined to render devotional 
service, it satisfies all of the senses with its sweet mellow 
(madhura-rasa). In this regard, Bhagavan Sri Gauranga- 
deva said: 

bhajanera madhye Srestha nava-vidha bhakti 

Krsna-prema’, krsna' dite dhare maha-Sakti 

tara madhye sarva-srestha nama-sankirtana 

niraparadhe nama laile paya prema-dhana 

Meaning—Among all the limbs of bhakti, nava-vidha 
bhakti (Sravana, kirtana, smarana, pada-sevana, vandana, 
arcana, dasya, sakhya, and atma-nivedana) is the best, and 
it is capable of bestowing Krsna and krsna-prema. Among 
these nine types of devotional service, nama-kirtana is the 
best. If one chants the holy names without offense, one 


quickly attains the wealth of krsna-prema. 


प्रश्न 66-क्या साधुसंग की विशेष आवश्यकता है? 
उत्तर-अवझ्य ही। साधुसंग अवश्य ही करना चाहिए। परन्तु 
साधु-संग भी अधिकार के अनुसार होता है। साधु के पास रहने से 


165 


ही साधुसंग होता है, ऐसी बात नहीं है। साधुओं से बहुत दूर रहने 
पर भी साधु-संग होता है तथा एक घर में रहकर भी साधुसंग नहीं 
होता है। साधु-संग का सुयोग प्रदान करने के लिए ही मठों में 
उत्सव आदि किये जाते हैं। लोगों को गृहब्रत से (जिन्होंने अपने घर, 
ख्री-पुत्र आदि के पालन पोषण का व्रत ले रखा है, उसे गृहब्रत 
कहते हैं।) कृष्णब्रत बनाने के लिए, नाम में रुचि तथा गुरु वैष्णवों 
की सेवा का सुयोग देने के लिए मठों में उत्सवों का आयोजन किया 
जाता है। 

मठों में जो उत्सव किये जाते हैं, भागवत पाठ होता है ओर 
हरिकथाएँ होती हैं, उनका मूल उद्देश्य है-जीवों की कृष्णसेवा की 
वृत्ति को जगाना। सत्संग में हरिकथा श्रवण करने पर भगवान की 
सेवा की वृत्ति जागृत हो जाती, और जीव का परम कल्याण हो 
जाता है। केवल भक्त ही साधु el भोगी या त्यागी साधु नहीं i 
भक्तसाधु का संग करने पर जाना जाता है कि भोग पथ जिस 
प्रकार हानिकारक है, त्याग का पथ भी उसी प्रकार अकल्याणकारी 
हैं। फल्गु वैरागी (कपटी वैरागी) बीच में कल्याण का कोई उपाय न 
देखकर त्याग का पथ ग्रहण कर लेता है। जड़ जगत से प्रीति एवं 
घृणा दोनों कूष्ण विमुखता ही है। अतएव भोग एवं त्याग रूप इन 
दोनों प्रकार की भगवत विमुखताओं का त्याग न करने पर भक्ति का 
आश्रय पूर्णरूप में नहीं लिया जा सकता। शुद्धभक्ति का विचार न 
हो जाने पर त्यागी या भोगी होना पड़ेगा। 


Question 66—Is association with saintly persons 


necessary? 
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Answer—Of course one must take association of 
saintly persons. However, saintly association (sadhu-sanga) 
only takes place according to one's qualification, and it is 
not received just by being in physical proximity to a 
sadhu. One can have sadhu-sanga even if one is physically 
separate from a sadhu, and one may not get sadhu-sanga 
despite living in the same house as a sadhu. 

Festivals are celebrated in mathas (monasteries) to 
provide opportunities for people to associate with saintly 
persons, to become  Krsna-vrata (dedicated to Krsna) 
instead of grha-vrata (dedicated only to one's family), to 
develop taste for the holy name, and to serve the spiritual 
master and devotees of Lord Krsna. [Note: those who have 
taken a vow to take care of their home, wife, and children 
are called grha-vrata.] The main purpose of festivals in 
mathas, recitations of Srimad-Bhagavatam (bhagavata- 
patha), and discussions of pastimes of Lord Hari is to 
awaken the propensity of living entities to serve Lord 
Krsna. In saintly association, one's propensity to serve 
Bhagavan awakens and one attains the topmost 
auspiciousness. A sadhu is a devotee, not a sense-enjoyer 
(bhogi) or renunciate (tyagi). When we associate with 
saintly devotees (bhakta-sadhus), we realize that both the 
path of sense gratification (bhoga-patha) and the path of 


renunciation (tyaga-patha) are inauspicious. Pseudo or 
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false renunciates see no way to achieve auspiciousness, 
and thus they remain on the path of renunciation. Both 
attraction and aversion to the material world arise from 
reluctance to serve Lord Krsna (krsna-vimukhata). As long 
as one has a tendency for either sense gratification or 
renunciation, it means that one has not taken complete 
shelter of devotional service. In other words, as long as 
one does not take to pure devotion or suddha-bhakti, one 
will have an inclination for renunciation or sense 


gratification. 


प्रश्न 67-गुरु नित्यानन्द की qur कैसे we की जा 
सकती है? 

उत्तर-मैं बहुत योग्य हूँ-यह परमार्थ मार्ग का विचार नहीं 
है। मेरे समान दीन-हीन अयोग्य व्यक्ति इस पृथ्वी में दूसरा नहीं है- 
ऐसा अनुभव होने पर ही श्रीगुरु नित्यानन्द की कृपा होती है। 

यदि हम गुरुदेव के निकट रहने का अभिनय मात्र करें तो 
अवश्य ही असुविधा में wp जायेंगे और यदि गुरुदेव से दूर रहें तो 
भी कल्याण होने वाला नहीं है। परन्तु यदि गुरुदेव और वैष्णवों के 
प्रति अपनत्व, श्रद्धा एवं प्रीति रहे, तो दूर रहो या पास रहो कल्याण 
अवश्य ही हो जायेगा। 

एक दिन एक धनी व्यक्ति का पुत्र मेरे पास आया। WE कठोर 
वैराग्य धारण किये हुए था। घुटने के ऊपर तक उसने एक मैला सा 
कपड़ा पहन रखा था। उस समय मैं श्रीमायापुर में जमींदारी का 
कार्य देखता था। मुझे विषय कार्य करता देखकर उसकी मेरे प्रति 
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अश्रद्धा हो गयी तथा वह मुझे छोड़कर कहीं और जाकर असत्संग 
में फंस गया, जिसके फलस्वरूप कुछ दिनों में ही उसका पतन हो 
गया। साधु के सदृ-उद्देश्य को न समझकर केवल बाहरी क्रिया- 
कलापों के द्वारा साधु को पहचानने की चेष्टा करने पर सर्वनाश ही 
होता है। 


Question 67—How can we obtain the grace of 
Guru Nityananda? 

Answer—‘I am very worthy and qualified'—this is 
not the mood of the spiritual path (parmartha-marga). 
Rather, the mood is— There is no one on Earth as poor 
and inferior as me.’ Only when one has developed such a 
mood will one receive the mercy of $ri Guru Nityananda. 

If we merely pretend to have a close relationship 
with Gurudeva, we will definitely face many obstacles, and 
as long as we remain far away from Gurudeva, there is no 
chance for our well-being. But if there is affinity, faith 
and love towards Gurudeva and Vaisnavas, whether you 
stay away or stay near, welfare will definitely happen. 

One day the son of a rich man came to me. He was 
practicing very intense renunciation. He was wearing a 
dirty cloth down to his knees. At that time, I was working 
as a landlord in Sri Mayapura. Seeing me engaged in the 
activities of a materialistic person, he lost faith in me. He 


left and took bad association elsewhere, after which he 
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fell down in a few days. One will be totally ruined if one 
attempts to identify a sadhu by external activities, rather 


than by his honest intentions. 


प्रश्न 68-वास्तविक रूप में कृष्ण की सेवा कैसे होती है? 

उत्तर-कृष्णभक्त गुरु एवं वैष्णवों की सेवा द्वारा ही वास्तव 
में कृष्ण की सेवा होती el किन्तु सहजिया लोग इसे समझ नहीं 
पाते। वे सोचते हैं कि जो कृष्ण की पूजा करता है, वही बड़ा है। 
इसीलिए वे स्वयं को वैष्णव मानकर दूसरों की सेवा लेते हैं। स्वयं 
गुरु एवं वैष्णवों की सेवा छोड़ देते El किन्तु जो श्रीचैतन्य महाप्रभु 
एवं उनके भक्तों की बातें सुनते हैं, वे जानते हैं कि गुरु एवं वेष्णवों 
की सेवा के द्वारा ही सचमुच कृष्ण की सेवा होती है। कृष्णभक्तो 
की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा का कुछ मूल्य नहीं है। जो गुरु- 
वैष्णवों की सेवा त्यागकर कृष्ण-सेवा या नाम-भजन का अभिनय 
करते हैं, वे पग-पग पर अपराध करते हैं। अपराध रहने पर कृष्ण- 
सेवा और नाम-सेवा नहीं हो सकती। किन्तु जो गुरु एवं वैष्णवों की 
सेवा करते हैं, उसी से उनकी कृष्ण-सेवा और नाम-सेवा होती है। 
जो कृष्णभक्त, गुरु-वैष्णवों की सेवा आदर और प्रीतिपूर्वक करते हैं 
उन पर ही चैतन्यदेव तथा गोस्वामियों की कृपा होती Sl जब मेरी 
धारणा थी कि मैं गणित शास्त्र का बहुत बड़ा पण्डित हूँ, तब 
सौभाग्य से मुझे श्रीगुरूदेव क दर्शन हुए। मेरी सत्यवादिता, निर्मल 
नैतिक जीवन और पाण्डित्य आदि की जब उन्होंने उपेक्षा की, तो 
मैंने विचार किया कि जो मेरे जैसे व्यक्तिकी उपेक्षा कर सकते हैं, वे 
न जाने कितने योग्य होंगे। जब उन्होंने मुझे धक्का दिया, तो मैं समझ 
पाया कि मेरे समान हीन एवं घृणित व्यक्ति जगत में नहीं है। मैं 
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जिस पाण्डित्य और नेतिक चरित्र को जितना महत्त्व देता हूँ, ये 
महात्मा उसे लेशमात्र भी महत्त्व नहीं दे रहे हैं। तब मैं समझ पाया 
कि इस महान व्यक्ति के पास कुछ अमूल्य वस्तु है। तब मैंने विचार 
किया यह व्यक्ति परम दयालु है या अत्यन्त अहंकारी। तब मैं 
भगवान की शरण में गया और भगवान की कृपा से ही जान पाया 
कि ऐसे निष्किञ्चन महापुरुषों की कृपा के बिना आत्मकल्याण का 
कोई उपाय नहीं है। जब मेरी ऐसी सुबुद्धि हुई, तभी मैं उनकी 
शरणागत होकर कृतार्थ हुआ। 

जब अपने श्रीगुरुदेव से मैंने धक्का खाया, उस घटना से 
समझ पाया कि सांसारिक लोगों को जब तक ऐसा धक्का न दिया 
जाय तब तक वे सुधर नहीं सकते। इसीलिए मैं सभी से कह रहा हूँ 
कि पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, मैं उनमें से सबसे बड़ा मूर्ख हैं, आप 
लोग मेरे जैसा मूर्ख मत बनना। तुम लोग अपने पाण्डित्य इत्यादि 
का अभिमान त्यागकर भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाओ। तब 
तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण से मैंने जिसे परम 
मंगल समझा, उसे मैं आप लोगों से कह रहा EI 


Question 68—How can one truly serve Lord 
Krsna? 

Answer—One truly serves Krsna by serving a 
spiritual master who is a devotee of Lord Krsna (krsna- 
bhakta guru) and by serving Vaisnavas. However, neophyte 
devotees (sahajiya) cannot understand this. They think 
that one who worships Krsna is the greatest devotee. 


Regarding themselves to be Vaisnavas, they accept service 
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from others. They give up service to the spiritual master 
and Vaisnavas. Those who heed the words of $ri Caitanya 
Mahaprabhu and His devotees know that one truly serves 
Krsna by serving the spiritual master and Vaisnavas. There 
is no value to serving Bhagavan if there is no service to 
devotees of Lord Krsna. Those who give up serving the 
spiritual master and Vaisnavas, and pretend to serve Lord 
Krsna or do nama-bhajana, are in fact committing offense 
at every step. As long as offenses (aparadhas) are 
committed, one cannot actually serve Lord Krsna and His 
holy name. Those who serve Guru and  Vaisnavas 
automatically serve Lord Krsna and His holy name. 
Caitanyadeva and the Gosvamis show mercy to devotees 
who serve the spiritual master and Vaisnavas with respect 
and love. Previously, I had the conception that I was a 
great scholar of mathematics. At that time, by great 
fortune I had dar$ana of my Sri Gurudeva. When he 
showed no regard for my qualities of truthfulness 
(satyavadita), purity and morality (nirmala-naitika-jivana), 
and scholarship (panditya), I understood how great his 
qualification must be if he could reject a person like me. 
When he startled me in this way, I realized that no 
one in this world is as insignificant and reprehensible as 
me. I used to give so much importance to scholarship 


(panditya) and morality (naitika-caritra), but this great 
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personality did not give them even an iota of importance. 
I understood that he had something invaluable. I thought, 
“Is this person very merciful, or is he full of false ego?" 
Then I surrendered to Bhagavan, and with His mercy I 
knew that there is no means for one's well-being other 
than the mercy of such great personalities who are totally 
detached from wealth, women, and prestige (niskincana). 
When this proper intelligence arose in me, I also 
surrendered to my Sri Gurudeva, and my life became 
successful. After this ‘jolt’ from Sri  Gurudeva, I 
understood that unless materialistic persons are ‘jolted’ 
like this, they cannot improve their lives. That is why I 
am telling everyone that of all people on Earth, I am the 
biggest fool. Do not be a fool like me; abandon your pride 
of mundane scholarship and engage in the service of 
Bhagavan. Then your life will become successful. I am 
telling you the instruction of Lord Krsna which I consider 


the most auspicious. 


प्रश्न 69-जिन गृहस्थ एवं मठवासी भक्तों के पास धन है, 
यदि वे उसके द्वारा भगवान की सेवा अच्छी तरह से न करें तो 
क्या अपराध होता है? 
उत्तर-जगद्‌गुरु श्रील जीवगोस्वामी प्रभु ने श्रीभक्तिसन्दर्भ में 
कहा है- 
ये तु सम्पत्तिमन्तो गृहस्थास्तेषाम्‌ तु अर्चनमार्ग एवं मुख्यः। 
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अर्थात्‌ जो धनवान्‌ गृहस्थ हैं, उनके लिए अर्चनमार्ग ही मुख्य 
है। उन्हें अच्छी प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भागवत 
में भी ऐसा ही कहा गया है- 

अयं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधिनः। 
यच्छूदद्धयाऽऽप्तवित्तेन शुकुनेज्येत TSF ll 

गृहस्थ भक्त अर्थ के द्वारा, श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक श्रीहरि की 
सेवा पूजा करेंगे। इसी में उनका मंगल है, किन्तु अर्थ रहने पर भी 
यदि कोई गृहस्थ भक्त निष्किञ्चन भक्त की भाँति केवल श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण आदि का ही पालन करता है ओर भगवान की सेवा 
नहीं करता है, तो उसे वित्तशाठय दोष लगता है। अतः गृहस्थ भक्त 
एवं मठवासी भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते हुए भी 
कृपणता एवं शठता का परित्यागकर अर्थ के द्वारा सामर्थ्य के 
अनुसार हरि-गुरु-वैष्णव की सेवा करेंगे। क्‍योंकि शठता एवं 
कृपणता को देखकर भगवान श्रीहरि अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे 
उसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। भगवान श्रीगौरांगदेव ने भी 
गृहस्थ भक्तों के कर्त्तव्य के विषय में कुलीन ग्रामवासियों को बताते 
हुए कहा है- 

प्रभु कहे-कृष्णसेवा वैष्णव सेवन। 
निरन्तर कर कृष्णनाम-संकीर्तन॥ 

प्रभु बोले-तुम लोग कृष्णसेवा एवं वैष्णवसेवा करना और 

निरन्तर नाम संकीर्तन करते रहना। 


Question 69—If a householder devotee or devotee 
residing in a matha (monastery) have wealth but do 
not use it to serve Bhagavan, will this lead to offense? 
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Answer—Jagad-guru Srila Jiva Gosvàmi prabhu says 
in Sri Bhakti-sandarbha: 

ye tu sampattimanto grhasthastesam tu arcana- 
marga evam mukhyah 

In other words, Deity worship (arcana-marga) is the 
main duty for rich householders; they should serve 
Bhagavan nicely. Bhagavata (10.84.37) states: 

ayam svasty-ayanah pantha dvi-jater grha-medhinah 
yac chraddhayapta-vittena Suklenejyeta purusah 

Householder devotees (grhastha-bhaktas) should 
serve Sri Hari and worship Him with faith and love. This 
alone will bring auspiciousness to them. If a householder 
devotee follows the limbs of devotional service including 
hearing (Sravana), chanting (kirtana), and remembering 
(smarana) like the niskincana-bhaktas (devotees devoid of 
material possessions), but fails to engage his wealth in 
that service, this is the defect of vitta-sathya, or cheating 
in money matters. Thus, both householder devotees and 
devotees residing in a matha, besides engaging in hearing, 
chanting, and remembering, should completely give up 
miserliness (krpanata) and wickedness (sathata). They 
should use their wealth to serve Hari, Guru, and Vaisnavas 
as per their capacity. If Bhagavan Sri Hari sees krpanata 
and sathata in a devotee, He is unhappy and consequently 


that devotee cannot attain perfection (siddhi) in devotional 
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service. Bhagavan Sri Gaurangadeva explained the duties of 
householder devotees to the residents of Kulina village: 
prabhu kahe—krsna-sevà vaisnava sevana 
nirantara kara krsna-nama-sankirtana 
Meaning—The Lord said, "You devotees should 
continually perform nama-sankirtana and serve Krsna and 


Vaisnavas." 


प्रश्न 70-जीवों का मंगल कैसे होगा? 

उत्तर-भगवत्‌ ज्ञान के अभाववशतः स्वतन्त्रता जीव को 
विपत्ति में डाल देती है। बहिरंगा माया विमुख-जीवों को विषयविग्रह 
बनाकर भोक्ता अभिमान से प्रमत्त कर देती है अर्थात्‌ उसके अन्दर 
ऐसा अभिमान उत्पन्न कर देती है कि मैं ही भोग करने वाला Wd तब 
वह अपने स्वरूप “मैं भगवान का दास हूँ” को भूलकर विपदग्रस्त हो 
जाता है और अनेक प्रकार के जड़ीय अभिमानों के कारण कष्ट भोग 
करता है। संसार में भ्रमण करते-करते जीव कभी सौभाग्य वश 
भगवान की कृपा से उसकी भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न होती 
है। इस प्रकार वह भाग्यवान जीव भगवान से अभिन्न आश्रय जातीय 
भगवान श्रीगुरुदेव के श्रीचरणकमलों में श्रद्धायुक्त होकर उनकी 
सेवा के द्वारा भजन राज्य में प्रवेश करता है। सद्गुरु का आश्रय 
ग्रहण करके साधुसंग क प्रभाव से जीव जब गुरुदेव के चरणकमलों 
को समस्त प्रकार के मंगलों का भण्डार जानकर उन्हें आश्रय जातीय 
भगवान के रूप में अनुभव करता है, तभी उसकी सेवा प्रवृत्ति प्रबल 
होती है। सौभाग्यवर जिन जीवों को भगवान के परम प्रियतम 
MPSS के चरणकमलों का आश्रय लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 
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केवल वे ही शुद्धभक्ति प्राप्तकर माया के चंगुल से बच सकते zl 
श्रीगुरुदेव के चरणकमलों में अपराध होने पर सांसारिक वस्तुओं में 
आसक्ति बढ़ जाती है। जिसके फलस्वरूप जीव भक्तिपथ से च्युत 
होकर आपात मधुर भोगपथ या त्यागपथ में अग्रसर हो जाता है। 
अर्थात्‌ वह या तो स्वर्ग इत्यादि सुख अथवा मुक्ति-सुख के लिए 
चेष्टा परायण हो जाता है। इसलिए भाग्यवान सञ्जन व्यक्ति गुरुदेव 
के आनुगत्य में निरन्तर भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। ऐसी 
अवस्था में उसे प्रेय विचार अर्थात्‌ भोगपर विचार रुचिकर नहीं 
लगते। 


Question 70—How will the living entities achieve 
auspiciousness (mangala)? 

Answer—In the absence of knowledge of the 
Supreme Personality of Godhead (bhagavat-jnana), free will 
(svatantrata) may lead the living entity into difficulty. 
Bahiranga-maya, the external illusory potency, puts living 
entities who are averse to Krsna into the position of being 
enjoyers of sense objects (visaya-vigrahas) and bewilders 
them with the false ego of being an enjoyer (bhokta- 
abhimana). They forget their constitutional nature 
(svarupa) of being a servant of Bhagavan and experience a 
life full of danger. They must feel distress due to many 
types of moods within the false ego (jadiya-abhimanas). 
While wandering in the material world, a fortunate living 


entity (bhagyavana-jiva) may develop an interest in serving 
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Bhagavan, by His grace. That fortunate living entity 
develops faith in the lotus feet of Sri Gurudeva, who is 
non-different from Bhagavan, and who is the ultimate 
shelter of love of Godhead (asraya-jatiya-bhagavan), and 
he enters the kingdom of devotional service (bhajana- 
rajya) by serving the spiritual master. Under the shelter of 
sad-guru and by the influence of sadhu-sanga, the 
fortunate living entity realizes that the lotus feet of 
gurudeva are a treasure of auspiciousness, and he sees 
gurudeva as the receptacle of love of Godhead (asraya- 
jatiya-bhagavan). In this way his propensity to serve 
(seva-pravrtti) becomes stronger. Only living entities who 
have the good fortune of taking shelter at the lotus feet 
of a spiritual master, the most beloved of Bhagavan, can 
attain pure devotion (suddha-bhakti) and thus be saved 
from the clutches of the illusory potency. If one commits 
offense to the lotus feet of Sri Gurudeva, one's attachment 
(asakti) to worldly objects will increase, and consequently 
he will fall away from the path of devotional service to 
Lord Krsna. He will proceed on the path of sense 
enjoyment, which appears sweet at first, or on the path of 
renunciation. In other words, he endeavors to achieve the 
happiness of Heaven (svarga-sukha) or the happiness of 
liberation (mukti-sukha). Only fortunate saintly persons 


continually serve Bhagavan under the guidance of a 
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spiritual master. Such saintly persons have no taste for 
what is pleasing to their own senses (preya-vicara); 
indeed, they find the thought of enjoying sense objects 


(bhogapara-vicara) to be distasteful. 


प्रश्न 71-भक्तगण घर या मठ में कैसे रहेंगे? 
उत्तर-मठवासी भक्त हों या गृहस्थ भक्त हों, वे सभी बाहर 
से विषयीप्रायः (विषयी की भाँति) रहकर हृदय से भक्ति के प्रति 
प्रगाढ़ निष्ठा रखेंगे। 
बाह्यरूप से भक्त के रूप में सजकर हृदय से विषय में 
आसक्त, गृहासक्त, अर्थासक्त, प्रतिष्ठाकामी या विषयी नहीं होंगे। यह 
कपटता है एवं भक्ति में भयंकर बाधक हैं। मकट वैराग्य (बन्दर का 
वैराग्य) अत्यन्त ही घृणित el यह जीव को भक्तिपथ से च्युतकर 
अधःपतित कर देते el महाप्रभु के आदर्श एवं शिक्षा ही हमारे लिए 
ग्रहणीय e| श्रीमन्महाप्रभु ने श्रीरघुनाथदास गोस्वामीजी को कहा- 
मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखाजा। 
यथायोग्य विषय भुञ्ज अनासक्त हञा॥ 
अन्तरे निष्ठा कर, बाह्ये लोक-व्यवहार। 
अचिरात्‌ कृष्ण तोमाय करिबेन FERII 
अर्थात्‌ रघुनाथ! बन्दर की भाँति लोगों को दिखाने के लिए 
वैराग्य मत करो। जितनी आवश्यकता है, उतने ही परिमाण में 
विषयों को अनासक्त होकर ग्रहण करो। हृदय से निरन्तर भक्ति में 
ही निष्ठा रखना, परन्तु बाहर से लोक व्यवहार करना। इस प्रकार 
अति शीघ्र ही कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। 
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Question 71—How should devotees live at home 
or in a monastery (matha)? 

Answer—Whether a devotee resides in a matha 
(matha-vasi-bhakta) or at home (grhastha-bhakta), he 
should externally seem like an ordinary sense-gratifier 
(visayi-prayah), but internally or in the heart he should 
have deep dedication to devotional service. Outwardly 
dressed as a devotee, he should not be attached to sense 
objects, household, or wealth, and should not be desirous 
of prestige (pratistha-kami) He should not engage in 
sense enjoyment; to do so is duplicity (kapatata), which is 
a formidable obstacle (bhayankara-badha) to devotional 
service. False or monkey renunciation (markata-vairagya) is 
reprehensible, and it causes a living entity to fall down 
from the path of devotional service. We should accept the 
ideals and teachings of Mahaprabhu, who told Sri 
Raghunatha dasa Gosvamiji: 

markata-vairagya na kara loka dekhana 
yathà-yogya visaya bhuüja' anasakta hana 
antare nistha kara, bahye loka-vyavahara 
acirat krsna tomaya karibe uddhara 

Meaning: Raghunatha! Do not practice renunciation 
like monkeys as a show to others. Accept sense objects 
with a detached heart to the degree that you need them. 


Always have dedication for devotional service in your 
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heart, but externally behave like an ordinary person. In 


this way, very soon Krsna will deliver you. 


प्रश्न 72-क्या संन्यासी होने से ही संसार से मुक्ति हो 
जाती है? 

उत्तर-नहीं! संन्यासी होना और संन्यासी का वेश धारण 
करना एक चीज नहीं है। संन्यास का तात्पर्य यह है कि संन्यासी 
भुक्ति एवं मुक्ति की स्पृहा का परित्याग करेगा। जो धर्म, अर्थ, काम 
मोक्ष की इच्छा त्यागकर कृष्ण की सेवा को ही अपने जीवन का 
सार बना लेते हैं, वे ही यथार्थ संन्यासी हैं। यथार्थ संन्यासी होने का 
अर्थ-महाजनों का अनुसरण एवं भगवान के प्रति एकान्तिक निष्ठा 
है। संन्यासी का केवल वेशमात्र धारण करना महाजनों का अनुकरण 
(नकल) अथवा ढोंग के अतिरिक्त कुछ नहीं el महाप्रभु ने कहा है- 

परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण। 
मुकन्दसेवाय हय संसार तारण Il 

अर्थात्‌ वेश धारण का (संन्यास ग्रहण का) उद्देश्य केवल 
भगवान के प्रति निष्ठा ही है। भगवान की सेवा करने से संसार से 
उद्धार हो जाता है। संन्यास ग्रहण कर तन, मन, वचन, अर्थ, विद्या, 
बुद्धि तथा विषय आदि के द्वारा प्रीतिपूर्वक कृष्ण की सेवा करने पर 
ही संसार से मुक्ति प्राप्त होती है तथा भक्त हुआ जा सकता zl 
भगवान की सेवा के बिना आत्मकल्याण सम्भव नहीं है। गृहस्थ हो 
अथवा मठवासी, सभी को प्राण देकर भी भगवान की सेवा करनी 
होगी। तभी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं एवं वे हमारा कल्याण कर 
सकते हैं। कार्पण्य एवं कपटता का परित्यागकर सेवा करने पर इसी 
जन्म में ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जायेगी। 
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Question 72—Is one liberated from material 
existence simply by becoming a renunciate (sannyasi)? 

Answer—No! Entering the renounced order of life 
and putting on the dress of a sannyasi are not the same 
thing. The real meaning of sannyasa is giving up the 
desire for  bhukti (sense gratification) and mukti 
(liberation). Those who give up the desire for mundane 
religiosity (dharma), economic development (artha), sense 
gratification (kama), and liberation (moksa), and make 
serving Lord Krsna the essence of their lives, are actually 
renunciates. A true monk (yathartha-sannyasi) follows in 
the footsteps of great personalities (mahajanas), and he is 
exclusively devoted to Bhagavan; merely wearing the attire 
(vesa) of a monk without having these exalted qualities is 
nothing but imitation or hypocrisy. 

Mahaprabhu said: 

paratma-nistha matra vesa dharana 
mukanda-sevaya haya samsara tarana 

In other words, the purpose (uddesya) of wearing 
the dress of a renunciate (vesa-dharana) and accepting the 
renounced order of life (sannyasa-grahana) is to develop 
dedication (nistha) for Bhagavan. One is delivered from 
material existence by serving Bhagavan. Accepting the 


renounced order of life means lovingly serving Lord Krsna 
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with one's body (tana) mind (mana), speech (vacana), 
wealth (artha) knowledge (vidya), intelligence (buddhi), 
and possessions (visayas) Only in this way can one be 
liberated from material existence and become a devotee. 
One cannot deliver oneself without serving Bhagavan. 
Whether a householder or monk, one will have to dedicate 
his life to the service of the Lord. Only then will 
Bhagavan be happy and bestow auspiciousness. If we serve 
Him and give up miserliness and deceitfulness, we will get 


His mercy in this very lifetime. 


प्रश्न 73-क्या बाह्य क्रियाकलाप, विद्या, धन अथवा 
दरिद्रता को देखकर भक्त को पहचाना जा सकता है? 

उत्तर-कभी नहीं। भोगीव्यक्ति जड़-विलासी एवं विषयी होते 
हैं और त्यागी व्यक्ति सांसारिक विषयों को दुःखजनक जानकर उनसे 
विरक्त होते हैं। भोगी एवं त्यागी दोनों ही सकाम और अभक्त होते 
हैं। इसीलिए वे भक्तों के सेवाभाव एवं उनके सहज वैराग्य की बातों 
को नहीं समझ सकते। भक्त बाहर से जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, सौन्दर्य 
आदि जागतिक ऐश्वर्य से युक्त होने की लीला करें अथवा इन समस्त 
प्रकार के ऐश्वर्या से रहित होने की लीला ही क्यों न करें, उन्हें इसके 
अनुसार पहचानने की चेष्टा करने पर वञ्चित होना पड़ेगा। क्योंकि 
शास्त्र वर्णन करते हें कि वैष्णवों की क्रियाओं को समझना देवताओं 
के लिए भी मुश्किल है। कर्मी एवं ज्ञानी, भोगी-त्यागी अपनी स्थूल 
दृष्टि के द्वारा भक्त को कैसा भी दर्शन क्यों न करें, वास्तव में वे 
भक्त के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। छह ऐश्वयाँ से 
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परिपूर्ण भगवान के भक्तों के पास किसी प्रकार के ऐश्वर्य का अभाव 
नहीं होता। परन्तु वे उस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में समर्पित कर 
देते हैं, भोगी या त्यागियों की भाँति उन विषयों को मायिक जानकर 
भोग या त्याग नहीं करते el अतः भगवान के भक्तों के पास ऐश्वर्य 
देखकर अथवा नहीं देखकर उनके प्रति SISTI या उनका अनादर 
नहीं करना चाहिए। संसार के समस्त विषयों एवं समस्त प्रकार के 
ऐश्वर्यों का सद्व्यवहार करना केवल Ath ही जानते हैं। 

भक्त भोगी भी नहीं होते, त्यागी भी नहीं होते। वे इन दोनों 
से भिन्न केवल कृष्ण की इन्द्रियों को ही सन्तुष्ट करने वाले होते हैं। 
भक्तों की कूपा से ही ऐसे सुन्दर विचार अथवा बुद्धि प्राप्त होती el 
अतः समस्त प्रकार के अहंकार का परित्याग कर भगवान H भक्तों 
के श्रीचरणकमलों में आत्मसमर्पण कर सदैव हरि कीर्तन और 
हरिसेवा करने की बुद्धि उत्पन्न होने पर ही भगवान या भक्तों को 
अपनी बुद्धि से जानने का विचार नष्ट हो जायेगा तथा भगवान की 
सेवा के अतिरिक्त अन्यान्य सभी प्रकार की इच्छाएँ नष्ट हो जायेंगी। 
इस प्रकार हमारा नित्य मंगल हो जायेगा। 


Question 73—Can a devotee be recognized by his 
external activities, knowledge, wealth, or poverty? 

Answer—Never. Sense gratifiers (bhogi-vyakti) relish 
mundane happiness (jada-vilasa) and they are addicted to 
sense enjoyment (visaya). Renounced persons (tyagi-vyakti) 
regard worldly sense objects (samsarika-visayas) to be a 
source of unhappiness (duhkha-janaka) and thus they 


become detached from them. Both sense gratifiers and 
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renounced persons are nondevotees who are full of fruitive 
desires. They cannot understand the service attitude (seva- 
bhava) of devotees, nor their natural renunciation. 
Devotees may externally perform pastimes in which they 
have worldly opulences such as prestigious birth (janma), 
wealth (aisvarya), scholarship (vidya), or beauty 
(saundarya). Alternatively, they may perform pastimes in 
which they are devoid of these opulences. One will be 
cheated if one attempts to judge or identify them 
according to how much opulence they possess. The 
scriptures state that it is very difficult for even demigods 
to understand the activities of Vaisnavas. Fruitive workers, 
speculative philosophers, sense gratifiers, and renunciates 
may see devotees in various ways through their gross 
vision, but they cannot understand the real nature of 
devotees. There is no shortage of opulence in devotees of 
Bhagavan, Who is replete with six opulences. However, 
devotees dedicate all of their opulence to the service of 
Bhagavan; they do not enjoy or renounce sense objects 
like sense gratifiers or renunciates do. Whether or not 
devotees of Bhagavan have opulence, one should have 
faith in them and not disrespect them in any way. Only 
devotees know how to properly utilize sense objects and 


the various opulences of this world. 
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Devotees are neither sense enjoyers nor renunciates; 
they always endeavor to satisfy the senses of Lord Krsna. 
Such beautiful spiritual intelligence is only attained by the 
mercy of devotees. One who has developed this 
intelligence: always performs Ahari-kirtana (loud 
glorification of Lord Hari) and hari-seva (service to Lord 
Hari); has given up all types of false ego; is completely 
dedicated to the lotus feet of devotees of Bhagavan; has 
stopped trying to understand Bhagavan and His devotees 
by his own intelligence; and has abandoned all desires 
other than that to serve Bhagavan. In this way, eternal 


auspiciousness is attained. 


प्रश्न 74-सदुगुरु के श्रीचरणकमलों का आश्रय लेने से ही 
क्या सब कुछ प्राप्त हो जायेगा? 

उत्तर-श्रीगुरुदेव का चरणाश्रय करने पर कृष्णनाम, 
कृष्णमन्त्र इत्यादि सभी कुछ प्राप्त हो जाता el किन्तु श्रीगुरूदेव की 
प्रचुरमात्रा में सेवा करने की बुद्धि न होने पर इन सब अप्राकृत 
(भगवान एवं भक्ति) वस्तुओं की अनुभूति नहीं होती। विश्रम्भपूर्वक 
अर्थात्‌ दढ़विश्वास या प््रीतिपूर्वक श्रीगुरुदेव की सेवा न करने पर 
तथा श्रीगुरुदेव के निर्देशानुसार भक्तिमार्ग में अग्रसर न होने पर 
हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता अर्थात्‌ हमें भक्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती। क्योंकि आध्यक्षिक लोग तर्कपन्थी होते El तकपथ का 
अवलम्बन करने पर श्रौतपथ या भक्तिमार्ग की बातें समझ में नहीं 
आ सकतीं। क्योंकि तर्क बुद्धि की उपज है, परन्तु भक्ति बुद्धि से 
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अतीत होती है। किसी भक्तगुरु के चरणों के आश्रय में रहकर ही 
उनके आनुगत्य में भक्तिपथ में विचरण न करने पर बुद्धि का 
उपयुक्त व्यवहार नहीं हो सकता। इसीलिए शास्रों में कहा गया है- 
आदौ गुरुपदाश्रय तस्माद्‌ कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम्‌, विश्रम्भेण गुरोः 
सेवा, साधु वर्त्मानुवर्तनम्‌। अर्थात्‌ सर्वप्रथम साधक को गुरुपदाश्रय 
करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ उनसे कृष्णदीक्षा एवं शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए, तत्पश्चात्‌ प्रीतिपूर्वक गुरुसेवा Ud महाजनों के द्वारा प्रदर्शित 
मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। 


Question 74—Will one obtain everything by 
taking shelter of the lotus feet of the divine spiritual 
master (sad-guru)? 

Answer—By taking shelter of the lotus feet of Sri 
Gurudeva, one obtains everything: krsna-nama (holy name 
of Lord Krsna) and krsna-mantra (holy mantra of Krsna). 
However, if one does not have the intelligence to serve Sri 
Gurudeva sincerely, one will not realize the transcendental 
truths of Bhagavan and bhakti. If one does not serve the 
spiritual master faithfully, intimately, and  lovingly 
(visrambha-pürvaka), and does not advance on the path of 
devotional service as per his instructions, one cannot 
achieve real auspiciousness. In other words, one cannot 
achieve bhakti. People who think that sense perception is 
the only means of obtaining knowledge (adhyaksika-jana) 


have full faith in reasoning and argumentation (tarka- 
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patha). If one adheres strictly to tarka-patha, one cannot 
enter srauta-patha, the path of submissive aural reception 
from authorities, or bhakti-marga, the path of devotional 
service. Logic is a product of intelligence, and devotional 
service is beyond intelligence. One’s intelligence is not 
fully developed unless one practices devotional service 
under the shelter of the lotus feet of a devotee spiritual 
master. 
Scriptures state: 
adau guru-padaSsraya tasmad krsna diksadi siksanam 
visrambhena guroh seva sadhu vartmanu-vartanam 
Meaning: First, a spiritual aspirant (sadhaka) must 
take shelter at the lotus feet of a spiritual master (guru- 
padasraya). Then he must accept initiation into a mantra 
of Lord Krsna  (Krsna-diksa) and accept spiritual 
instructions (siksa). Thereafter, he must lovingly serve the 
Spiritual master and follow the path shown by great 


saintly personalities. 


प्रश्न 75-निष्किञ्चन कौन है? 

उत्तर-जो इस जगत की कुछ भी वस्तु नहीं चाहते, वे ही 
निष्किञ्चन हैं। वे विचार करते हैं कि जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, जो मुझे सदैव सुख प्रदान कर सके। इस पृथ्वी में नित्य सुखद 
कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी बद्ध जीवों के लिए कारागार सहश है। 
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हमलोग भगवान को भूलकर ही इस संसाररूपी कारागार में कैद हो 
गये हैं। इसीलिए इतना कष्ट पा रहे हैं। 

प्रह्माद महाराज भारत-सम्राट होते हुए भी निष्किञ्चन भक्त थे 
और सुदामा विप्र अत्यन्त निर्धन होने पर भी निष्किञ्चन थे। क्योंकि 
ये दोनों ही निष्काम भक्त थे। निष्किञ्चन भक्त जानते हैं कि यह 
सम्पूर्ण जगत हरि, गुरु एवं वैष्णवों की सेवा का उपकरण i 
इसीलिए वे इस जगत की किसी भी वस्तु क प्रति भोगबुद्धि नहीं 
करते और उनका त्याग भी नहीं करते हैं। बल्कि समस्त वस्तुओं को 
भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। यदि कोई हरिभजन न करे, तो 
उसे इस जगत से एक तृण भी ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। 
भक्तलोग पग-पगपर इसकी उपलब्धि करते El 

भक्तलोग जानते हैं कि कृष्ण की शुद्धभक्ति करने पर समस्त 
प्रकार की सुविधाएँ एवं समस्त प्रकार का मंगल प्राप्त हो जाता है। 
निरपराध होकर निरन्तर कृष्णनाम की सेवा करने पर भक्त, भक्ति 
और भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है। साधु, गुरु के मुख 
से कृष्णकथा श्रवण करने का सौभाग्य होने पर ही उनका कीर्तन 
करना चाहिए। तभी कृष्णानुशीलन सम्भव है। कृष्ण का अनुशीलन 
(कृष्ण की सेवा की चेष्टा) न रहने पर कृष्ण के अतिरिक्त सांसारिक 
वस्तुओं का अनुशीलन ही होगा। 


Question 75—Who is niskificana? 

Answer— Those who do not desire anything of this 
world are niskincana. They know that nothing in the 
material world can provide lasting happiness; no object on 


Earth is ever-pleasing in nature. Earth is like a prison for 
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the conditioned living entities; we are imprisoned here 
due to forgetting God, and that is why we are suffering so 
much. 

Prahlada Maharaja was the emperor of Bharata-varsa 
(bharata-samrata), and he was a devotee devoid of 
hankering for wealth (niskincana-bhakta). Sudama-vipra, 
who was very poor, was also niskincana. Both of them 
were devotees without any material motive (niskama- 
bhaktas). Niskificana-bhaktas know that this entire world 
is an instrument (upakarana) for serving Hari, guru, and 
Vaisnavas. That is why they do not desire to either enjoy 
the objects of this world or renounce them. Rather, they 
engage all objects in the service of Bhagavan. If one does 
not perform devotional service to Lord Krsna, he has no 
right to accept even a piece of straw from this world; 
devotees are always aware of this. 

Devotees know that as a result of rendering pure 
devotional service to Lord Krsna, all facilities are provided 
and all auspiciousness is attained. By continually serving 
the holy name of Lord Krsna (krsna-nama) without 
committing any offenses, one can realize the nature 
(svarupa) of bhakta, bhakti, and Bhagavan. One should 
perform kirtana of krsna-katha only after having the good 
fortune of hearing it from the lotus mouth of sadhus and 


guru; this is the only way to exclusively serve Lord Krsna 
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(krsna-anusilana). If we are not exclusive in our service to 
Him, we will have to serve worldly persons and objects. [If 
one does not cultivate such exclusive devotion for Lord 
Krsna, one will only be devoted to worldly things and not 
to Him.] 


प्रश्न 76-अनुकूल कृष्णानुशीलन किसे कहते हैं? 

उत्तर-हमें एकमात्र कृष्ण का ही अनुशीलन करना चाहिए। 
अर्थात्‌ हमारी समस्त चेष्टाएँ कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए। 
श्रीवार्षभानवीदेवी (श्रीमती राधिकाजी) ही कृष्ण की अनुकूला हैं। 
इस प्रकार श्रीवार्षभानवीदेवी का नाम ही अनुकूला है। श्रीमती 
राधिकाजी के निजजन गुरु पादपद्म हें। गौड़ीय वैष्णववृन्द अनुकूला 
के कृष्ण अर्थात्‌ राधाजी के कृष्ण की उपासना करते हैं। वे कृष्ण 
की अपेक्षा श्रीवार्षभानवी के ही पक्षपाती होते हैं। अनुकूला के 
आनुगत्य में ही कृष्ण का अनुकूल रूप में अनुशीलन हो सकता है। 
अनुशीलन कृष्ण से सम्बन्धित होने पर ही समस्त प्रकार की 
सुविधाएँ प्राप्त हो जाती zl अर्थात्‌ यदि मनुष्य सब प्रकार से 
भगवान को ही प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तो उसकी समस्त 
विपत्तियाँ दूर हो जायेंगी। किन्तु हाय! हमलोग कृष्ण को अपने घर 
का स्वामी न मानकर स्वयं को घर का मालिक मानकर मृहब्रती हो 


रहे El 


Question 76—What is favorable for krsna- 


anuSilana? 
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Answer—We should do anusilana of Krsna only. In 
other words, all of our activities should be for the service 
of Lord Krsna. Sri Varsabhanavi-devi Srimati Radhikaji is 
most favorable (anukula) to Krsna. Therefore, Her name is 
Anukula. Guru-padapadma is a personal associate of 
Srimati Radhikaji. Gaudiya Vaisnava-vrnda worship 
Anukula’s Krsna or Radhaji's Krsna. They are more 
inclined (paksapati) to serve Sri  Varsabhanavi, the 
daughter of Sri Vrsabhanu Maharaja, than to serve Krsna. 
One can cultivate favorable devotional service to Krsna 
only under the guidance (ànugatya) of Anuküla (Srimati 
Radhikaji). All facilities are attained only when one's 
devotional service is directed to Krsna. In other words, if 
one tries to please Bhagavan in all ways, all obstacles to 
devotional service will gradually disappear. Alas—instead 
of regarding Krsna to be the proprietor of our home, we 
regard ourselves as the owner, and thus we are grha-vrati. 
[Note: grha-vrati means a householder who is attached to 
family life including home, family, wife, children, and so 


on.] 


प्रश्न 77-क्या हमें wg सत्य बात बोलनी चाहिए? 

उत्तर-अवझ्य ही। हमें किसी की भी वञ्चना न कर सबके 
समक्ष निर्भाक रूप से सत्य बात बोलनी चाहिए। जिससे जीवों का 
कल्याण होता हो, ऐसी सत्य बात अप्रिय होने पर भी अवश्य ही 


192 


बोलनी चाहिए। इससे किसी को उद्वेग नहीं मिलेगा। वास्तविक सत्य 
का ही अनुसन्धान करना चाहिए। पृथ्वी के समस्त लोगों का 
कल्याण कैसे हो, इसपर विचार करने की आवश्यकता el दृढ्प्रतिज्ञ 
को अपने एवं दूसरे का कल्याण करना चाहिए। केवल वर्तमान युग 
मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी युगों क मनुष्यों के अनन्तकाल 
के कल्याण के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जहाँ पहुँचकर वापस नहीं 
आना पड़ता, ऐसे सुखमय वैकुण्ठ की बातें ही सभी लोगों को 
बतानी चाहिए। उस अप्राकृत जगत की बातें दूसरों को बताने के 
लिए पहले हमें स्वयं श्रीगुरूदेव के चरणकमलों का अवश्य ही 
आश्रय लेना चाहिए। 

हमें सर्वदा ही दिव्यज्ञान प्रदाता श्रीगुरुदेव कं चरणकमलों की 
सेवा करनी चाहिए। यदि हम घर में रहते हैं, तो घर के सभी लोगों 
के साथ मिलकर उनकी सेवा करें। हमें अच्छे-अच्छे घरों में भगवान 
एवं भक्तों को ही रखना चाहिए, स्वयं कुटी में रहना चाहिए। यदि 
हम स्वयं न खाकर भगवान को खिलाएँ, तभी हम उनकी करुणा को 
प्राप्त कर सकते el हमें सब समय स्मरण रखना चाहिए कि संसार 
की प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। यदि जगत की सभी वस्तुओं को 
भगवान की सेवा में लगा दिया जाय तभी जीवन सार्थक होगा। इन 
सब बातों का पहले स्वयं आचरण कर प्रचार करना चाहिए। यदि 
निर्भीक रूप से शास्त्र की सत्य बातों को न बोला जाय तो श्रीगुरु 
एवं गौरांग प्रसन्न नहीं होंगे। जिसकी भक्ति-शक्ति एवं दृढ़ता जितनी 
अधिक होगी, वह उतने ही अधिक परिमाण में निर्भीकतापूर्वक प्रचार 
कर पायेगा। लोगों के सामने निरपेक्ष सत्य बातों को कहने से लोग 
नाराज हो जायेंगे, ufa इस भय से में सत्य बात न कहूँ, तो 
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समझना चाहिए कि मैंने श्रोतपथ त्यागकर अश्रौतपथ को ग्रहण कर 
लिया है। जिससे मैं नास्तिक एवं वञ्चक हो गया हूँ। 


Question 77—Should we speak the harsh truth? 

Answer—Certainly. We should fearlessly disclose the 
truth to everyone, and thus they will not be cheated. The 
truth, even if unpleasant, should be spoken if it brings 
about the welfare of the living entities. No one should be 
bothered by this. We should try to search for the real 
truth. We should ponder how to bring about the welfare 
of all people of the world. We should be determined to 
bestow auspiciousness on ourselves and others. We should 
not only strive for the eternal well-being of people living 
now, but also for those to come in the future. We should 
always discuss the blissful abode of Vaikuntha. After 
reaching that abode, one does not have to return to this 
miserable material world. Before we can tell others about 
that transcendental world, we must first take shelter of 
the lotus feet of Sri Gurudeva. 

We should always serve the lotus feet of Sri 
Gurudeva, who gives us transcendental knowledge. If we 
live in a household, everyone living there should serve 
him. We should make sure that Bhagavan and devotees 
are in a comfortable home, even if we ourselves are living 


in a hut. We should feed Bhagavan even if we ourselves 


194 


are not able to eat. Only in this way can we get His 
mercy. We must always remember that everything belongs 
to Bhagavan. Life only has meaning when all objects of 
the world are used to serve Bhagavan. One must follow 
these principles in order to preach them. If the truths of 
scripture are not spoken boldly, $ri Guru and Gaurànga 
will not be pleased. One can preach fearlessly to the 
degree that one is empowered and firm in devotional 
service. If I refrain from telling the absolute (nirapeksa) 
truth out of fear that people will be offended, I have 
abandoned the path of truth as taught by the Vedic 
scriptures (srauta-patha) and accepted the path of 
falsehood that is not supported by the Vedic scriptures (a- 
$rauta-patha). If I do so, I have become an atheist and 


cheater. 


प्रश्न 78-गृहव्रत कौन हैं? 

उत्तर-जिनके हृदय में अपने प्रति सत्री और पुरुष अभिमान 
है, वे ही गृहव्रती हैं। गृहब्रती लोग कनक (अर्थ), कामिनी (स्री), एवं 
प्रतिष्ठा के लोलुप होते हैं। इस कनक, कामिनी एवं प्रतिष्ठा का भोग 
करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही गृहव्रत कहलाते El जो गृहब्रती हैं, 
वे सोचते हैं हमारे पास सेवक होना चाहिए। हम घर के मालिक 
होकर अच्छी प्रकार से इन्द्रिय तर्पण करें। यही हमारा व्रत एवं 
उद्देश्य zl 


195 


हम देहात्मवादी या गृहव्रत होकर मालिक बन रहे हैं। हम 
सारे जगत को अपने भोग की वस्तु के रूप में दर्शन कर रहे हैं, 
इसीलिए हम समस्त प्रकार की विपत्तियों में पड़ रहे हैं। सारा जगत 
भगवान की सेवा की वस्तु है, जबतक हमारी ऐसी सुबुद्धि नहीं हो 
जाती, तबतक हमारी गृहव्रत-बुद्धि दूर नहीं होगी तथा हम अपने 
कल्याण का अनुसन्धान नहीं कर सकेंगे। जो भोग अथवा त्याग 
करने का विचार करते हैं, उनका सर्वनाश ही होता है। वे कभी भी 
भगवान को नहीं जान सकते। अनित्य जगत के ऊपर निर्भर रहने 
पर दुख एवं मृत्यु ही प्राप्त होगी। कृष्णबहिर्मुख संसार करने के फल 
से ही हमें मृत्यु एवं नाना प्रकार के रोग-व्याधिरूप त्रिताप में जलना 
पड़ रहा है। सांसारिक समस्त प्रकार की चिन्ता-भावनाएँ मृत्यु के 
लिए होती हैं। ये मुझे दिन-प्रतिदिन नरक की ओर ले जा रही हैं, 
क्रमशः मुझे घनघोर दुःख में डाल रही हैं, गृहव्रत (गृह में आसक्त) 
व्यक्ति इसकी चिन्ता नहीं करता। 


Question 78—Who is a grha-vrata? 

Answer— Those who have the false ego of being a 
man or woman are graha-vratis. Such people are greedy 
for gold (kanaka), wealth (artha), women (kamini, stri) and 
prestige (pratistha). They think that they should have 
servants. As owners of the household, their goal is to 
nicely satisfy their senses. 

If we have the mood of an owner or proprietor, we 
are a grha-vrata and a dehatma-vadi (one who regards the 


body to be the soul). In this way, we see the whole world 
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as an object of our enjoyment (bhoga); that is why we 
face so much adversity. As long as we do not develop the 
good intelligence to realize that the world is for 
Bhagavan's service, our conception of being the enjoyer 
and proprietor of the household (grha-vrata-buddhi) will 
not go away, and we will not be able to inquire about or 
find our true welfare. Those who strive for enjoyment or 
renunciation end up in total ruination; they cannot 
understand Bhagavan. If we rely on this temporary world, 
the end result is sadness and death. By engaging in 
materialistic activities devoid of Krsna consciousness 
(krsna-bahirmukha samsara), we face death, many types of 
diseases, and burning in the fire of the three-fold 
miseries. Worldly concerns and emotions lead only to 
death; day by day they lead one to hell and extreme 
sorrow. However, a person attached to household life 


cannot realize this. 


प्रश्न 779-किससे भागवत सुननी चाहिए? 

उत्तर-श्रीमद्भागवत महाभागवत श्रीगुरुदेव एवं गुरुनिष्ठ 
शुद्धभक्तों के श्रीमुख से ही सुननी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं भागवत 
नहीं बना है, उससे श्रीमद्‌भागवत का श्रवण करने से मंगल नहीं हो 
सकता। जिसका चरित्र खराब है, जिसके चित्त में काम की प्रबल 
तरंगें उठ रही हैं, जो प्रतिष्ठा और अर्थ का ही इच्छक है, वह व्यक्ति 
कभी भी श्रीमद्‌भागवत का पाठ नहीं कर सकता। उसके मुख से 
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श्रीमद्भागवत कीर्त्तित नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति श्रीमद्भागवत पाठ 
के छल से अपनी इन्द्रियों का ही तर्पण करता el इस प्रकार वह 
स्वयं तो आत्मकल्याण से वञ्चित होता ही है, दूसरों को भी वञ्चित 
कर देता है। जो सर्वदा हरिभजन करते हैं, ऐसे श्रीगुरूदेव का 
आश्रय ग्रहण कर उनके श्रीमुख से अथवा उनके निर्देशानुसार अन्य 
शुद्ध वैष्णवों के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत श्रवण करना चाहिए। तभी 
हमारा मंगल हो सकता है एवं हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। 

श्रीमद्भागवत ही जिनका जीवन एवं सेव्य स्वरूप है, वे ही 
वास्तविक रूप में भागवत पाठ करते हैं, ठाकुरजी की सेवा करते हैं, 
हरिनाम करते हैं, ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए। उनके लिए 
अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि वे हमारी तरह 
भोगों में प्रमत्त नहीं रहते। वे भगवान की सेवा के छल से अपनी 
एवं दूसरों की वञ्चना नहीं करते अथवा भगवान की सेवा की 
वस्तुओं को मायिक जानकर उनका परित्यागकर फल्गु वैरागी की 
भाँति जड़ प्रतिष्ठा का संग्रह नहीं करते। 

मैं जिसका संग करूंगा या जिससे कथा सुनूँगा, वह 
श्रौतपन्थी होना चाहिए। साधु गुरु कभी भी प्रेय पथ स्वीकार नहीं 
करते। वे श्रेयपन्थी या श्रौतपन्थी होते Sl श्रौतपन्थी साधु अपने 
गुरुदेव के श्रीमुख से सत्यपथ या भक्तिपथ में चलने की जो शिक्षा 
प्राप्त करते हैं, उसी को वे दूसरों को बतलाते है। वे दुसरों को अपने 
मनःकल्पित बात कभी भी नहीं कहते। अनेक समय हमलोग गुरु का 
आश्रय ग्रहण करते हैं अथवा साधु संग करते हैं-अपने 
आत्मकल्याण के लिए नहीं, बल्कि प्रेय प्राप्ति अथवा अपस्वार्थ 
(अपनी कामना वासना को) को पूर्ण करने के लिए। आजकल गुरु 
ग्रहण करना तो एक श्रेणी के लोगों के लिए नाई या धोबी रखने की 
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भाँति एक लौकिक या कुल परम्परा धन पड़ी है, और एक श्रेणी के 
लोगों के लिए गुरु करना एक फैशन मात्र हो गया है। साधुसंग या 
हरिकथा सुनना भी उसी प्रकार का एक कार्य हो गया है। अतः 
हमारा मंगल कैसे होगा? उपयुक्त गुरु के मुख से कथा न सुनने पर 
क्या किसी का कल्याण हो सकता हैं? इसीलिए जो अपना मंगल 
चाहते हें, उन्हें साधुसंग के विषय में सावधान रहना चाहिए। साधु 
नामधारी लोगों के मुख से हरिकथा सुनने पर विपत्ति में ही पड़ना 
पड़ता है। 

सौभाग्यवश भगवान की कृपा से यदि कोई शुद्ध साधु का 
संग प्राप्त करता है, तो उससे सत्यवस्तु भगवान एवं भक्ति-विषय में 
जानने के लिए उसके प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए। हमारे जीवन 
में जितना समय बच गया है, उसमें से एक मुहूर्त का समय भी 
विषय-कार्यों में न गँवाकर भगवान के भजन में ही लगाना चाहिए, 
हमें सत्संग प्राप्ति के लिए व्याकुल रहना चाहिए। क्योंकि अन्यान्य 
सभी कर्तव्य सभी जन्मों में पूरे किये जा सकते हैं, परन्तु जीव का 
एकमात्र कत्तव्य सद्गुरु के चरणाश्रय में कृष्णभजन करना मनुष्य 
जन्म छोड़कर और किसी जन्म में सम्भव नहीं है। 


Question 79—Whom should we hear Srimad- 
Bhagavatam from? 

Answer—We should hear Srimad-Bhagavatam from 
the lotus mouth of a maha-bhagavata Sri Gurudeva and 
from pure devotees dedicated to their spiritual master 
(guru-nistha | Suddha-bhaktas) One will not attain 


auspiciousness if one hears Srimad-Bhagavatam from a 
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non-devotee (one who has not yet become a bhagavata or 
devotee himself). One of bad character, whose mind is full 
of waves of lust (kama), and who is only interested in 
prestige and wealth, cannot purely recite or glorify 
Srimad-Bhàgavatam. Such a person wants to satisfy his 
own senses on the pretext of reciting Srimad-Bhagavatam. 
In this way, he cheats both himself and others. We should 
take shelter of Sri Gurudeva, who always performs 
devotional service to Hari, and listen to  Srimad- 
Bhagavatam from his lotus mouth, or from the lotus 
mouth of other pure devotees according to his 
instructions. This is the only way to attain auspiciousness 
and bhakti. 

Srimad-Bhàgavatam can only be truly recited by one 
for whom it is his very life (jivana) and object of worship 
and service (sevya-svarupa). We should associate with 
devotees who serve Thàkuraji (Deity of Lord Krsna) and 
chant hari-nama (holy name of Lord Hari) We should 
surrender everything to them. They are not intoxicated by 
enjoyment of sense objects, and they do not cheat 
themselves and others under the guise of serving 
Bhagavan. They do not desire mundane prestige like a 
false renunciate (phalgu-vairagi), and they do not falsely 


renounce things that are meant for serving Bhagavan. 
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Whomever I associate with and hear narrations of 
pastimes of Lord Krsna from should be Srauta-panthi. 
Sadhus and gurus never accept the path of sense pleasure 
(preya-patha); they follow the path of eternal 
auspiciousness (sreya-patha or Srauta-patha). They teach 
others the path of truthfulness (satya-patha and 
devotional service (bhakti-patha), which they have learned 
from their spiritual master. They never tell others things 
concocted in their own minds. We often take shelter of a 
guru or sadhu not for spiritual benefit, but to obtain 
material objects or fulfill lusty desires (apa-svartha). These 
days, for some people it has become a family tradition to 
accept a spiritual master, just as one would hire a barber 
or washer-man. For others, it is simply fashionable to 
have a spiritual master. For many, associating with saintly 
persons or listening to hari-katha is merely another type 
of worldly activity (karya). How can we really achieve 
auspiciousness—is there any way other than hearing 
narrations of Bhagavan's pastimes (katha) from the lotus 
mouth of a bona fide spiritual master? Those seeking 
their well-being should be vigilant about sadhu-sanga. If 
one hears about scriptures from those who are merely 
imitating saintly persons, one will certainly face 


misfortune (vipatti). 
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If one is fortunate enough to attain association with 
a pure saintly person by the grace of Bhagavan, and to 
develop dedication towards him, one will be able to 
understand topics about  satya-vastu  Bhagavan, the 
Supreme Personality of Godhead who is eternal and 
absolute, and topics about bhakti. We should not spend 
even one moment (muhurta) of whatever time remains in 
our life in activities meant for sense gratification; rather, 
we should always be engaged in devotional service to 
Bhagavan, and we should always be eager for sat-sanga. 
While various activities take place in other species of life 
such as animals, the only true duty of the living entity— 
to serve Lord Krsna under the guidance of a bona fide 
spiritual master—can only be fulfilled in a birth as a 


human. 


प्रश्न 80-भगवद्दर्शन का मार्ग क्या है? 

उत्तर-भगवान श्रीहरि निर्गुण वस्तु हैं, अर्थात्‌ वे माया के 
रज, सत एवं तम इन तीनों गुणों से अतीत हैं। वे मायातीत हैं। ऐसे 
निर्गुणवस्तु भगवान का दर्शन करने का माध्यम कान के अतिरिक्त 
और कोई मार्ग नहीं Sl साधुओं के श्रीमुख से प्रवाहित होने वाली 
वैकुण्ठ कथाओं की अलौकिक शक्ति है। वह वैकुण्ठ शब्द यदि हमारे 
कानों में चला जाय, तो अवश्य ही हमारी चेतनता प्रकाशित होगी, 
अर्थात्‌ कृष्णोन्मुखता जागेगी। जो शाब्द वैकुण्ठ से इस जगत में 
अवतीर्ण होता है, वही शब्द हमें वैकुण्ठ ले जाता el परन्तु इस 
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जगत के शब्द या सांसारिक बातें हमें नरकलोक का यात्री बना देती 
el श्रीचेतन्य महाप्रभु वैकुण्ठ की कथाओं को कहने के लिए ही इस 
जगत में आये थे, परन्तु उन परम कृपामय प्रभु की बात 
दुर्भाग्यवशतः हमारे कानों में नहीं जा रही है। सौभाग्यवशतः यदि 
हमारी भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उदित हो जाय तभी हम 
अपने कानों से वैकुण्ठ की कथाएँ अर्थात्‌ भगवान की कथाएँ सुन 
सकते हैं एवं उन्हें धारण भी कर सकते el जिसकी जैसी अवस्था 
है, उसे उसी अवस्था से ही उन्नत होना होगा। जीवन्त साधुओं से ही 
चेतनमयी वाणी (भगवान की कथाएँ) सुननी होगी। जिस क्षण हम 
शुद्ध साधुओं की कथा नहीं BT, निष्कपट होकर उनकी सेवा नहीं 
करेंगे, उसी क्षण माया हमें ग्रास कर लेगी। इसीलिए हमारा कर्त्तव्य 
है कि जहाँ हरिकथा हो रही हो, वास्तविक रूप में चेतन से 
चेतनमयी हरिकथा प्रकाशित हो रही हो, वहीं पर अपने मन को 
नियुक्त करें। Living source से ही सेवोन्मुख कानों के द्वारा 
हरिकथा श्रवण करने पर चेतन की वृत्ति (आत्मा की वृत्ति) प्रकाशित 
होगी, तब अपने निर्मल चित्त में हम भगवान की अनुभूति या 
भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्रौतपथ या श्रवण मार्ग से ही 
भगवान का दर्शन होता है, इसके अतिरिक्त भगवद्दर्शन का अन्य 
कोई मार्ग नहीं है। 


Question 80—How can one see Bhagavan? 

Answer—Bhagavan Sri Hari is devoid of mundane 
qualities. In other words, He is beyond the three modes of 
material nature: passion (raja) goodness (sata) and 


ignorance (tama). He is beyond the jurisdiction of the 
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illusory potency maya. There is no means of seeing 
Bhagavan, who is transcendental (nirguna-vastu), other 
than submissive aural reception through one's ears. 
Narrations of pastimes of Lord Krsna that flow from the 
lotus mouth of saintly persons carry transcendental 
potency, and if that spiritual sound vibration (vaikuntha- 
Sabda) enters our ears, our Krsna consciousness will 
certainly develop—in other words, we will become inclined 
to serve Lord Krsna. That sound vibration has descended 
to this material world from the spiritual abode of 
Vaikuntha, and it can take us to Vaikuntha. In contrast, 
the sound vibrations of this material world and 
materialistic discussions take us towards hell (naraka- 
loka). Sri Caitanya Mahaprabhu came to this world to 
speak about the spiritual abode of  Vaikuntha. 
Unfortunately, the words of that most merciful Lord are 
not entering our ears. If by great fortune our propensity 
to serve Bhagavan awakens, we can hear and comprehend 
the pastimes of Bhagavan Sri Krsna. Our consciousness 
will have to be raised from its present level. We will have 
to hear about the pastimes of Bhagavan directly from 
living saintly persons through their distinguished living 
eloquence. The very moment we stop hearing from pure 
saintly persons and stop sincerely serving them, the 


illusory potency maya will devour us. Therefore, it is our 
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duty to go to places where living hari-katha is being 
spoken by saintly persons who are in deep spiritual 
consciousness and engage our mind in such places. When 
one who is inclined to render devotional service hears 
such hari-katha from a living source, the function of the 
soul manifests. Then, we will realize Bhagavan in our pure 
heart and have His darsana (audience) there. Such Srauta- 
patha or aural reception is the only way of having vision 


of Bhagavan. There is no other way. 


प्रश्न 81-कृष्णनाम कीर्तन का कया फल है? 

उत्तर-श्रीकृष्णनाम का कीर्तन साक्षात्‌ कृष्ण का अनुशीलन 
या कृष्ण की साक्षात्‌ सेवा है। कीर्तन करते-करते भोगों की इच्छा 
एवं मुक्ति की कामनारूप अनर्थ दूर हो जाते हैं। श्रीनाम की कृपा से 
सभी प्रकार के अनर्थ ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कृष्णनाम साक्षात्‌ 
कृष्ण ही हैं। शक्तिमान कृष्णनाम असीम शक्तिशाली है। उनकी कृपा 
से कुछ भी असम्भव नहीं रह जाता है। नाम कीर्तन के फल से 
अनर्थ निवृत्ति एवं परमार्थ की प्राप्ति सब कुछ अनायास ही हो जाता 
है। नाम के फल से कृष्ण के श्रीचरणों में प्रम उत्पन्न हो जाता है। 
कृष्णनाम ही जीवों का एकमात्र आश्रय है। कलिकाल में कृष्णनाम 
के अतिरिक्त जीवों का अन्य साधन-भजन नहीं है। श्रीनाम भजन के 
अतिरिक्त जीव के कल्याण का एवं अमंगल को दूर करने का अन्य 
कोई उपाय नहीं है। 
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Question 81—What is the result of performing 
krsna-nàma kirtana? 

Answer—The loud glorification of the holy names 
of $ri Krsna is direct service (anusilana) to Lord Krsna. If 
one performs such kirtana, unwanted tendencies, such as 
the desire to enjoy sense gratification and the desire for 
liberation, may be overcome. By the grace of sri-nama, all 
kinds of unwanted habits (anarthas) are destroyed because 
krsna-nama is directly Krsna Himself. Sakti-mana krsna- 
nama (powerful holy name of Lord Krsna) possesses 
unlimited potency; nothing is impossible when one 
receives His grace. As a result of performing nama-kirtana, 
a chanter automatically attains freedom from unwanted 
desires (anarthas), and love of Godhead, which is the 
ultimate goal of human life (paramartha). In other words, 
one attains love (prema) for the lotus feet of Sri Krsna by 
chanting the holy name. Krsna-nama is the only shelter of 
the living entities. In this age of Kali, the iron age of 
quarrel and hypocrisy, there is no means of attaining 
Spiritual perfection other than krsna-nama, chanting of 
the holy names of Lord Krsna. Such devotional service of 
chanting the holy name (sri-nama-bhajana) is the only 
way to achieve auspiciousness (Kalyana) in life and to 


remove inauspiciousness. 
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प्रश्न 82-क्या कृष्ण-कार्य ही भक्ति है? 

उत्तर-अवझ्य ही। कृष्ण के कार्यों को छोड़कर भक्तों के लिए 
अन्य कोई कार्य नहीं है। शुद्धभक्त भगवान की सेवाके उद्देश्य से जो 
कुछ करते हैं, वे सब कृष्ण-कार्य ही भक्ति है। परन्तु जीव कर्ता 
अभिमान से जो कुछ भी करता है, उसका फल उसे स्वयं भोग 
करना पड़ता है। इसीलिए कर्म ओर भक्ति मै बहुत अन्तर है। 


Question 82—Are activities meant to satisfy Lord 
Krsna included in devotional service (bhakti)? 

Answer—Certainly. Devotees have no duty other 
than serving Lord Krsna. Whatever activities pure devotees 
perform for the purpose of serving Bhagavan Krsna 
(krsna-karya) are included in bhakti. A living entity only 
has to experience the results of actions done under the 
influence of the false ego of being the doer (kartta- 
abhimana). Thus, there is a great difference between 


fruitive activities (karma) and bhakti. 


प्रश्न 83-जीवतत्त्व क्या है? 

उत्तर-जीव शब्द का अर्थ जीवन से है। भगवान की तीन 
प्रकार की शक्तियाँ हैं-अन्तरंगा, बहिरंगा और तटस्था। जीव 
तटस्था-शक्ति-परिणत वस्तु Sl जीव वस्तु है, काल्पनिक आकाइा- 
कुसुम नहीं। जीव अज वस्तु है, जीव सृष्टवस्तु नहीं, जीव नित्यकाल 
वर्तमान है। जीव चेतन होने पर भी अणु चेतन हैं। किन्तु भगवान 
विभु चेतन हैं। इसीलिए जीव के साथ ईश्वर का नित्यभेद di 
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श्रीमन्महाप्रभु ने कहा है कि ईश्वर मायाधीश हैं और जीव मायावश 
है, यही ईश्वर और जीव में भेद है। ईश्वर ब्रह्मवस्तु हैं, बृहद्‌-वस्तु El 
किन्तु जीव क्षुद्रवस्तु, अणुचित्‌ वस्तु el ईश्वर मायाधीश, किन्तु जीव 
मायावरा है। जीव स्वरूपतः कृष्णका नित्यदास है और कृष्ण जीव 
के नित्य प्रभु हैं। जीव कृष्ण का सेवक है। कृष्ण जीव के सेव्य, 
नियामक और रक्षक हैं। कृष्ण सेवा ही जीव का नित्य कृत्य el 
श्रीमन्महाप्रभु ने कहा है- 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास। 
कृष्णेर तटस्था-शक्ति भेदाभेद WHIT 
कृष्ण भुलि सेइ जीव अनादि बहिर्मुख। 
अतएव माया ता" रे देय संसार-दुःख॥ 
साधु-शा्र-कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय। 
सेई जीव निस्तरे, माया ताहारे छाड़य॥ 
ता 'ते कृष्ण भजे, करे गुरुर सेवन। 
मायाजाल छुटे, पाय कृष्णेर चरण॥ 

{अर्थात्‌ जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्यदास है, कृष्ण की 
तटस्था शक्ति का भेदाभेद प्रकाश है। कृष्ण को भूलकर वह जीव 
अनादि काल से कृष्ण-बहिर्मुख है, इसीलिए माया उसे संसार-दुःख 
देती है। साधु और शास्त्र की कूपा से यदि जीव कृष्णोन्मुख होता है, 
तो उस जीव का उद्धार होता है, माया उसे छोड़ देती el इसलिए 
जीव यदि गुरु की सेवा करते हुए कृष्ण भजन करता है, तो 
मायाजाल से छूटकर वह कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेता है। } 

जीव आत्मा है। जीव मन या देह नहीं, जीव देही है। देही 
जीव जब देंह का परित्याग करता है, तब देह पड़ा रहता है। जीव 
चेतन है, मन चेतनाभास है, देह अचेतन या जड़ है। मन सूक्ष्म 
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शरीर या Subtle body है। मन Dim reflection of animation 
(चेतना का अस्पष्ट प्रतिफलन) है, चेतना का आभास (meddling 
with the world) है, मन आत्मा के साथ एक नहीं है। मन सर्वदा 
बाहर जगत में विचरण करता रहता है। मन बहिर्जगत की स्थूल- 
वस्तु ग्रहण कर सकता है, किन्तु नित्यवस्तु ईश्वर का सन्धान नहीं 
रख सकता या दे नहीं सकता। मैं जीव हुँ, मैं मन या शरीर नहीं dl 
शरीर और मैं (देह-देही) एक नहीं है। गृह और गृही एक नहीं हो 
सकते हैं। आत्मा, देही या जीव सूक्ष्म शरीर मन और स्थूल शरीर 
का मालिक है; एक Property है, ओर एक (जीव) Proprietor él 
अज्ञानता के कारण देह में जीव की आत्मबुद्धि होती है, देह को मैं' 
समझने की भ्रान्ति होती है। 
श्रीमन्महाप्रभु ने कहा है- 
जीवे स्वरूप कृष्णदास-अभिमान। 
देहे आमज्ञाने आच्छादित सेइ ज्ञान॥ 

देहे आत्मबुद्धि हय विवर्तेर स्थान। 

देहे आत्मबुद्धि-एइ मिथ्या हय॥ 
(चै. च.) 
जीव नित्य-वस्तु है, स्थूल और सुक्ष्म शरीर की भाँति अनित्य 
नहीं। कृष्ण-सेवक जीव कृष्ण को भूल जाने के कारण ही उसको 
इतना कष्ट होता है, उसकी इतनी दुर्गति होती है। कृष्णोन्मुखता ही 
जीव का स्वास्थ्य है। अपने को कृष्णदास के रूप में जानना ही जीव 
की स्वस्थ-अवस्था है। वर्तमान जीव दास-अभिमान को भूलकर 
भोगी या त्यागी हो गया है। यह रोग है, इसलिए जीव रोगी है। 
उसके मुख को कृष्ण की ओर मोड़ देने का नाम ही चिकित्सा है। 
कृष्ण-बहिर्मुख जीव को कृष्णोन्मुख करना ही जीव के प्रति दया है 
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और यही यथार्थ एवं सर्वश्रेष्ठ उपकार है। कृष्ण का जीव कृष्ण को 
भूलकर कष्ट पा रहा el अभी साधुसंग के प्रभाव से सेवोन्मुख 
होकर कृष्ण के साथ completely dovetailed (सम्पूर्णरूप से 
संयुक्त) हो पाने पर ही समस्त प्रकार की असुविधा दूर हो जायेगी 
तथा जीव सदा के लिए सुखी हो सकेगा। 


Question 83—What is jiva-tattva? 

Answer—The meaning of the word jrva (living entity 
or soul) is connected to the word jivana (life). Bhagavan 
has three types of potencies: antaranga (internal), 
bahiranga (external), and tatastha (marginal) The jiva 
manifests from a transformation of tatastha-sakti. He is a 
real entity (vastu), not an imaginary object like a 'flower 
in the sky.' He is not subject to birth or creation; he is 
eternally present. The jiva is conscious by nature, 
although his consciousness is minute or atomic. In 
contrast, the Supreme Personality of  Godhead has 
unlimited consciousness. In this way, the jiva is eternally 
different from the Supreme Lord. Sriman Mahaprabhu 
stated that the Supreme Personality of Godhead is the 
Lord of the illusory potency (maya-adhisa), while the jiva 
may be under the control of maya—this is the difference 
between the Supreme Lord, isvara, and the jiva. I$vara is 
absolute (brahma-vastu) and unlimited (brhad-vastu). In 


contrast, the jiva is insignificant (ksudra-vastu) and atomic 
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(anu-cit). I$vara is the controller of the illusory potency 
(maya-adhisa), while the jiva may be controlled by the 
illusory potency (maya-vasa). The jiva is an eternal servant 
(nitya-dasa) of Lord Krsna by nature, and Lord Krsna is 
his eternal master (nitya-prabhu). Krsna is the object of 
service (sevya), controller (niyamaka), and protector 
(raksaka) of the jiva. Service to Lord Krsna is the eternal 
duty of the jiva. 
Sriman Mahaprabhu said: 
jivera svarüpa haya kasnera nitya-dasa 
krsnera tatastha-Sakti bhedabheda prakasa 
krsna bhuli sei jiva anadi bahir-mukha 
ataeva maya tare deya samsara-duhkha 
sadhu-Sastra-krpaya yadi krsnonmukha haya 
sei jiva nistare maya tahare charaya 
ta te krsna bhaje kare gurura sevana 
maya-jala chute pàya krsnera carana 
Meaning: The living entity is by nature an eternal 
servant (nitya-dasa) of Lord Krsna. He is the marginal 
potency of Lord Krsna. He is simultaneously a different 
and non-different manifestation (bheda-abheda prakasa) of 
Lord Krsna. Having forgotten Lord Krsna, the living entity 
is averse to Him since time immemorial; thus, the illusory 
potency gives him distress in material existence. When the 


living entity becomes inclined to serve Lord Krsna by the 
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mercy of saintly persons and scriptures, he is delivered— 
the illusory potency releases him from her clutches. In 
other words, when the living entity engages in devotional 
service to Lord Krsna and the spiritual master, he 
becomes free from the net of the illusory potency and 
attains the lotus feet of Lord Krsna. 

The jiva is the soul (atma), not the mind (mana) or 
body (deha); he resides in the body. When the jiva leaves 
a particular body, that body falls dead on the ground. The 
jiva is consciousness (cetana) while the mind is a 
semblance of consciousness (cetana-abhasa) and the body 
is insentient (acetana) or dull matter (jada). The mind is 
the subtle body (süksma-sarira) The mind is the dim 
reflection of animation and it is meddling with the world; 
the mind is not one with the soul. [The mind is a dim 
reflection of consciousness; it is not the same as the 
soul.] The mind always wanders in the external world, and 
it can be attracted to the gross objects of that world. The 
mind cannot provide a connection with the eternal 
Supreme Lord. I am a jiva, not the mind or body. The 
body and myself are not the same, just as a home (grha) 
is not the same as the resident of that home (grh). The 
soul or jiva, who resides inside the body, is the proprietor 
of the subtle body or mind, and the gross body. Mind is 
the property and the living entity (soul) is the proprietor. 


212 


Gross body is the property and the living entity (soul) is 

the proprietor. Due to ignorance (ajnanata) the jiva 

identifies (atma-buddhi) with the body, and he mistakes 
the body as T. 

Sriman Mahaprabhu stated: 
jive svarupa krsna-dasa-abhimana 
dehe atma-jnane acchadita sei jnana 
dehe atma-buddhi haya vivartera sthana 
dehe atmabuddhi—ei mithya haya 

(Caitanya-caritamrta) 

The jiva is an eternal substance (nitya-vastu); he is 

not temporary (anitya) like the gross and subtle bodies. 

Although he is by nature a servant of Lord Krsna (krsna- 

sevaka jiva), he has forgotten Lord Krsna, and therefore he 

is in so much distress and he has fallen so low. Eagerness 

to serve Lord Krsna (krsna-unmukhata) is the sign of a 

jivas good health (svasthya); his healthy condition 

(svastha-avastha) is to know himself as  krsna-dasa. 

Currently, the jiva has forgotten his true ego as a servant 

of Lord Krsna, and he has become a sense enjoyer or dry 

renunciate. Thus, he is in a diseased condition. 

Appropriate medical treatment (cikitsa) is to turn his face 

towards Krsna. True compassion is to turn a jiva who is 

averse to Lord Krsna (krsna-bahirmukha) into a devotee 


who inclined to serve Him (krsna-unmukha); this is the 
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best act of kindness. The living entity (jiva), who belongs 
to Lord Krsna, is suffering due to forgetting Him. Only by 
being completely dovetailed with Lord Krsna, and by being 
influenced by the company of saints, will one be able to 
eliminate all kinds of inconvenience, and be happy 
forever. [Once one is fully connected with Krsna as a 
result of sadhu-sanga, one's distress will go away and one 


will be happy forever.] 


प्रश्न 84-आपकी बात सुनकर बहुत उपकृत हो रहा हूँ। 
कूपया और कुछ हरिकथा बोलिए। 

उत्तर-श्रीगौरसुन्दर ने जिस सेवा की बात कहीं है, वही सेवा 
सर्वोत्तम है। जिस औषधि द्वारा वर्तमान की व्याधि आरोग्य होकर 
सेवावृत्ति का उदय है. गौरविहित कीर्तन में वही औषधि है। इस 
औषधि को ग्रहण करना सभी का कर्तव्य है। तभी हम शान्ति प्राप्त 
कर सकते हैं। कृष्णनाम-संकीर्तन ही उसकी अमोघ औषधि है। 
हरिकीर्तन सदैव आवश्यक है। श्रीचैतन्यविहित (उपदिष्ट) हरिकीर्तन 
ही चिरशान्ति की प्राप्ति का एकमात्र पथ और पाथेय है। हरिकीर्तन 
में सर्वशक्ति निहित है एवं सर्वप्रयोजन-शिरोमणि अनुस्यूत (संयुक्त) 
है। श्रीचैतन्य-प्रदर्शित पथपर श्रीमद्भागवत का अनुशीलन ही 
श्रीचैतन्याश्रित व्यक्तियों का कृत्य है। 

कृष्णसेवा को भूलकर यहाँ हम प्रभु हो गये हैं। प्रभु होने की 
इच्छा थी, इस जगत ने उसका अवसर दिया है। यह जगत उसके 
लिए सञ्जित है। किन्तु प्रभु होना स्वरूप का धर्म नहीं, यह विरूप 
का धर्म है। इसमें शान्ति नहीं होती। सेवामय अवस्था ही शान्ति है। 
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कृष्णसेवक का अभिमान ही शान्तिप्राप्ति का उपाय है। भोग और 
त्याग आत्मधर्म नहीं। भगवत्‌ सेवा ही आत्मधर्म है। 

मैं कौन हूँ-इस बात को भूल जाने के कारण ही हमारा 
सर्वनाश हुआ हैं। मैं भगवत्‌ सेवक हुँ-यही दिव्यज्ञान है। कृष्णप्रेष्ठ 
श्रीगुरुदेव हमें यह दिव्यज्ञान या दीक्षा प्रदान कर इसे बता देते है। 
गुरुसेवा के फल से ही आत्मधर्म भगवद्‌-भक्ति प्रकाशित होती el 
कृष्ण के भक्तों के निकट जाकर यदि निष्कपट होकर उनकी बात 
सुन सकता हूँ, तब इस जन्म या अगले जन्म में मंगल अवश्य ही 
होगा। कृष्णसेवा में नियुक्त होने पर ही हमारा जीवन सार्थक होता 
है। आपलोग पण्डित हैं, आप लोगों को मैं असाधु नहीं मान रहा हूँ, 
आप लोग साधु है, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर कह 
रहा हूँ-आप लोग कृपापूर्वक यह भिक्षा दीजिए। आप लोग 
बहिर्जगत के बड़े लोग हैं, यह भूल जाइए। सबको छोड़कर आप 
लोगों का आकर्षण श्रीचैतन्यचन्द्र के चरणों में हो, केवल इतना ही 
हो। केवल इतना होने से ही आप लोग साथ ही साथ समझ सकेंगे 
कि-चैतन्यदेव की बातों में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। यह 
बात जिनके कानों में पहुँचेगी, वे कीर्तन आरम्भ कर देंगे। मेरे 
समस्त भाइयो ! आप लोग इस प्रकार अमंगल के पथ में क्यों जा 
रहे हैं ? दूसरी बात का क्या प्रयोजन है? हर समय कृष्णकथा श्रवण 
करना कर्तव्य है। सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करना विशेष 
आवश्यक el 

वर्तमान आत्मा मन को सब दायित्व देकर सो रही है। नींद 
थोड़ी-सी gest चाहिए। क्योंकि मन मेरा परम शात्रु एवं भीषण 
विश्वास घातक है। वह मुझे दुःख के सागर में फेक देगा। इसलिए 
मन को अधीन रखना आवश्यक है। हम किसी भी अवस्था में क्यों 
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न रहें, भगवान को भूलना ही समस्त अमंगल का कारण i 
कृष्णपादपद्म का आश्रय करने पर ही सभी सुविधा होती है। यदि 
हरि को छोड़ दिया जाय, तब घोर अन्धकार में प्रवेश कर आत्मा को 
कष्ट देना होता है। महाभाग्य के फल से मनुष्यजन्म मिला है- 
बेवकूफी करने के लिए नहीं, शैतानी करने के लिए नहीं। मनुष्य 
जन्म की Normal condition (स्वाभाविक अवस्था)-भगवान की 
सेवा है। 

HO तोमार हज” यदि बले एकबार। 

मायाबन्ध हैते कृष्ण तारे करे पार ॥ 

“हे कृष्ण! मैं आपका हूँ”,-ऐसा यदि कोई एक बार कहता 

है, तो कृष्ण उसे माया-बन्धन से मुक्त कर देते हैं। 


Question 84—I am greatly benefited by hearing 
your instructions. Please speak more hari-katha. 

Answer—The service that Sri Gaurasundara talks 
about is the best. Gaura-vihita-kirtana, the kirtana 
ordained and performed by Sri Gaura, contains the 
medicine that can remove our current disease and awaken 
a service attitude in our heart. It is everyone’s duty to 
take this medicine; only then will we find peace. Krsna- 
nama-sankirtana is the infallible medicine, and hari- 
kirtana is always essential. The loud glorification of Lord 
Hari as instructed by Sri Caitanya is the only patha (path) 
and patheya (provisions for the journey) for obtaining 


eternal peace. [Note: Hari-kirtana is the path or way itself 
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and the food to be eaten during the journey on that 
path.] Lord Hari's entire potency is invested in hari- 
kirtana, and the ultimate goal of human life is to 
regularly engage in Aari-kirtana. It is the duty of those 
who have taken shelter of Sri Caitanya Mahaprabhu to 
follow His path and follow the instructions of Srimad- 
Bhagavatam. 

Having forgotten service to Lord Krsna, we have 
become lords here. We had a desire to be a master 
(prabhu), and this material world has given us an 
opportunity to be so; this world is well-equipped for this 
purpose. However, to be a lord in the material world is 
not the dharma (constitutional function) or  svarüpa 
(function of eternal nature) of the living entity; rather, it 
is a function of perverted nature (virüpa) There is no 
peace in this; there is peace only in performing devotional 
service. The true ego of being a servant of Lord Krsna is 
the only way to be peaceful. Sense gratification and 
renunciation are not functions of the soul; service to 
Bhagavan (bhagavat-seva) is. Forgetting our real identity— 
who I am—has caused our ruination. “I am a servant of 
Bhagavan”—this is divine knowledge. Sri Gurudeva, beloved 
of Lord Krsna (Krsna-prestha), reminds us of our eternal 
nature as a servant of Lord Krsna by bestowing 


transcendental knowledge (divya-jnana) or spiritual 
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initiation (diksa). [Note: the words diksa and divya-jnana 
are synonymous.] As a result of serving the spiritual 
master,  àtma-dharma bhagavad-bhakti (constitutional 
function of the soul) manifests. If I give up duplicity, 
approach devotees of Lord Krsna, and follow their 
instructions, I will certainly be delivered in this life or the 
next. Our life becomes meaningful only when we are 
granted service to Lord Krsna. You are all scholars 
(panditas). I do not regard you as non-devotees; you are 
saintly persons. I bow my head at your feet; please 
mercifully give this service to me. Please do not think 
that you are a great personality of the external world. 
Give up everything else and develop attraction for the 
lotus feet of Sri Caitanya-candra; only this much is 
required. Only if this happens will you be able to 
understand immediately that there is no imperfection in 
the words of Caitanyadeva. Those who hear about this fact 
will engage in kirtana. My brothers, why are you walking 
on the path of inauspiciousness? What is the purpose of 
anything else? Our only duty is to always listen to krsna- 
katha. It is especially important to serve Krsna in every 
way. 

Presently our soul is sleeping and giving all 
responsibility to the mind. We should awaken at least a 


little because the mind is currently disloyal, and it is our 
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greatest enemy. It is throwing us into an ocean of sorrow. 
Therefore, it is necessary to keep the mind under control. 
No matter what the situation is, forgetting Bhagavan is 
the cause of all misfortunes. [Forgetting God is the reason 
for all of our troubles.] All facilities come to one only 
after taking shelter of the lotus feet of $ri Krsna. If one 
gives up Hari, one enters darkness which is troubling to 
the soul. We have received the human form of life by 
great fortune; we have not gotten it to waste it in foolish 
activities. The normal condition of human life (proper 
human life) is rendering service to Bhagavan. 
krsna, tomara haria' yadi bale eka-bara 
maya-bandha haite krsna tare kare para 
^O Krsna! I am Yours”—if one says this even once, 
Krsna frees him from the bondage of the illusory potency 


(maya-bandhana). 


प्रश्न 85-कृष्णदास्य किस उपाय से प्राप्त होता है? 

उत्तर-हम लोग भगवान के शरणागत हैं तथा श्रीगुरुपादपद्म 
के आश्रित हैं। भगवान को इन आँखों से नहीं देख सकते। हम 
बद्धजीव हैं। श्रीचैतन्यदेव के दासों का जूता वहन कर सकने से ही 
हम में भगवद्‌ दास-अभिमान जागेगा और भक्तकृपा से हमारी भक्ति 
की आँख प्रस्फुटित होगी, तभी हम गुरुकृपा से कृष्णदास्य और 
कृष्णदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। 
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Question 85—How do we become a servitor of 
Lord Krsna? 

Answer—First we must surrender to Bhagavan and 
take shelter at the lotus feet of Sri Guru. We cannot see 
Bhagavan with these material eyes. We are conditioned 
living entities. Only by following in the footsteps of the 
servants of Sri Caitanya-deva will our true ego of being a 
servant of Bhagavan (bhagavad-dasa-abhimana) awaken. 
[Only by carrying the shoes of the servants of Sri 
Caitanya-deva on our heads will our true ego of being a 
servant of Bhagavan (bhagavad-dasa-abhimana) awaken.] 
By the mercy of devotees, our devotional eyes will open, 
and only then will we become a servitor of Lord Krsna 
and have His darsana by the mercy of the spiritual master 


(guru-krpa). 


प्रश्न 865-यह सुसिद्धान्त हमें विशेषरूप से किसने बताया 
कि भक्ति ही प्रेयः है? 

उत्तर-भगवान श्रीगौरसुन्दर ने जगत का कल्याण करने के 
लिए जिन्हें महान्तगुरु रूप में जगत में भेजा था, उनमें से ही 
TES श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक हैं। जिस महापुरुष ने वर्तमान 
जगत को Bech की बात एवं गुरुधारा (गुरु परम्परा) को जानने 
का अत्यधिक अवसर प्रदान किया, वे गौर प्रेष्ठ (गौरसुन्दर के प्रिय) 
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ही हमारे आश्रय स्थळ हैं। उनकी भक्त के 
प्रति ही प्रेय-बुद्धि थी। उनसे पूर्व आचार्यों ने कहा कि केवल भक्ति 
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ही श्रेयः है। परन्तु रूपानुगवर श्रीभक्तिविनोद ठाकुर ने जगत को 
विशेष रूप से बताया कि भक्ति ही प्रेयः है। जिनक प्रेय विचार में 
भक्ति नहीं है, वे ही श्रेयोहीन हरिविमुख अवैष्णव हैं। मानव जाति की 
अन्याभिलाष, कर्म एव ज्ञान में ही प्रेयः बुद्धि होती है या अपनी 
इन्द्रिय-तृप्ति में ही वे आनन्दित रहते है। किन्तु भगवद्‌ भक्ति क प्रति 
जिसकी प्रेयः बुद्धि होती है या कृष्ण के इन्द्रियतर्पण में ही जो 
आनन्दित रहते हैं, वे श्रीभक्तिविनोद ठाकुर श्रीगौरसुन्दर को प्रिय 
निजजन तथा अभिन्न-विग्रह zl 

श्रीभक्तिविनोद ठाकुर ने अहैतुकी भक्ति को ही अपना प्रेय 
जानकर एकमात्र भक्तिपथ रूप श्रेय पथपर विचरण करने के लिए 
जगत्‌ के लोगों को उपदेश प्रदान किया है। तुम्हारा Wa: पथ एक 
प्रकार का, हमारा प्रेयःपथ अन्य एक प्रकार का-ऐसी अभक्तिविनोद 
चेष्टा से श्रीलभक्तिविनोद ठाकुर ने जीवों की रक्षा की है। उन्होंने 
आंशिक वस्तु का विनोद अर्थात्‌ अभक्ति के विनोद की बात जगत में 
प्रचार नहीं की। तुम लोगों का विनोदन कार्य भक्ति रहे, तो रहे, 
परन्तु मेरे विनोदन कार्य की वस्तु अभक्ति है-जो ऐसे विचारों की 
ओर दौड़ रहे हैं, ऐसे समस्त चित्‌-जड़ समन्वयवादियों का विचार 
भी भक्तिविनोद का विचार नहीं है। अभक्ति एवं भक्ति कदापि एक 
समान नहीं हो सकती। कृष्ण का विनोद एवं माया का विनोद एक 
वस्तु नहीं है। भक्ति के पूर्ण विनोदन के अतिरिक्त भक्तिविनोद की 
किसी अन्य वृत्ति में प्रीति नहीं है। 

अनेक प्रकार के जगत्‌ जंजाळ के द्वारा शुद्धभक्ति का स्रोत 
बन्द हो गया था। भक्ति में ही जिनकी प्रेयबुद्धि है, ऐसे 
श्रीभक्तिविनोद ठाकुर ने शुद्धभक्ति की धारा को पुनः जगत में 
प्रवाहित किया el एकमात्र भक्तिविनोद प्रभु की कथाओं में ही 
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जिसका आदर है, वे ही मेरे गुरुदेव है। उनके अतिरिक्त ओर जो 
कोई भी उनकी कथाओं का आदर करते हैं, वे मेरे गुरुवर्ग हैं। जो 
एकमात्र भक्ति को प्रेय मानते हैं, हम एकमात्र ऐसे श्रीगुरुदेव के 
चरणकमलों के आश्रित हैं। जो लोग ऐसे गौरसुन्दर के प्रिय 
भक्तिविनोद ठाकुर को जगत का एक व्यक्ति मानते हैं, उनके साथ 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। भक्तिविनोद के ऐसे विरोधी दुर्भागे 
व्यक्ति का मुखदर्शन हमें कभी भी प्राप्त न हो। 


Question 86—Who taught us the philosophical 
conclusion (su-siddhànta) that bhakti alone is very 
pleasing (preyah)? 

Answer—Srila Bhaktivinoda Thakura, preceptor of 
the whole world (jagad-guru) is one of the great 
personalities sent by Lord $ri Gaurasundara to deliver the 
world. He is our shelter; he gave us a chance to know 
about pure devotional service, the current of devotion 
flowing through an unbroken chain of spiritual masters 
(guru-parampara). While past acaryas taught that bhakti is 
auspicious and beneficial, Sri Bhakti-vinoda Thakura, best 
of the followers of Srila Rupa Gosvami, taught that bhakti 
alone is all-pleasing (preyah). Those who do not regard 
devotional service as such are non-devotees; they are 
averse to Lord Hari and devoid of auspiciousness. 
Conditioned human beings find only activities other than 


those of devotional service to Lord Krsna, such as those of 
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karma and jnana, to be pleasing, and they remain 
absorbed in trying to satisfy their senses. Sri Bhaktivinoda 
Thakura is a beloved personal associate of Sri 
Gaurasundara and a non-different manifestation of Him. 
He regards devotional service to Bhagavan to be very 
pleasing, and he is happily satisfying the senses of Lord 
Krsna. 

Sri Bhaktivinoda Thakura found only causeless 
devotional service (ahaituki-bhakti) to be very pleasing, 
and he advises those who choose the auspicious path of 
devotional service. One path is pleasing to some, and 
another path is pleasing to others. Srila Bhakti-vinoda 
Thakura protected living entities from making endeavors 
that do not give happiness to Krsna (a-bhakti-vinoda). He 
did not preach about topics that are partially related or 
unrelated to devotional service. Some people say, 
"Devotional service may give you happiness, but non- 
devotional activities give me happiness." However, Bhakti- 
vinoda Thakura refuted the idea that material activities 
and spiritual activities are the same or are of equal value 
(cit-jada samanvaya-vadis). Bhakti (devotional service) and 
abhakti (non-devotional activities) can never be equal. The 
divine pastimes of Krsna and the material pastimes of the 


illusory potency maya are of very different natures. 
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Bhaktivinoda is only interested in teaching and facilitating 
devotional service. 

The flow of pure devotional service was obstructed 
by many worldly circumstances, and Sri Bhaktivinoda 
Thakura, who regards devotional service to be pleasing, 
allowed that flow to continue. Those who respect the 
pastimes and teachings of Bhakti-vinoda Prabhu, and who 
honor his instructions and precepts, are my spiritual 
master. We have taken shelter at the lotus feet of Sri 
Gurudeva, who regards only bhakti to be pleasing. We 
have nothing to do with those who regard Bhakti-vinoda 
Thakura, beloved of Gaurasundara, to be a worldly person. 
May we never have to see the face of an unfortunate 


person who is opposed to Bhakti-vinoda Thakura. 


प्रश्न 87-क्‍क्या मठ में संकीर्तनाग्नि सर्वदा प्रज्वलित रखनी 
होगी? 

उत्तर-अवश्य ही। प्रत्येक मठ में संकीर्तनास्नि निरन्तर 
प्रज्वलित रखनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
कभी भी वह अग्नि न बुझे। मठ में काम या इन्द्रिय तर्पण की गन्ध 
कभी भी नहीं रहनी चाहिए, श्रीराधागोविन्द के परिपूर्णरूप में इन्द्रिय 
तर्पण की ही प्रधानता रहनी चाहिए। कीर्तन रूप अग्नि की चेतोदर्षण 
मार्जनमयी शिखा मठ में प्रज्वलित न रहने पर परस्पर सभी का 
मनोमालिन्य छिद्रान्वेषण, कपटता, ईर्ष्या, विद्वेष आदि अनर्थ आकर 
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हमारे चित्त को कलुषित कर देंगे। उसके फल से भव-महादावाय्नि 
क्रमशः बढ़ती रहेगी। 

मठ में या हृदय में संकीर्तनाय्नि प्रज्वलित न रहने पर संसार 
दशा जड से नहीं उखड़ेंगी तथा संकीर्तन का चरम फल प्रेम प्राप्त 
नहीं होगा। यह संकीर्तनाभि अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान, भोग, ब्रत एवं 
तप आदि सभी को भस्मकर स्वयं सर्वोपरि विराजमान रहती है। 
दुर्बुद्धिपरायण लोग ही अन्यान्य साधन एवं साध्य को अपनाते हैं, 
परन्तु बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही महाप्रभु की 
आराधना करते हैं। श्रीकृष्णसंकीर्तन होने से ही सत्ययुग का 
महाध्यान, त्रेतायुग का महायज्ञ एवं द्वापर का का महार्चन स्वतः हो 
जायेगा। संकीर्तन के बिना श्रीराधागोविन्द मिलित तनु श्रीगौरसुन्दर 
की सेवा नहीं हो सकती। केवल अर्चन के द्वारा ही श्रीराधागोविन्द 
की सेवा नहीं होती, इसीलिए महा-अर्चन (संकीर्तन) की विशेष 
आवश्यकता है। इसीलिए श्रीमन्महाप्रभुजी ने शिक्षाष्टक के प्रारम्भ में 
ही “परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्‌” अर्थात्‌ श्रीकृष्णसंकीर्तन की 
जय हो, ऐसा कहा है। 


Question 87—Should we keep the fire of 
sankirtana burning in the matha? 

Answer—Certainly. The fire of the congregational 
chanting of the holy names of Lord Krsna (sankirtana- 
agni) must be kept burning in every matha. We must give 
special attention to preventing this fire from being 
extinguished. There should be no trace in the matha of 


activities for satisfying our own senses. Priority must be 
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given to activities for fully satisfying the senses of Sri Sri 
Radha-Govinda. When the fire of congregational chanting 
of the holy names of Lord Krsna, which cleanses the 
mirror of the heart, is not burning properly in the matha, 
unwanted qualities such as feeling enmity (mano-malinya), 
fault-finding (chidra-anvesana), duplicity (kapatata), envy 
(irsya), and hating (vidvesa) will contaminate the hearts of 
the residents. As a result, the forest fire of material 
existence (bhava-maha-davagni) will gradually increase, 
and as long as it is not eliminated at the root, one 
cannot attain prema, the ultimate result of sankirtana. 

The effulgent flames of sankirtana burn everything 
undesirable including anya-abhilasa, karma, jnana, bhoga, 
vrata, and tapa. Only wretched people having perverted 
intelligence (durbuddhi) adopt other means (sadhana) and 
goals (sadhya); intelligent people worship Mahaprabhu 
through sankirtana-yajna. By simply performing sri-krsna- 
sankirtana, one automatically accomplishes what was 
accomplished by the maha-dhyana of Satya-yuga, the 
maha-yajna of Treta-yuga, and the maha-arcana of 
Dvapara-yuga. It is impossible to serve Sri-Gaura-sundara, 
the combined form of Sri Sri Radha-Govinda (Sri-radha- 
govinda-milita-tanu), without sankirtana. Arcana alone is 
not sufficient; the maha-arcana of sankirtana is required. 


Sriman Mahaprabhuji says at the beginning of Siksastaka: 
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param vijayate Sri-krsna-sarikirtanam, which means, “Let 


there be victory for sri-krsna-sankirtana." 


प्रश्न 88-घर में कैसे रहना चाहिए? 

उत्तर-परमहंस महापुरुषों के संग से ही गृहरूप अन्धकूप में 
गिरने की योग्यता नष्ट हो जाती है, तथा ऐसे मुक्त महापुरुषों के संग 
के फल से ही पारमार्थिक गृहस्थ होने की योग्यता भी प्राप्त हो जाती 
है। जो अभिन्न भक्त-भागवत एव ग्रन्थ भागवत का संग या चर्चा 
नहीं करते, उनका घर में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। 

भगवान की सेवा करने के लिए ही घर में रहना अच्छा है, 
क्योंकि ऐसा करने पर भगवान का भजन अच्छी प्रकार से होता है। 
परन्तु गृहब्रत धर्म में भगवान का भजन सम्भव नहीं Bd मैं कृष्ण की 
ही सेवा करूंगा, ऐसा संकल्प कर गृह में प्रवेश करना ही 
मंगलजनक है। फल्गु वैराग्य या मर्कट वैराग्य की अपेक्षा यह अनेक 
गुणा श्रेष्ठ है। फल्गु वैराग्य से लेशमात्र भी कल्याण सम्भव नहीं है। 
हरिभजन के अनुकूल संसार रहने पर ऐसा गृहस्थ आश्रम ही 
ग्रहणीय है, यदि प्रतिकूल संसार हो, तो ऐसा गृह-अन्धकूप परित्याग 
करने योग्य है। फल्गु वैराग्य की कसरत दिखाने के लिए यदि घर 
से विरक्ति होती है, तो ऐसा वैराग्य कल्याणजनक नहीं है। ऐसा 
अपक्व वैरागी दो-तीन दिन बाद ही पतित हो जाता है। 

भगवान के भक्तों के संग के फल से ही गृहव्रत धर्म नष्ट हो 
जाता El जो केवल बाह्यजगत की नीति का अवलम्बन कर गृह में 
प्रवेश करते हैं, वे गृहब्रत धर्म में ही निविष्ट हो जाते zl 

भगवान के भक्तों के लिए जिस प्रकार संन्यास आश्रम ग्रहण 
करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए गृहस्थ 
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आश्रम ग्रहण करना भी आवश्यक है। भगवान के भक्तों का गृह 
प्रवेश ही वाञ्छनीय है, परन्तु अभक्तों को गृह-प्रवेश नहीं करना 
चाहिए। भगवान का भक्त यदि गृह में प्रवेश करता है, तो जानना 
चाहिए कि उसने मठ में ही प्रवेश किया है। क्योंकि पारमार्थिक गृह 
प्रवेश एवं मठ प्रवेश में कुछ भी भेद नहीं Sl परन्तु गृहब्रत का गृह 
प्रवेश एवं कृष्णब्रत का गृह प्रवेश में आकाश-पाताल का भेद है। 
निरन्तर अनुकूल कृष्णानुशीलन करने के लिए ही गृह प्रवेश 
करना चाहिए। पारमार्थिक गृहस्थ व्यक्ति को असत्संग एवं प्रजल्प 
आदि से सर्वदा दूर रहना चाहिए। गृहस्थ को उत्साह, निश्चय, धैर्य 
तथा श्रवण-कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का आदर पूर्वक पालन 
करना चाहिए। गृहस्थ भक्तों के लिए हरि-गुरु-वैष्णाबसेवा, 
श्रीनामकीर्तन, साधुसंग, हरिकथा श्रवण अति आवश्यक EI 
कृष्णसेवा के लिए सम्पूर्ण रूप में चेष्टा करने पर ही कल्याण होगा। 


Question 88—How should we live as 
householders? 

Answer—One can avoid falling into the deep, dark 
well of family life if one gets the association of swan-like, 
great liberated personalities  (parama-hamsa  maha- 
purusas) By such association, one can be a spiritual 
householder who aspires for love of Krsna (paramarthika- 
grhastha). Pure devotees (bhakta-bhagavata) and the 
scripture Srimad-Bhagavatam are non-different. 


Householders who do not associate with such devotees, 
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and do not discuss Srimad-Bhágavatam, cannot attain 
auspiciousness. 

It is good to be in household life as long as one is 
nicely serving Bhagavàn. One cannot serve Him if one is 
excessively attached to materialistic family life, including 
home, family, wife, and children (grha-vrata dharma). 
Family life is auspicious if one is determined to serve 
Krsna; this is much better than having false renunciation 
(phalgu-vairagya) or monkey renunciation (markata- 
vairagya), which does not bring even an iota of 
auspiciousness. The grhastha-asrama is acceptable only if 
it is favorable for devotional service to Lord Hari; if family 
life does not include devotional service, it should be 
abandoned. If one exhibits detachment from home as a 
show of false asceticism or renunciation, this is not 
beneficial; such an immature vairagi will fall down after 
just two or three days. 

Grha-vrata-dharma is destroyed by association with 
devotees of Bhagavan; such a mentality only occurs in 
those who follow the ways of the material world (bahya- 
jagata). 

Devotees of Bhagavan may be in either the 
sannyasa-asrama or grhastha-asrama. It is not good for 
non-devotees to enter household life. For devotees, 


household life is like living in a matha, because in both 
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cases the goal is krsna-prema. There is a difference of 
Heaven and Earth between a person attached to sense 
gratification (grha-vrata) and 8 person attached 10 
devotional service to Lord Krsna (krsna-vrata) [For 
devotees of Bhagavan, just as taking up the path of 
renunciation may be necessary, taking up the path of a 
household may also be necessary. It may be desirable for 
devotees of Bhagavan to enter into a household, but non- 
devotees should not do so. If a devotee of Bhagavan 
enters into a household, it should be understood that this 
is like entering an asrama of a matha (monastery). This is 
because there is no difference between a spiritual 
household and a monastery. There is a difference between 
a household of materialistic non-devotees (grha-vrata) and 
a household of devotees of Lord Krsna.] 

In household life, one should cultivate devotional 
service to Lord Krsna (krsna-anusilana). A householder 
devotee aspiring for krsna-prema, the highest goal of 
human life, should always avoid bad association (asat- 
sanga) and mundane gossip (prajalpa), and should 
respectfully follow the limbs of devotional service 
including enthusiasm (utsaha), determination (niscaya), 
patience (dhairya), hearing (sravana), and chanting 
(kirtana). It is essential for householder devotees 


(grhastha-bhaktas) to serve Hari, guru, and devotees of 
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Lord Krsna, to loudly glorify the holy names of Lord 
Krsna, to associate with saintly persons, and to hear about 
the pastimes of Lord Hari. Auspiciousness comes when 


one endeavors to fully serve Lord Krsna. 


प्रश्न 89-प्रेमी भक्त कब हँसते हैं तथा कब रोते हैं? 
उत्तर-प्रेमी भक्तों की क्रियाकलापों को समझना बहुत ही 
कठिन है। प्रेम ही भक्तों को उन्मत्त करता है। वे स्वयं कुछ नहीं 
करते हैं। कृष्ण के प्रति अनुराग होने पर भक्त कभी हँसते हैं, तो 
कभी रोते हैं। भक्त तब हँसते हैं, जब वे 'विश्वं पूर्ण Gerad अर्थात्‌ 
जब वे सारे जगत को कृष्णमय देखते हैं, तब वे आनन्द से हँसते 
हैं। परन्तु जब जगत के लोगों को अशान्त एवं दुःखी देखते हैं, तो 
उनके दुःख से दुःखी होकर वे रोने लगते हैं। सांसारिक लोग उनसे 
क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं-इस ओर वे ध्यान नहीं देते। जैसा 
कि श्रीमद्‌भागवत में कहा गया है- 
एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः। 
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः॥ 
(11/2/40) 
(अर्थात्‌ प्रेमलक्षणा भक्तियोग से भगवत्‌-सेवाव्रतधारी साधु 
पुरुषों के हृदय में एकान्तप्रिय श्रीभगवान्‌ के नाम संकीर्तन से 
अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो 
जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। 
लोक OA छोडकर कभी हँसने लगता है तो कभी फूट-फूटकर रोने 
लगता हे। कभी ऊँचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो 
कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है एवं कभी 
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उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है।) श्रीमन्महाप्रभु ने भी 
कहा है- 
किवा मन्त्र दिला गोसाजि, किवा तार wel 
जपिते जपिते मन्त्र करिल पागल॥ 
हासाय, नाचाय मोरे कराय क्रन्दन। 
एत शुनि गुरु मोरे बलिला वचन॥ 
कृष्णनाम महामन्त्रेर एइ त' स्वभाव। 
जेई जपे, dr कृष्णे उपजय भाव॥ 
कृष्णनामे फल प्रेमा-सर्वशास्रे Hal 
भाग्ये सेइ प्रेमा तोमाय करिल उदय॥ 
प्रेमार स्वभावे करे चित्त-तनु-क्षोभ। 
कृष्णेर चरण प्राप्ये उपजय लोभ॥ 
WAR स्वभावे भक्त हासे, काँदे, गाय। 
उन्मत्त हईया नाचे, इति-उति धाय ॥ 
(चै. च.) 
अर्थात्‌ श्रीमन्महाप्रभु कहने लगे, “A अपने गुरुदेव के पास 
गया और उनसे पूछा, हे गुरुदेव! आपने मुझे यह कैसा मंत्र दे 
दिया? कैसा इसका बल है? जपते-जपते इस मंत्र ने तो मुझे पागल 
ही कर दिया। कभी यह मुझे हँसाता है, कभी नचाता है, तो कभी 
रूलाता el यह सुनकर श्रीगुरुदेव मुझसे कहने लगे-कृष्णनाम 
महामंत्र का ऐसा ही स्वभाव है। जो इसका जप या कीर्तन करता है, 
उसके हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न कर देता है। प्रेम के 
स्वभाव के वशीभूत होकर ही भक्त कभी हुँसता है, कभी रोता है, 
कभी गाता है, तो कभी उन्मत्त होकर नाचते हुए इधर-उधर दौड़ता 


है। 
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Question 89—Why do devotees who have attained 
divine love (premi-bhaktas) laugh and cry? 

Answer—It is very difficult to understand the 
activities of premi-bhaktas; that divine love intoxicates 
and directs them, sometimes making them laugh and 
sometimes making them cry. When devotees see Krsna 
everywhere, they laugh in great happiness (visvam purna 
sukhayate). When they see people who are disturbed and 
grieving, they cry out of compassion. They ignore what 
worldly people say. Srimad-Bhagavatam (11.2.40) states: 

evam-vratah sva-priya-nàma-kirtyà 
jatanurago druta-citta uccaih 
hasaty atho roditi rauti gayaty 
unmada-van nrtyati loka-bahyah 

Meaning: A sprout of anuraga and prema for the 
nama-sankirtana of ekanta-priya Sri Bhagavan grows in 
the hearts of saintly persons who have taken a vow of 
serving Bhagavan through prema-laksana bhakti-yoga 
(loving devotional service). Their hearts melt. Their 
consciousness rises above that of general people, and they 
are beyond ordinary opinions and views. Having no 
shyness and no regard for popularity, they sometimes 
burst out laughing and sometimes weep bitterly. 


Sometimes they loudly call out to Bhagavan, and 
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sometimes they sweetly sing His glories. Sometimes they 
dance in order to please Him. 
Sriman Mahaprabhu has said: 
kiba mantra dila, gosani, kiba tara bala 
japite japite mantra karila pagala 
hasaya, nacaya, more karaya krandana 
eta Suni’ guru hàsi balilà vacana 
krsna-nama-maha-mantrera ei ta' svabhava 
yei jape, tara krsne upajaye bhava 
krsna-name phala prema—sarva-sastre kaya 
bhagye sei prema tomaya karila udaya 
premara svabhave kare citta-tanu-ksobha 
krsnera carana praptye upajaya lobha 
premara svabhave bhakta hase, karide, gaya 
unfmatta haiyà nace, iti-uti dhaya 
(Caitanya-caritamrta) 
Meaning—Sriman Mahaprabhu said, “I went to my 
gurudeva and asked him, 'O gurudeva! What type of 
mantra have you given me? How powerful it is! Chanting 
this mantra drives me mad. Sometimes it makes me laugh, 
sometimes it makes me dance, and sometimes it makes 
me cry. Hearing this, $ri Gurudeva told me that the 
Krsna-nàma Mahà-mantra has such a nature; attachment 
for Krsna arises in the hearts of those who chant or sing 


it. A devotee, controlled by divine love, sometimes laughs, 
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sometimes cries, sometimes sings, and sometimes acts as 


if he were mad, running and dancing here and there." 


प्रश्न 90-कलियुग का धर्म क्या है? 
उत्तर-हरिनाम संकीर्तन ही कलियुग का धर्म है। 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनामैव केवलम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 
अर्थात्‌ बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है-कलियुग में केवल 
हरिनाम के द्वारा ही किसी का कल्याण हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त गति नहीं है, नहीं है. नहीं है। शास्त्रों में अन्यत्र भी कहा 
गया है- 
कलियुगधर्म-कृष्णनाम संकीर्तन। 
निरपराधे नाम लैले पाय प्रेमधन॥ 
अर्थात्‌ कलियुग का धर्म तो कृष्णनाम संकीर्तन ही el यदि 
कोई समस्त प्रकार के अपराधों का त्यागकर हरिनाम का आश्रय 
लेता है, तो उसे अवश्य ही कृष्णप्रेमधन की प्राप्ति होती है। भागवत 
में ऐसा ही कहा गया है- 
कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
(12.3.52) 
तात्पर्य यह है कि सत्ययुग में विष्णु के ध्यान क द्वारा, 
त्रेतायुग में यज्ञ के द्वारा एवं द्वापर युग में परिचर्या (अर्चन) के द्वारा 
जो फळ प्राप्त होता था, कलियुग में वह फल हरिनाम कीर्तन के 
द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। श्रीहरि का कीर्तन होने से समस्त कार्य 
अच्छी प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं। सत्ययुग में ध्यान का वर्णन किया 
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गया है। परन्तु इस कलिकाल में मन अत्यन्त चंचल होने के कारण 
ध्यान करना सम्भव नहीं है। इसलिए कलियुग में महाध्यान की बात 
कही गयी है। हरिनाम संकीर्तन ही वह महाध्यान है। सत्ययुग में 
अल्प ध्यान की बात प्रचलित थी। परन्तु उस ध्यान से तो औदार्य 
विग्रह श्रीगौरसुन्दर का दर्शन सम्भव नहीं था। इसलिए कलियुग में 
संकीर्तनरूपी महाध्यान की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से 
श्रीगौरसुन्दर का दर्शन हो सकता है। सत्ययुग का साधन ध्यान था, 
परन्तु जब उसमें कुछ दोष प्रवेश कर गये, तो फिर त्रेतायुग में यज्ञों 
का प्रचलन हुआ। अर्थात्‌ त्रेतायुग में लोग यज्ञ के द्वारा भगवान को 
सन्तुष्ट करते A इसीलिए कलियुग में हरिनाम संकीर्तनरूपी 
महायज्ञ की विधि है। त्रेतायुग के साधन यज्ञ में कुछ दोष आ जाने 
पर द्वापर युग में अर्चन विधि प्रचलित हुई। इसीलिए कलियुग में 
महार्चन की विधि का वर्णन है। श्रीकृष्णनाम संकीर्तन ही WE 
महार्चन है। जब रोगी समस्त प्रकार की चिकित्सा करने पर भी 
ठीक नहीं होता है, तो उस समय जिस प्रकार उस रोगी को विषबटी 
खाने को देते हैं, उसी प्रकार कलियुग में जीव की चरम दुर्दशा 
देखकर ही श्रीहरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था दी गयी है। श्रीनाम में 
समस्त शक्ति समर्पित हुई है-उसमें समस्त शक्ति परिपूर्ण मात्रा में 
है। 

हरिनाम-कीर्तन ही महाध्यान, महायज्ञ एवं महार्चन है। कृष्ण 
का ध्यान, यज्ञ, अर्चन साधारण है, कृष्णकीर्तनरूप महाध्यान, 
महायज्ञ, महार्चन में उनके समस्त विषयों की परिपूर्णता है। 
श्रीनामभजन ही महार्चन, महायज्ञ, महाध्यान है। इस महाध्यान में 
अन्यमनस्क होना उचित नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति इस महाध्यान, 
महायज्ञ एवं महार्चनरूप हरिनाम संकीर्तन करते हैं, परन्तु उसके 
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अतिरिक्त दुर्बुद्धिपरायण लोग हरिनाम संकीर्तन के अतिरिक्त 
अन्यान्य उपायों का अवलम्बन करते हैं, जिससे उनका मंगल नहीं 
होता। श्रीमद्धागवत में ऐसा कहा गया है- 
कृष्णवर्ण त्विषाकृष्णं सांगोपागास्रपार्षदम्‌। 
यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः॥ 
संकीर्तनयज्ञे कलौ कृष्ण-आराधन। 
सेइ त सुमेधा पाय «ix चरण॥ 
(चै. च.) 
संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही कलियुग में कृष्ण की आराधना की 
बात कही गयी है। जो ऐसा करता है, वह परम बुद्धिमान है तथा 
वह कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेता el 


Question 90—What is the religion for Kali-yuga? 

Answer—Hari-nama Sankirtana (loud congregational 
chanting of the holy names of Lord Krsna) is the religious 
principle (dharma) of Kali-yuga. 

harer nàma harer nama harer nàmaiva kevalam 
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha 

Brhan-naradiya Purana states that in Kali-yuga, one 
can only be delivered by hari-nama. There is no other 
way, no other way, no other way of deliverance. It is 
mentioned elsewhere in scriptures: 

kali-yuga-dharma—krsna-nàma sankirtana 


niraparadhe nama laile paya prema-dhana 
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This means that the dharma of Kali-yuga is krsna- 
nàma saükirtana. If one avoids all offenses and takes 
shelter of hari-nàma, one certainly obtains krsna-prema- 
dhana, the wealth of love of Lord Krsna. This is also 
stated in Srimad-Bhàgavatam 12.3.52: 

krte yad dhyayato visnum tretayam yajato makhaih 
dvapare paricaryayam kalau tad dhari-kirtanat 

The purport is that whatever result was obtained in 
Satya-yuga by meditation, in Treta-yuga by fire sacrifice, 
or in Dvapara-yuga by Deity worship is obtained in Kali- 
yuga by Hari-nama-kirtana. Everything is accomplished by 
performing kirtana of the names of Sri Hari. Meditation is 
prescribed in Satya-yuga, but in the Age of Kali it is not 
possible for one to properly meditate because the mind is 
very fickle. Therefore, in Kali-yuga great emphasis has 
been placed on the only effective meditation (maha- 
dhyana); chanting the holy names is that great meditation 
(maha-dhyana). In Satya-yuga various forms of ineffective 
meditation (alpa-dhyana) were popular; however, it was 
not possible to attain a vision of Sri Gaurasundara, the 
personification of magnanimity (audarya-vigraha), in that 
way. Therefore, in Kali-yuga the most effective form of 
meditation in the form of sankirtana has been arranged, 
through which it is possible to have a vision of Sri 


Gaurasundara. [Therefore, the only effective meditation 
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(maha-dhyana) in  Kali-yuga is Harinama-sankirtana. 
Various forms of ineffective meditation (a/pa-dhyàna) are 
popular, but they cannot give darsana of Sri Gaurasundara, 
the personification of magnanimity (audarya-vigraha).] 
Meditation was the means of attaining perfection in 
Satya-yuga, but when defects arose in the process of 
meditation, fire sacrifices (yajnas) were performed to 
satisfy Bhagavan in Treta-yuga. Therefore there is a 
process of performing a great sacrifice (maha-yajna) of 
congregational chanting of the holy names (hari-nama- 
sankirtana) in Kali-yuga. When defects arose in yajnas, 
which was the means of perfection in Treta-yuga, Deity 
worship (arcana-vidhi) was performed to satisfy Him in 
Dvapara-yuga. Thus, effective Deity worship (maha-arcana) 
during Kali-yuga is accomplished through Sri Krsna-nàma- 
sankirtana. If a patient does not get well after being given 
various gentle medicines, the physician gives him a poison 
pill, telling him that it has great potency. Similarly, $ri- 
harinama-sankirtana is prescribed in Kali-yuga due to the 
extreme plight of the living entities. 

All potency is fully present in sri-nama; thus, Hari- 
nama-kirtana and Sri-nama-bhajana are the greatest 
meditation (maha-dhyana), the greatest sacrifice, and the 
greatest means of Deity worship. The meditation (dhyana), 


worship (arcana), and fire sacrifice (yajna) performed for 
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the pleasure of Lord Krsna are common and ordinary 
(sadharana) practices, while chanting the holy name of 
Lord Krsna (krsna-kirtana) is the greatest meditation, 
greatest fire sacrifice, and greatest worship. Thus, 
chanting can easily accomplish all of the objectives that 
can be achieved by meditation (dhyana), worship (arcana), 
and fire sacrifice (yajna). Sri-nama-bhajana (the devotional 
service of chanting the holy names) is the maha-arcana, 
maha-yajna, and maha-dhyana. It is not appropriate to be 
distracted in this maha-dhyana. Therefore, intelligent 
persons (buddhimana-vyakti) perform harinama-sankirtana 
which is the greatest meditation (maha-dhyana), greatest 
sacrifice (maha-yajna) and greatest Deity worship (maha- 
arcana). Only those who lack intelligence (durbuddhi) 
follow other practices which do not contribute to their 

spiritual welfare. Srimad-Bhagavata states: 

krsna-varnam tvisakrsnam sangopangastra-parsadam 
yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi su-medhasah 
sankirtana-yajne kalau krsna-aradhana 
sei ta sumedha paya krsnera carana 

(Caitanya-caritamrta) 
We are instructed to worship Lord Krsna_ by 
performing sankirtana-yajna, sacrifice in the form of 


congregational chanting of the holy names, during Kali- 
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yuga. One who does so is the most intelligent (parama- 


buddhimana), and he attains the lotus feet of Krsna. 


प्रश्न 91-भक्त के विचार कैसे होते हैं? 

उत्तर-मुक्त व्यक्ति मुक्ति की कामना नहीं करते। भक्तगण ही 
मुक्त हैं। इसीलिए उनकी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की कामना नहीं 
रहती। 

भक्ति ही एकमात्र सुख है। भक्ति के अतिरिक्त सभी वस्तुओं 
में सुख का अभाव है। इसीलिए भक्त ही एकमात्र सुखी हैं। उनके 
अतिरिक्त सभी दुःखी ओर अशान्त हैं। भक्ति न रहने पर कर्मी, 
ज्ञानी, योगी, भोगी या त्यागी किसी को भी शान्ति नहीं मिळती। 
मुझे सुख हो, मेरे अतिरिक्त अन्यान्य लोगों को दुःख हो, इसी का 
नाम ही अन्याभिलाष ZI यह कर्म, ज्ञान आदि का मार्ग है। परन्तु 
किसी को भी बंचित किये बिना सभी मिलकर हरिकीर्तन करें, 
चौबीस घण्टे हरिकीर्तन करें, ऐसा विचार तो केवल भक्तिपथ के 
पथिक भक्तों का ही हो सकता el केवलाभक्ति के पथपर अन्य 
किसी साधन की सहायता या मिश्रण स्वीकृत नहीं होता। क्योंकि 
कीर्तन ही एकमात्र निरपेक्ष अव्यर्थ अस्र है। सर्वप्रथम इस कीर्तन को 
कान से सुनना पड़ता है, तब भगवान के रूप, गुण परिकर वैशिष्ट्य 
एवं लीलांओं का दर्शन होता है। भक्तलोग ऐसे विचारों को ग्रहणकर 
ही क्रमपन्था में उन्नत होते हैं। 


Question 91—What are the thoughts of a 


devotee? 
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Answer—Liberated persons do not desire liberation. 
Devotees are indeed liberated; therefore, they do not 
desire dharma, artha, kama, or moksa. 

Devotional service is the only real happiness; such 
happiness cannot be attained in any other path. That is 
why devotees are the only truly happy people; all others 
must face worldly grief and disturbance. Karmis, jnanis, 
yogis, bhogis, and tyàgis cannot have peace of mind 
because they are devoid of devotion (bhakti) for Lord 
Krsna. "Let me be happy; others can be sad"—such 
thinking, known as anya-abhilasa (other desires), occurs 
on the paths of karma and jnana. Devotees on the path of 
bhakti do not want anyone to be deprived; they want 
everyone to have the opportunity to engage in hari- 
kirtana with others, and they want to perform hari-kirtana 
twenty-four hours a day. [Only devotees on the path of 
devotion do not want anyone to be deprived, and want to 
chant the name of Lord Hari twenty-four hours a day.] 
Elements of other paths are not acceptable in unalloyed 
devotion (kevala-bhakti) [Those on the path of unalloyed 
devotion do not accept assistance from, or mixture with, 
practices of any other path]. Kirtana is the only absolute, 
infallible practice that does not depend on any other 
means for success and efficacy, and first one should hear 


it. Then, in time one will have a vision of Bhagavan's 
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form (rüpa), qualities (guna), specialties (vaisistya), and 
pastimes (Jilas). Devotees advance on the spiritual path of 


devotional service (krama-pantha) by thinking in this way. 


प्रश्न 92-भगवान की जन्म-लीला किस प्रकार की है? 

उत्तर-नित्यसिदद्ध होने के कारण शचीमाता एवं जगन्नाथ 
मिश्र का हृदय एवं देह-दोनों ही शुद्ध-सत्त्वमय हैं, साधारण 
बद्धजीव की भाँति जड़ नहीं हैं। विशुद्ध सत्त्व का नाम वसुदेव है। 
वसुदेव के हृदय में ही चिद्विलासी वासुदेव प्रकटित होते है। जड़ 
इन्द्रिय तर्पणमय, प्राकृत रक्तमांसमय देह, स्री-पुरुष की कामक्रीडा 
एवं गर्भ की भाँति जगन्नाथ एवं शचीदेवी का मिलन एवं शचीदेवी 
का गर्भसंचार नहीं हुआ है। अतः मन ही मन ऐसी चिन्ता करना भी 
अपराध है। भगवान की सेवा के उन्मुख चित्त से विचार करने पर 
शुद्धसत््वमय शचीदेवी के अप्राकृत गर्भ की महिमा को समझा जा 
सकता है। भागवत की टीका में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं- 
मनः आविवेश मनसि आविर्वभूव, जीवानामिव न धातुसम्बन्ध 
इत्यर्थः। 

इस सम्बन्ध में श्रीरूप गोस्वामी प्रभु लघुभागवतामृत ग्रन्थ में 
कह रहे हैं-कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेवजी के हृदय में प्रकट होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ वसुदेवजी के हृदय से देवकीजी के हृदय में प्रकटित होते 
हैं। श्रीचैतन्यचरितामृत में आदि 13 परिच्छेद में हम देखते हैं- 

जगन्नाथ मिश्र कहे-स्वन्न जे देखिल। 
ज्योतिर्मय धाम मोर हृदये पशिल॥ 
आमार हृदय हैते गेला तोमार हृदये। 
हेन बुझि जन्मिबेन कोन महाझये॥ 
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अर्थात्‌ जगन्नाथ मिश्र शचीदेवी को कह रहे हैं-स्वप्न में देखा 
कि एक अत्यन्त ज्योतिर्मय स्वरूप मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। 
तत्पश्चात्‌ मेरे हृदय से वह स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया। 
इससे ऐसा लगता है कि अवश्य ही कोई महापुरुष प्रकटित होंगे। 


Question 92—What is the nature of Bhagavan's 
janma-lilà (birth pastime)? 

Answer—Mother Saci and Jagannatha Misra are 
nitya-siddha parikara (eternally perfected associates); their 
heart and body consist of pure, transcendental goodness 
(suddha-sattva). Their heart and body are not material like 
the heart and body of conditioned living entities (baddha- 
jivas). Vasudeva is the personification of visuddha-sattva. 
The son of Vasudeva, who performs spiritual pastimes 
(cid-vilasi Vasudeva), manifests only in the heart of 
Vasudeva. Ordinary men and women engage in sex life to 
satisfy the senses of their mundane bodies, which consist 
of material elements such as blood and flesh. The union 
of Jagannatha Misra and Saci-devi is not comparable to 
such mundane sex life, and Saci-devi's pregnancy is not 
the result of such mundane sex life. To think that the 
two are the same is an offense. When one's heart is 
inclined to serve Bhagavan, one can understand the glories 
of the transcendental womb of Saci-devi, who is suddha- 


sattva-maya (embodiment of unadulterated goodness). In 
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his commentary on  Srimad-Bhàgavatam, Sridhara 
Svamipada says: 
manah àvivesa manasi àvirvabhüva, 
jivanamiva na dhatu-sambandha ityarthah 
In this connection, Sri Rupa Gosvami Prabhu 
describes in the book (grantha) Laghu-Bhagavatamrta that 
Krsna first appears in the heart of Vasudevaji, and from 
there He manifests in the heart of Devakiji. It is stated in 
the thirteenth chapter of Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lilà: 
jagannatha misra kahe,—svapna ye dekhila 
jyotirmaya-dhàma mora hrdaye paésila 
amara hrdaya haite gela tomara hrdaye 
hena bujhi, janmibena kona mahaSaye 
Meaning—Jagannatha Misra said to Saci-devi, “In 
my dream, I saw a very bright form enter my heart. Then, 
that form went from my heart to your heart. From this, it 


seems that some great personality will definitely appear.” 


प्रश्न 95-श्रीराधारानी को अभी हम कहाँ प्राप्त कर सकते 
हैं? 

उत्तर-श्रीराधारानी अभी नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी 
हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यदि 
हम श्रीगुरुदेव में श्रीराधारानी के चरणनख की शोभा का दर्शन करे, 
तो राधारानी को हम कहाँ प्राप्त करेंगे-ऐसा विचार कभी भी हमारे 
हृदय में नहीं आयेगा। यदि भाग्य अच्छा हो, तो श्रीराधारानी के 
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निजजन, श्रीराधाजी से अभिन्न मूर्ति श्रीगुरुदेव में श्रीराधारानी के 
पदनख की शोभा का दर्शन एवं उनकी सेवाप्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त 
कर सकते हैं। मधुर-रस में श्रीगुरुदेव श्रीराधारानी की प्रिय सखी 
एवं उनसे अभिन्न हैं। मधुर-रस के आश्रित गुरुनिष्ठ भक्तों का ही 
श्रीगुरूदेव में श्रीराधारानी के पदनख की शोभा का दर्शन करने का 
सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीगुरूदेव श्रीराधाजी के प्रकाइामूर्ति या 
अभिन्न वार्षभानवी हैं, इसे एकमात्र गुरु के Ru शिष्यगण ही 
अनुभव कर सकते हैं। 


Question 95—How can we attain Sri Radharani 
right now? 

Answer—It is not that Sri Radharani is not here 
and is inaccessible. If we see the beauty of Her toenails in 
Sri Gurudeva, we can attain Her and Her service now; 
then, the thought of how we can attain Her will never 
arise. Sri Gurudeva is a personal associate of Srimati 
Radharani and is a non-different manifestation of Her. Sri 
Gurudeva, who is in  madhura-rasa (sweet conjugal 
mellow), is a priya-sakhi (beloved confidante) of Sri 
Radharani, and he is non-different from Her. Only 
devotees dedicated to their spiritual master, and who have 
taken shelter of madhura-rasa, will have the great fortune 
of seeing in Sri Gurudeva the beauty of Sri Radharani's 
toenails. Only affectionate disciples of guru can realize 


that Sri Gurudeva is an expansion (prakása-mürti) or non- 
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different (abhinna) manifestation of Varsabhanavi Sri 
Radhaji, the daughter of Vrsabhanu Maharaja. 


प्रश्न 94-किसी घटना के घटने पर उसे किस रूप में 
देखना चाहिए? 

उत्तर-उस ओर (अर्थात्‌ कृष्ण की ओर) देखकर-कृष्ण की 
ओर देखते रहें, तो सब ठीक Sl परन्तु उस ओर न देखकर इस 
ओर देखें, अपने या दूसरे के कर्तृत्व की ओर देखें, तो हमें सब 
उल्टापुल्टा दिखाई देगा। 

उस ओर (कृष्ण की ओर) देखना अवरोह पन्था या श्रौतपन्था 
या Deductive process में देखना है। परन्तु इस ओर से देखने का 
तात्पर्य आरोहपन्था या Inductive process से देखना है। देखने का 
तात्पर्य है-माप लेने की बुद्धि के द्वारा देखना अथवा भगवान का 
कर्तृत्व न देखकर अपने कर्तृत्व के अहंकार से देखना। इसका ही 
फल दुःख है। 


Question 94—How should we view events? 

Answer—Srila Prabhupada looks at Lord Krsna and 
says, “As long as we look towards Krsna, everything is 
fine. However, if we look away from Him and consider 
ourselves and others to be doers, we will see everything 
upside-down.” 

Looking towards Krsna is the descending or 
deductive process (avaroha-pantha or srauta-pantha), and 


looking away from Him is the ascending or inductive 
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process (aroha-pantha). Trying to understand with the 
intelligence of measuring, in the false ego of being the 
doer instead of seeing Bhagavan as the doer, results in 


distress. 


प्रश्न 95-वर्तमान समय में जीवों की अवस्था कैसी है? 

उत्तर-हम केवल इसी जन्म के कुछ दिनों के लिए ही शरीर 
को लेकर व्यस्त रहते El किन्तु इस जीवन के बाद क्या है, हमारे 
जीवन का क्‍या कर्तव्य है, इस विषय में हम लेशमात्र भी विचार 
नहीं करते। साधारण मनुष्य जाति के जड़ विचारों के द्वारा जितने 
प्रकार के धर्मों की चर्चा होती है, वे सब वास्तव में छल-धर्म d 
शास्त्र कहते हैं- 

पृथिवीते जत कथा धर्म नामे चले। 
भागवत कहे सब परिपूर्ण छले॥ 

अर्थात्‌ पृथ्वी में धर्म के नाम पर जितनी बातें प्रचलित हैं, 
भागवत के अनुसार वे सब Uo हैं। 

हम अग्रसर हो रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा 
तुलनामूलक विचार होना अति आवश्यक है। जितने भी मनोधर्मी 
लोग होते हैं, उनकी गति सत्य के विपरीत दिशा में होती है। 
श्रीचैतन्यदेव ने तो केवल वास्तव सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने की 
शिक्षा ही दी है। किन्तु जो अहंकार पूर्वक कहते है कि 'हम स्वयं ही 
ब्रह्म बन जायेंगे” ऐसे भ्रान्तिपूर्ण पथ पर चलनेवाले लोगों का उद्धार 
करना अति आवश्यक है। मरने से पहले मनुष्य को दो बातें अच्छी 
तरह से समझ लेनी चाहिए। भारतवर्ष में प्रचलित हजारों मतवादों 
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की मीमांसा तभी हो सकती है, यदि श्रीचैतन्यदेव के भक्तों के संग 
का सौभाग्य प्राप्त हो। 
अदूरदर्शी लोग तेलचट्टा के विष्ठायुक्त भोजन खाकर ही दिन 
काट रहे हैं। वे ऐसा सोचते है कि इसे छोड़कर और कुछ खाने की 
वस्तु है ही नहीं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जगत में रहने की 
आवश्यकता नहीं है, अपनी सत्ता लोप कर देने से ही शान्ति मिल 
सकती है। जैसे कि शाक्यसिंह बुद्ध का विचार (अचिन्मात्रवाद) था। 
शंकराचार्य ने चिन्मात्र की बात कही-चेतन को छोड़कर और सब 
वस्तु मिथ्या हैं। पुनः केवल अचेतनवादी या जड़वादी लोग Altruist 
idea (परोपकार का) विचार लेकर ही घूम रहे हैं। वे जागतिक ज्ञान 
संग्रह करने में व्यस्त हैं। परन्तु आवश्यकता तो चेतन वस्तु के विषय 
में विचार करने की है। 
एक विरुद्ध शक्ति मनुष्य को Delude (वंचना) कर रही है। 
भगवान की कथाओं की चर्चा करने पर उनके चक्कर में नहीं पड़ना 
पड़ेगा। सारे जगत को भगवान का सेवक के रूप में देखने पर 
किसी प्रकार का दुःख नहीं रह जाएगा। कृष्णानुशीलन के अभाव के 
कारण ही यह असुविधा हो रही है। श्रीकृष्ण ने गीता में जो कहा है, 
महाप्रभु ने एक ही बात में उसी विषय को कह दिया है- 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास। 
कृष्णेर तटस्था-शक्ति भेदाभेद-प्रकाश॥ 
कृष्ण भुलि सेइ जीव अनादि बहिर्मुख। 
अतएव माया तारे देय संसारादि दुःख॥ 
अर्थात्‌ जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्यदास है, कृष्ण की 
तटस्था-शक्ति है और उसका कृष्ण से भेद एवं अभेद दोनों हैं। कृष्ण 
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को भूलकर जीव अनादि काल से बहिर्मुख हो गया है, इसलिए माया 
उसे अनेक प्रकार के सांसारिक दुःख प्रदान कर रही है। 

भगवान कह रहे है-हे जीव! तुम अनादि काल से बहिर्मुख 
हो। तुममें अन्तर्मुख धर्म भी था। तुम मेरी सेवा कर सकते थे। 
किन्तु ऐसा न कर तुम मुझसे सेवा चाह रहे हो। Absolute भगवान 
से उत्पन्न होने पर भी स्वतंत्ररूप में भोग करने के लिए माप लेने 
की बुद्धि प्राप्त की है। तुम स्वयं प्रभु के रूप में सजना चाहते हो? 
क्या तुम जानते नहीं कि तुम सेवक हो? हम भगवान के सेवक हैं। 
यदि हम भगवान की सेवा न कर उनसे सेवा लेना चाहें तो हमारा 
कभी भी मंगल नहीं हो सकता। हरि सबके प्रभु हैं और बाकी सब 
उनके दास हैं। उनकी कथा सुनना ही उनकी सेवा है। जो सब 
कथाएँ जगत के व्यवहार के लिए है, उनका नाम हरिकथा नहीं di 
भगवान की कथाओं का कीर्तन करने वाले गुरु होते हैं तथा श्रवण 
करने वाले शिष्य होते है। श्रवणकारी submissive (गुरु के 
शरणागत) होंगे। जो सुनने में कुछ द्विधा अनुभव करते हैं, ऐसे 
लोगों के निकट हरिकथा बोलने से उनका कुछ भी मंगल नहीं 
होगा। हरिकथा सुनने के लिए उत्कण्ठा होनी चाहिए। श्रवणकारी को 
inquisitive (जिज्ञासु) होना अति आवश्यक है। व्यर्थ में ही समय 
नष्ट करने की आवश्यकता होने पर मन में अन्य विचार आ जायेंगे। 
हम यदि सौभाग्यवान हैं, तभी हमलोग शुद्ध हरिकथा का अनुसन्धान 
करेंगे। तभी हमलोग better way pass करेंगे अर्थात सत्‌ मार्ग पर 
चल पायेंगे। 

जिस दिन भगवत्‌ कथा की चर्चा का सुयोग प्राप्त नहीं होता, 
वही दिन दुर्दिन है, मेघाच्छन्न दिन दुर्दिन नहीं है। शास्र कह रहे हैं- 

तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये, मेघयाच्छन्न न दुर्दिनम्‌। 
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यद्दिनं कृष्णसंलाप-कथा-पीयूषवर्जञितम्‌॥ 


Question 95—What is the condition of the jivas? 

Answer—We are busy with this temporary body 
which will last only for a few days (or years). We do not 
think even slightly about what our duty in life is, and 
what will happen after death. Mundane discussions about 
various religions are actually deceptive. [During everyday 
conversations about religious principles, ordinary people 
tend to only discuss religions that are considered 
deceitful.] The scriptures state: 

prthivite jata kathà dharma nàme cale 
bhagavata kahe saba paripürna chale 

That is, according to Bhagavata, popular ideas about 
worldly religion are full of misconceptions. [As per 
Bhagavata, all of the discussions that take place in the 
name of religion on Earth are deceitful.] 

It is very important to consider whether we are 
moving forward in spiritual life or going backward. People 
who are mano-dharmi (mental speculators) by nature 
always move in the opposite direction of truth. Sri 
Caitanyadeva taught how to move forward on the path of 
real truth. Those who arrogantly think that they will 
become Brahma are lost in illusion. It is essential that 


such persons be delivered. Before dying, one should 
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understand two things very well. The thousands of 
opinions prevalent in India can be put in perspective only 
if one has the good fortune of associating with devotees 
of $ri Caitanya-deva. 

Short-sighted people spend their days eating food 
mixed with the stool of the tela-catta insect (cockroach 
which eats oil) They think that there is nothing to eat 
except this. Some people say that there is no need to live 
in the material world, and that peace can only be 
achieved by extinguishing one's existence (satta); this is 
the idea (vicara) of Sakya-simha Buddha (acinmatra-vada). 
Sankaracarya taught that everything other than spiritual 
substance or cetana (cinmatra) is false. People with the 
mentality of acetana-vada or jada-vada (materialism) often 
promote altruistic ideas or philanthropy (paropakara- 
vicara), and they keep busy collecting worldly knowledge. 
However, one should carefully consider what consciousness 
(cetana-vastu) is. 

One opposing force (Lord Krsna’s material potency 
maya) is deluding and cheating the conditioned living 
entities, but if they discuss the pastimes of Bhagavan, 
they will not fall into maya’s trap. When we see the 
whole world as a servant of Bhagavan, there will be no 


sorrow. All of our troubles are due to lack of cultivating 
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devotional service to Lord Krsna (krsna-anusilana). 
Mahaprabhu summarized what Sri Krsna said in the Gita: 
jivera svarüpa haya krsnera nitya-dasa 

krsnera tatastha-Sakti bhedabheda-prakasa 

krsna bhuli sei jiva anadi bahir-mukha 
ataeva maya tare deya samsaradi duhkha 

Meaning—The living entity’s constitutional position 
is as an eternal servant of Krsna. As a manifestation of 
Krsna’s marginal energy he is simultaneously one with 
Krsna and different from Him. Because he has forgotten 
Sri Krsna, the jiva has been absorbed in his attempts to 
enjoy the material energy since time immemorial. 
Therefore, Krsna's maya-Sakti awards the jiva the various 
sufferings of samsara. 

Bhagavan is saying, “O jiva! You have been a non- 
devotee (bahir-mukha) since time immemorial. You were 
able to render devotional service (antarmukha-dharma); 
you could have served Me, but instead you expected 
service from Me. Although your origin is the Absolute 
Bhagavan, you wanted to enjoy independently, so you 
acquired the material propensity to measure. Do you want 
to be the Lord? Do you not know that you are My 
servant?” We are servants of Bhagavan. If we do not serve 
Him and want to be served by Him, we can never achieve 


auspiciousness. Hari is the Lord of all and all others are 
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His servants. Listening to His pastimes constitutes His 
service. [When we hear about Bhagavan's pastimes, we are 
actually serving Him with our organ of aural reception or 
ears]. Discussions of worldly dealings are not hari-katha. 
Those who speak about the pastimes of Bhagavan are real 
gurus, and those who listen are real disciples (sisyas). 
Those who hear hAari-katha must be submissive and 
surrendered to the spiritual master. Auspiciousness will 
not manifest if hari-kathà is spoken in the presence of 
doubters or skeptics. One should be eager to hear hari- 
katha. It is very essential that the listeners be inquisitive. 
If there is an opportunity to waste time, other thoughts 
will arise in the mind. If we are fortunate, we will search 
for and inquire about pure hari-katha. Only then will we 
pass the better way. In other words, only then will we 
enter the path of righteousness (san-marga). 

The day we do not get an opportunity to discuss 
the pastimes of Bhagavan is indeed a bad day (dur-dina), 
much more so than an overcast day. Scriptures state: 

tad-dinam durdinam manjye, 
meghayacchanhha na durdinam| 
yad-dinam krsna-samlapa- 
kathà-piyüsa-varjjitam 
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प्रश्न १-हम अपने स्वरूप का परिचय किस प्रकार प्राप्त 
करेंगे? 

उत्तर-मेरा वास्तव-देह है-ऐसी स्मृति यदि जागृत नहीं होती, 
तब अपस्मृति (जड़ीय स्मृति) ही रह गयी-जड़देह में आत्मबुद्धि नहीं 
गयी। अधोक्षज वस्तु जड इन्द्रिय से अतीत el वे हृषीकेश हैं। 
इन्द्रिय द्वारा उनकी सेवा करनी होगी। सेवा-उन्मुख इन्द्रिय या चिद्‌- 
इन्द्रिय द्वारा उनकी सेवा होती el श्रीगुरूदेव की कृपा से ही 
चिदानन्दस्वरूप प्राप्त होता है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की सेवा 
होती है, वास्तव देह के द्वारा सच्चिदानन्द विग्रह भगवान की सेवा, 
चिद्‌-इन्द्रिय द्वारा हृषीकेश की सेवा होती Sl अधोक्षज-सेवाहीन 
मनुष्य पशु के समान है। सदैव साधुसंग करना चाहिए। भगवद्‌ भक्त 
साधु निरन्तर भगवान की सेवा मे व्यस्त हैं। उनका संग होने से 
हममे भी भगवान को सुख देने की प्रवृत्ति जग जाएगी, साधुसंग के 
फल से ही यथार्थ देह का परिचय प्राप्त होगा। तभी देहात्मबुद्धि या 
Wed अभिमान नहीं रहेगा, सर्वनाश करनेवाली अपने सुख की 
इच्छा सदा के लिए दूर हो जाएगी। 

भक्त भोगी (बुभुक्षु) भी नहीं, त्यागी (मुमुक्षु) भी नहीं है। भक्त 
भगवत्‌ सेवा में मग्न है-भगवान के सुख-विधान में तत्पर el भोगी 
की कुचेष्टा होती है-भगवान को वञ्चित कर मैं भोग करूंगा। मैं 
भगवान होकर भगवान को ठग लूँगा-यही त्यागी मायावादी की 
चेष्टा है। भक्त में ये सभी कुप्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं। वे सेवा के प्रभाव 
से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है-सेवक-अभिमान से प्रमत्त है। 

मैं भगवान का सेवक हूँ-यही जीव का स्वरूप el भगवत्‌ 
सेवकों के संग में भगवत्सेवा करते-करते ही यह स्वरूप जागृत 
होता है। तब विरूप की चेष्टा देखी नहीं जाती। 


255 


Question 96—How will we be introduced to our 
eternal nature (svarüpa)? 

Answer—If we do not remember that we have a 
real spiritual body (vàstava-deha), we will stay confused in 
the false ego of being a material body. We will continue 
to identify our dull material body to be the real self. 
Adhoksaja-vastu is beyond the grasp of the mundane 
knowledge-acquiring senses. The Lord is Hrsike$a; we have 
to serve Him with our senses, but those senses must be 
spiritual. One obtains his eternal spiritual form that is full 
of knowledge and bliss (cid-ànanda-svarüpa) by the mercy 
(krpa) of Sri Gurudeva. One can serve the Supersoul only 
with the soul. That is, one can only serve Bhagavan, the 
embodiment of knowledge, bliss, and eternity (sat-cit- 
ananda), with his spiritual body (vastava-deha). One serves 
Hrsikesa with one's spiritual senses. One who does not 
serve Adhoksaja Bhagavan is like an animal. One should 
always associate with saintly persons. The devotees of 
Bhagavan are the true saintly persons, and they are 
always busy serving Him. Our propensity to give happiness 
to Bhagavan will awaken when we get their association. 
Saintly persons give us an idea of our eternal body, and 


then we will stop regarding the material body to be the 
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soul. In this way, the desire for one's own happiness, 
which ruins everything, will be eliminated forever. 

Bhaktas are neither sense enjoyers (vubhuksus) nor 
renunciants (mumusus). They are engrossed in serving 
Bhagavan, and they are intent on pleasing Him. Sense 
gratifiers try to cheat Bhagavan by enjoying their senses. 
Mayavadis (impersonalists) try to cheat Bhagavan by 
becoming Bhagavan. Devotees do not have these bad 
propensities. By the influence of devotional service, they 
are situated in their constitutional form (svarupa), and 
they are spiritually intoxicated in their true ego of being a 
servant of the Supreme Personality of Godhead (sevaka- 
abhimana). 

The constitutional nature of a living being is to 
serve Bhagavan. This spiritual nature is awakened by 
bhagavat-seva in the association of servants of Bhagavan, 
and once it is awakened there will be no more endeavors 


for material objects (virupa). 


प्रश्न 97-भगवत्‌ सेवाविहीन मानव को पशु के समान क्यों 
कहा जाता है? 

उत्तर-भगवत सेवा ही जीव का कर्तव्य है-यह ज्ञान पशु 
का नहीं है। पशु केवल अपनी इन्द्रियों को तृप्त करना और अपनी 
जाति के इन्द्रियतर्पण को समझता है। अपने इन्द्रियतर्पण के 
अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते। मनुष्य भी यदि केवल अपने 
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इन्द्रियतर्पण या स्वसुख को लेकर रहता है, भगवत्‌ सेवा का विचार 
भगवान को सुख देने की प्रवृत्ति यदि उसकी नहीं है, वह यदि पशु 
की भाँति केवल आहार-विहार को लेकर व्यस्त रहता है, तब उसको 
पशु के समान या नरपशु के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा? 

कृष्णसुख-कामना या कृष्णभक्ति ही धर्म है। यह भक्ति जिनमें 
है, d वास्तव में मानव पदवाच्य है। “धर्मेण हीना पशुभिः समाना।' 
स्वसुखकामना ही पशुत्व या कामुकत्व है। कृष्णसुख कामना ही 
वास्तव मनुष्यत्व है। 


Question 97—Why is one devoid of the tendency 
to serve Bhagavan likened to an animal? 

Answer—An animal does not know that devotional 
service to Bhagavan Krsna is the duty of the living entity. 
Animals know only how to satisfy their senses and the 
senses of their kind (jati). They know nothing other than 
this. If a person is only concerned with satisfying his 
senses and achieving personal happiness, and he does not 
care about making Bhagavan happy, and he simply keeps 
busy like animals in eating and sensuous enjoyment, then 
what can be said about him except that he is like an 
animal disguised as a human being (nara-pasu)? 

Eagerness to make Lord Krsna happy (krsna-sukha- 
kamana), or devotional service, is the dharma of the living 
entity. Those who have such bhakti can actually be called 


manava, or a human being descended from Manu, the 


258 


progenitor of mankind. Dharmena hina pasubhih samana— 
an animal is only concerned with its own welfare 
(animalism, zoomorphism, pasutva) and sense enjoyment 
(kamukatva) while an actual human (vastava-manusya) 


wants to make Lord Krsna happy. 


प्रश्न 98-क्या धर्म मनुष्य द्वारा सृष्ट वस्तु है? 
उत्तर-कभी नहीं। श्रीमद्‌भागवत में कहा गया है- 
धर्मन्तु-साक्षादृभगवत्प्रणीतं न वै विदुरृषयो नापि देवाः। 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधर-चारणादयः॥ 
(भागवत 6/3/19) 

धर्म साक्षात्‌ भगवत्‌ प्रणीत है। भृगु आदि सत्त्वगुणप्रधान 
ऋषिगण भी यह नहीं जानते, देवतागण भी नहीं जानते, सिद्धगण, 
असुरगण, मनुष्यगण कोई भी नहीं जानते; विद्याधर और चारण 
आदि की बात और क्या बताऊँ? 

भागवतधर्म या परमधर्म मनुष्य द्वारा सृष्ट नहीं है अथवा 
मनुष्यसृष्टि के बाद वह सृष्ट नहीं हुआ। वह नित्यकाल है और 
रहेगा। वह अपरिवर्तनीय और अखण्डनीय है। अधोक्षज श्रीहरि में 
भक्ति ही वह धर्म है। इसके अतिरिक्त अन्य मनःकल्पित जिन सभी 
धर्मां का जगत में प्रचार हुआ है, हो रहा है और होगा, वे सब 
मनुष्य के कल्पित अनित्यधर्म या परमधर्म के विरोधी धर्म हैं। 
इसलिए भागवतधर्म, परमधर्म या आत्मधर्म के साथ देहधर्म और 
मनोधर्म का एकाकार नहीं हो सकता। अतः भगवान कृष्णचन्द्र ने 
गीता में अन्य सभी धर्मों का परित्याग कर भगवद्‌-आश्रयरूप 
नित्यधर्म को ग्रहण करने का उपदेश दिया है- 
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सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
भागवतधर्म आत्मा की नित्य वृत्ति है। आत्मा मानवसृष्टि से 
पहले भी विराजित थी। उसी नित्य आत्मा की वृत्ति भक्ति धर्म भी 
नित्य है। इस आत्मधर्म को प्रकट कराने के लिए जो Ud किया 
जाता है, वही साधन है। 

पञशुस्वभाव मनुष्य को मनुष्य नाम के योग्य कराना साधारण 
नैतिक धर्म का कार्य है, किन्तु भागवतधर्म इससे अधिक ऊपर में 
है, जीव को परात्पर भगवान की सेवा में सम्पूर्ण योग्यता देने के 
लिए ही भागवत धर्म का नित्य प्रयोजन है। एक ही बात में 
भागवतधर्म में मनुष्य या प्राणी का सुविधावाद नहीं हैं, उसमें है 
अधोक्षज भगवान का सोलह आना (शत प्रतिशत) नित्य 
सुखान्वेषण। वही यथार्थ सुख या अक्षय सुखप्राप्ति का एक उपाय 
है। 

Vox populi is not vox Dei but vox Dei should be 
vox populi. अर्थात्‌ गणमत परमेश्वर की वाणी नहीं है, परमेश्वर की 
वाणी सञ्जनमत होनी चाहिए-यही महाजनों का उपदेश el किन्तु 
fags समन्वयवादी ठीक इसके विपरीत बात कहते हैं-'जितना मत 
उतना पथ'। गणमत होगा ईश्वर प्राप्ति का पथ या परमेश्वर का मत। 
कैसी आश्चर्य की बात है! जहाँ गणमत-प्रियता ही धर्म है, वहाँ 
परमेश्वर में प्रीति निर्वासित है; जहाँ जगत के लोगों का समर्थन 
यथार्थ सत्य के निर्धारण की कसौटी है, वहाँ भी अकृत्रिम सत्य 
अस्तमित है। 
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Question 98—Is dharma created by human 
beings? 

Answer—Never. Srimad-Bhagavatam states: 

dharmam tu saksad bhagavat-pranitam 
na vai vidur rsayo napi devah 
na siddha-mukhya asura manusyah 
kuto nu vidyadhara-caranadayah 

The principles of religion, and the eternal 
occupational duty of every living entity, are established 
directly by Bhagavan. Great sages such as Bhrgu, in whom 
the mode of goodness is prominent, do not know the 
principles of religion, nor do the demigods (devatas), 
perfected beings (siddhas), demons  (asuras) humans, 
Vidhyadharas, and Caranas. 

The religious principles of serving Bhagavan 
(Bhagavata-dharma or Parama-dharma) were not created 
by humans. Such principles did not originate after the 
appearance of humans; they have existed since time 
without beginning, and they will exist for eternity. They 
cannot be changed or eliminated. That devotional service 
to Adhoksaja Sri Hari is eternal dharma. The human- 
concocted religions of this world are temporary and 
inferior, and are opposed to parama-dharma. Duties 
related to the body (deha-dharma), and mental exercises 


(mano-dharma), are not part of bhagavata-dharma, 
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parama-dharma, or atma-dharma. Therefore, Bhagavan 
Krsnacandra instructs in the Gita that one should give up 
all other religious principles and accept only the eternal 
religious principle (nitya-dharma) of taking shelter of 
Bhagavan (bhagavad-asraya). 
sarva-dharman parityajya mam ekam Saranam vraja 
aham tvàm sarva-papebhyo moksayisyami mà Sucah 

Bhagavata-dharma is the eternal function (nitya- 
vitti) of the soul (atma). The soul existed before humans 
were created (manava-srsti), and its function—devotional 
service—is eternal. Endeavors to reveal this eternal 
function of the soul are known as sadhana, or devotional 
practice. 

The purpose of standard moral principles 
(sadharana-naitika-dharma) is to transform a person of 
animalistic nature into one worthy of being called a 
proper human being. Devotional service to Bhagavan 
(bhagavata-dharma) is above such principles; its eternal 
goal (nitya-prayojana) is to give living entities the 
qualification to serve Bhagavan, who is superior 
(paratapara) to even great personalities like Lord Brahma 
and Lord Siva. The gist of everything is that bhagavata- 
dharma gives no consideration to the convenience or 
worldly desires of humans or animals (suvidha-vada); it is 


concerned solely with providing eternal happiness to 
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Adhoksaja Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead 
who is imperceptible to the mundane senses. It is the 
only means of obtaining real, everlasting happiness 
(yathartha-sukha or aksaya-sukha). 

Vox populi is not vox Dei; vox Dei should be vox 
populi. In other words, the people’s opinion is not the 
voice of the Supreme Lord. Rather, great personalities 
(mahajanas) instruct that the voice of the Supreme Lord 
should be the opinion of saintly persons. Unfortunately, 
those who do not know the difference between spiritual 
substance and material substance (cit-jada samanvaya-vadi) 
have the opposite mentality. They say that there are many 
paths and opinions that all lead to the same goal, and 
that the people’s opinion shows the path to the Supreme 
Lord or reflects His opinion. How surprising this is! When 
religious principles are dictated by the general population 
(gana-mata-priyata), it is a sign that there is no love for 
the Supreme Lord. When the criterion for ascertaining 
truth is adopting the opinions of worldly people, society 
will be devoid of truth. 


प्रश्न 99-क्या भगवत्‌-सेवा ही यथार्थ स्वाधीनता है? 

उत्तर-हाँ। हम इतने मायाधीन ओर पराधीन हैं कि अपनी 
रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए पार्थिव क्षमता को 
विश्वासघातिनी जानकर श्रीमद्भागवत ने एकमात्र अनुक्षण 
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भगवदनुशीलन के लिए हमें उपदेश दिया है। हम सदैव मृत्यु के 
कवल में फंसे हुए हैं। अतः माया के राज्य में हमारी स्वाधीनता कहाँ 
है? एकमात्र हरिसेवा में नियुक्त होने से ही हम आत्मा की स्वस्थता 
और नित्य स्वाधीनता में प्रतिष्ठित हो west 


Question 99—Is service to  Bhagavan real 
freedom? 

Answer—Yes. We are under the control of the 
illusory potency (maya-adhina) and we are subordinate to 
others (paradhina) so we cannot protect ourselves. 
Considering the constant danger in this world, Srimad- 
Bhagavatam instructs us to continuously cultivate 
devotional service (bhagavad-anusilana) We are always 
caught in the jaws of death, so where is our freedom in 
the kingdom of maya? Only by serving Lord Hari (hari- 
seva) can we attain the eternal freedom and perfection of 


the soul. 


प्रश्न 100-क्या शरणागति के बिना कल्याण नहीं हो 
सकता? 

उत्तर-नहीं। जबतक कृष्ण के चरणों में सम्पूर्ण रूप से 
शरणागत न हुआ जाए, तब तक कल्याण सम्भव नहीं है। यदि हमें 
कदम-कदम पर कृष्ण का स्मरण न हो तो अवश्य ही हम 
विपथगामी हो जाएँगे। जड़ ज्ञान के द्वारा में एवं मेरा' का भाव 
प्रबल रहने पर अवश्य ही विपदग्रस्त होना पड़ता है। हम जगत्‌ को 
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भोग करने वाले हैं, ऐसी कुबुद्धि होने पर अवश्य ही अधःपतन हो 
जायेगा। हम चेतन वस्तु हैं, जगत अचेतन वस्तु है। हम जिसे भोग 
कर सकते है उसे जड़ कहते हैं। हम अपने स्वरूप (भगवत्‌ दासत्व) 
को भूलकर जगत की वस्तुओं को अपने भोग के लिए समझकर 
भोक्ता अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं। धीरे-धीरे अहं भाव (भोक्ता 
भाव) बढ़ते-बढ़ते मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, ऐसे कुविचार आकर 
जीव का सर्वनाश कर देते है। मैं श्रेष्ठ होऊँगा' इस भावना से ग्रस्त 
होने पर जीव के कल्याण का पथ सम्पूर्ण रूप से बन्द हो जाता है। 


Question 100—Can we achieve auspiciousness 
without surrender? 

Answer—No. It is not possible to attain 
auspiciousness without fully surrendering to Krsna's lotus 
feet. If we do not constantly remember Lord Krsna, we 
will surely be diverted. When the mood of T' and 'mine' is 
strengthened by mundane knowledge, we will certainly 
face disturbances. If we develop the false ego that we are 
enjoyers of the material world, that will certainly lead to 
our degradation. We are sentient beings and the world is 
insentient. We are trying to enjoy dull material objects 
(jada). We forget our nature as servants of Bhagavan, we 
regard objects of the world as meant for our enjoyment, 
and we become subjected to the false ego of being the 
enjoyer. Gradually this false ego becomes stronger, and 


then the evil thought that one is Bhagavan completely 
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covers the soul. When one is obsessed with becoming 
superior to everyone else, his path to well-being and 


auspiciousness is completely blocked. 


प्रश्न 101-मठ में कौन रहेंगे? 

उत्तर-हमें मठ में कसरत करने वालों की आवश्यकता नहीं 
हैं। जो बाबू बनना चाहते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। केवल 
भगवत्‌ भक्त ही मठ मे रहेंगे। 

जो शिश्नोदर परायण अर्थात्‌ Raat में आसक्त एवं पेटू व्यक्ति 
मठ में रह रहे हैं, उन्हें एक-एक करके मठ से विदा करके मठ का 
खर्चा कम करना चाहिए। इस तरह जगत का जंजाल कम होगा। 

जो व्यक्ति मठ का आचार-विचार पालन नहीं करते हैं। गुरु 
का आनुगत्य भी नहीं करते हैं vd जिनमें दीनता नहीं है ऐसे 
स्वेच्छाचारी एवं दाम्भिकों को घर भेज देना ही उचित है। ऐसा करने 
पर यदि मठ में लोगों की संख्या कम हो जाए तो भी अच्छा ही i 
जो हरि भजन नहीं करते हैं तथा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा Ud कनक, 
कामिनी (स्री) के पीछे भागते रहते हैं उन्हें मठ में रखना उचित नहीं 
है। क्योंकि वे मठ में रहते हुए भी अन्दर से मठ के विरोधी हैं। मैं 
मठ में अनेक दिनों से हूँ, मैंने मठ के लिए बहुत कुछ किया है, 
इसलिए मैं अच्छा खाऊँगा, अच्छे कपड़े पहनूँगा, मुझे उचित सम्मान 
मिलना चाहिए, मठ की सम्पत्ति में भी मेरा आधा अधिकार होना 
चाहिए ऐसे विचारों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। संशय, दूसरे की 
निन्दा, परचर्चा करते-करते ये सब भक्ति विरोधी विचार आकर हमें 
भक्ति से बहुत दूर कर देते हैं। 
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मैं बड़ा उस्ताद हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत बड़ा वक्ता हूँ एवं 
बहुत अच्छा गायक हूँ--इन सब भक्ति विरोधी विचारों से ग्रस्त नहीं 
होना चाहिए। हमें एक तिनके से भी अधिक दीन हीन होना चाहिए। 
यदि कोई हम पर आक्रमण करता है या हमारी निन्दा करता है, तो 
उस समय उसे सहन कर हरिनाम करना उचित है। उस समय ऐसा 
समझना चाहिए कि आज भगवान ने कृपा करके हमें तृणादपि 
सुनीच होने का अर्थात्‌ दीन-हीन होने का एवं सहिष्णु होने का 
अवसर प्रदान किया है। जब कोई व्यक्ति हमें व्यक्तिगत रूपसे गाली- 
गलोज करता है, तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि 
भगवान इसके माध्यम से हम पर कृपा ही कर रहे हैं। 


Question 101—Who should live in a monastery? 

Answer—People who do physical exercises are not 
needed in a matha, nor are those who want to be 
managers (babus). Only devotees of Bhagavan should live 
in a matha. 

Anyone living in a matha who is there only to 
satisfy his genitals and stomach should be sent away. In 
other words, those who are attached to women and 
delicacies should be sent away. In this way, the expenses 
of the matha will be reduced, and society will be 
benefited. 

Deceitful persons who do not adhere to the rules 
and practices of the matha; who do not follow proper 


guidance (anugatya); who lack humility; and who behave 
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according to their own will should be sent home. It does 
not matter if the number of residents in a matha 
decreases by this; it is improper to allow those who do 
not perform sincere hari-bhajana, and who instead seek 
worldly benefits — (/abha) worship (puja), prestige 
(pratistha), gold (kanaka), and women (kamini), to stay. A 
resident of a matha should not think: “I have been living 
in the matha for many days and I have done so much for 
the matha, so now I should eat lavishly, wear expensive 
clothes, demand proper respect, and be given the right to 
half of the matha property.” Doubts, criticism of others, 
and gossip are unfavorable for bhakti, and they will take 
us so far away from it. 

One should not think: “I am a great master; I am 
very intelligent; I am an important speaker; I am a 
talented singer.” We should be more humble than a blade 
of grass. If somebody attacks or condemns us, we should 
be tolerant and chant hari-nama. We should understand 
that Bhagavan kindly arranged such a situation to give us 
an opportunity to be more meek and humble than a blade 
of grass (trnad-api sunica). If someone treats us badly, we 
should see it as a form of Bhagavan’s mercy. [When 
someone says mean things to us, we should believe that 


Bhagavan is showing kindness to us in this way.] 
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प्रश्न 102-किसके साथ मठ का सम्पर्क नहीं हैं? 

उत्तर-जो दीक्षा (दिव्य ज्ञान) का दुरूपयोग करने के उद्देश्य 
से कपटता पूर्वक मठ का आश्रय ग्रहण करते हैं या आनुगत्य 
स्वीकार करते हैं उनके साथ मठ का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
रह सकता। 

जिस प्रकार नदी पार होने के लिए एक नाव एवं नाविक की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस भवसागर से पार होने के 
लिए भी एक गुरु की भी आवश्यकता होती है। इसी भावना से 
आजकल लोग मुझे अपना गुरु बना रहे हैं। वास्तव में उन्होंने मुझे 
कभी देखा ही नहीं, और न मैं ही इनसे कभी मिला। तात्पर्य यह है 
कि कुछ लोग एक विधि जानकर गुरु तो कर लेते हैं, परन्तु गुरु 
की क्या महिमा होती है, इसे जानने की चेष्टा नहीं करते। ऐसे लोगों 
के द्वारा गुरु किये जाने पर भी वास्तव में गुरु करना नहीं होता। 
जब हम श्रीगुरूदेव के साथ तर्क-वितर्क करते हैं और अपनी बुद्धि 
के द्वारा गुरु को जानने की चेष्टा करते हैं, उनका अनुसरण न कर 
अनुकरण करते है, तभी हमारा सर्वनाश होता है। ऐसी दुर्बुद्धि को 
छोड़कर जब हम श्रीगुरुचरणों में आत्मसमर्पण करें तभी हमारा 
मंगल हो सकता ÈI 

अर्थ, विद्या, योग्यता, पाण्डित्य इत्यादि वस्तुओं की इच्छा 
भगवत्‌ भक्त भी नहीं करता है, क्योंकि इनके द्वारा गुरु वैष्णव के 
चरणों में अपराध होने की सम्भावना बढ़ जाती है। जिसके कारण 
जीव गुरु एवं कृष्ण सेवा से वञ्चित हो जाता el 


Question 102—Who should not have any 


connection with a matha? 
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Answer—A matha should not have any relationship 
with anyone who wants to live there with the intention of 
misusing spiritual initiation (diksa) or transcendental 
knowledge (divya-jnana). 

Just as a boat and its captain are required to cross 
a river, a guru is required to cross this ocean of material 
existence. Nowadays some people are making me their 
guru with such an intention; they did not hear from me 
before, and I had not met them. [In reality, they have 
never seen me, and I have never met them either.] Such 
people want to follow a ritual (vidhi) and for this reason 
they accept a guru, but they do not try to understand the 
real glory of the guru. In this way, such people have not 
truly accepted the guru. 

We will be ruined if we imitate the spiritual master 
instead of following him; if we argue and debate with 
him; or if we try to evaluate him through our intelligence 
alone. We will only achieve auspiciousness if we give up 
such foolishness and surrender at his lotus feet. 

Devotees of Bhagavan do not desire wealth (artha), 
worldly knowledge (vidya), piety (yogyata), or scholarship 
(panditya), as these put one at risk for committing offense 
at the feet of the spiritual master and devotees. The 
result of such offense is that the living entity will be 


deprived of service to the spiritual master and Lord Krsna. 
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प्रश्न 103-भगवान किसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं? 

उत्तर-नन्दनन्दन कृष्ण ही स्वयं भगवान El वे कृष्ण वस्तु 
ही त्रिभुवन को आकर्षित करते हैं। कृष्ण के प्रिय श्रीगुरुदेव ही 
श्रीकृष्ण की आकर्षणी शक्ति हैं। वास्तव वस्तु ही आकर्षक होती el 
वे वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण किसे आकर्षित करते हैं? चुम्बक लोहे 
को अपनी ओर आकर्षित करती है लकड़ी को नहीं, क्‍योंकि लोहे 
एवं चुम्बक की जाति एक ही है, परन्तु काष्ठ विजातीय होता है। 
उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को ही अपनी ओर आकर्षित करते 
हैं। क्योंकि भगवान चिद्‌ वस्तु हैं एवं जीव भी चिद्‌ वस्तु हे, परन्तु 
माया के सम्पर्क में आने से उसका यह गुण ढक जाता है। जब WE 
गुरुचरण आश्रयकर भजन करता है, उसका माया बन्धन कट जाता 
है एवं चिद्‌ गुण प्रकाशित हो पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह 
स्वाभाविक रूप से ही भगवान की ओर आकृष्ट हो पड़ता i 
भगवान के Be एवं माधुर्य का अनुभव कर सेवोन्मुख जीव या 
सेवक उनकी ओर आकृष्ट हो जाते El वे आकर्षक वस्तु भगवान 
अपनी अचिन्त्य शक्ति के द्वारा ऐसे जीवों को खींचकर ले जाते हैं। 
बीच में यदि वह जीव दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है, 
तो उस समय वह मूल वस्तु भगवान के आकर्षण से छूट जाता है। 

एक ओर बन्धनमूलक संसार का आकर्षण है तो दूसरी ओर 
कृष्ण का आकर्षण Sl इस जगत में रूप, रस, स्पर्श, गन्ध, शब्द 
आदि आकर्षक वस्तुएँ हमारे बहुत निकट हैं, हम दुर्बल होने के 
कारण उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस आकर्षण से बचने के 
लिए (living force) बलवान साधु के मुख से हरिकथा श्रवण करनी 
चाहिए। यदि हम साधु गुरुओं क मुख से भगवान की कथाओं को 
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श्रवण करते हैं, तो निकट ही स्थित शत्रु (रूप, रस, गन्ध, शब्द 
आदि) से बच सकते हैं। यदि हम कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होते 
हैं तो हमें माया की ओर आकर्षित होना ही पड़ेगा। 


Question 103—Who does Bhagavan attract? 

Answer—Nandanandana Krsna is Bhagavan Himself. 
That transcendental black personality (krsna-vastu) attracts 
all in the three worlds (tri-bhuvana). Sri Gurudeva, beloved 
of Krsna, is Sri Krsna's attracting potency. Only spiritual 
substance (vastava-vastu) can be truly attractive. Who does 
Bhagavan Krsna attract? A magnet attracts iron, not wood, 
because the nature of iron is similar to that of the 
magnet, whereas the nature of wood is different. Similarly, 
Bhagavan only attracts His devotees because He is 
Spiritual substance (cid-vastu), and so are the living 
entities. However, when living entities come in contact 
with maya, their spiritual quality becomes covered. When 
they take shelter at the lotus feet of guru and perform 
devotional service, their bondage (maya-bandhana) is 
ended and their spiritual quality (cid-guna) is revealed, 
which naturally attracts them to Bhagavan. Living entities 
who are inclined to serve Bhagavan (sevonmukha-jiva) are 
attracted to Him, and they can experience His affection 
(sneha) and human-like sweetness  (maàdhurya). All- 


attractive Bhagavan attracts such living entities with His 
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inconceivable power. However, if a living entity is 
attracted to material objects, his attraction to Bhagavan 
remains dormant. [If after turning toward Bhagavàn a 
living entity gets attracted to something other than Him, 
that living entity may lose attraction to the original 
Person, Bhagavan.] 

On one side is attraction to the material world, 
which causes bondage, and on the other side is attraction 
to Krsna. In this world, attractive form (rüpa), taste (rasa), 
touch (sparsa), smell (gandha), and sound (sabda) are very 
close to us, and we are attracted to them because we are 
weak. To resist such attraction, we should hear hari-katha 
from the mouth of a living saintly person. If we listen to 
narrations of the pastimes of Bhagavan from sadhus and 
gurus, we will save ourselves from enemies in the form of 
attractive material forms, tastes, smells, and sounds. If we 
are not attracted to Krsna, we will be attracted to maya, 


His illusory potency. 


प्रश्न 104-तर्कपन्थी कौन हैं? 

उत्तर-जब तक मनुष्य तर्क-वितर्क करता है, तब तक उसे 
गुरु का दर्शन नहीं हो सकता। श्रीगुरुदेव की वाणी ही सत्य है। इस 
वास्तव सत्य अर्थात्‌ गुरुदेव के वचनों की परीक्षा करने की इच्छा ही 
तर्क पथ है। जो तक पन्थी हैं, वे गुरुदेव की अवज्ञा करते हैं। 
एकमात्र गुरुदेव ही समस्त प्रकार के संशयों को दूर करने में समर्थ 


273 


€l तर्क का कोई आधार नहीं होता Sl आम्नाय धारा (गुरु-परम्परा) 
से जो सत्य चला आ रहा है, वह कभी भी बदल नहीं सकता है। 
उस अपरिवर्तनीय सत्य को प्रदान करने वाले को ही गुरु कहते हैं। 
गुरुद्रोही के तर्कनिष्ठ हृदय में जो विचार आते हैं, उनमें गुरु अवज्ञा 
ओर शास्त्र की अवज्ञा होती el 


Question 104—Who are the tarka-panthi 
(rationalists or followers of the path of logic and 
reasoning, or speculation)? 

Answer—As long as one presents arguments and 
counter-arguments, one cannot recognize a guru (spiritual 
master). Sri Gurudeva's words are indeed true. The desire 
to test the words of a revered spiritual master (Sri 
Gurudeva), or to test vastava-satya (transcendental truth), 
is the path of reasoning (tarka-patha). Rationalists 
following the path of reasoning disregard spiritual 
masters. Only Gurudeva is able to clear all kinds of 
doubts. There is no basis for logic. The truth taught by 
the Vedas, which is received through amnaya-dhara, or 
the guru-parampara system of transmission of divine 
knowledge from Sri Guru to disciple since time 
immemorial, can never change. One who bestows that 
immutable truth (aparivartaniya-satya) upon a disciple is 
called a guru or spiritual master. The heart of a person 


who is inimical to the spiritual master (guru-drohi) is 
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devoted to reasoning and speculation. The thoughts that 
arise in such a heart are in disregard of the spiritual 


master and scriptures. 


प्रश्न 105-मठ से qx रहकर या संसार में रहकर हरिकथा 
श्रवण करना कैसे सम्भव हो सकता है? 

उत्तर-हमारे मठ में सभी भक्तलोग हरिकथा एवं हरिसेवा में 
रत हैं। ऐसे साधु, भगवान की सेवा एवं हरिकथा ही जिनका प्राण 
है, उनका संग सभी के लिए अति आवश्यक है। जिस स्थान पर 
भगवान की कथा नहीं होती, उस स्थान पर चाहे कितने ही स्वजन 
बन्धु-बान्धव, धन-सम्पत्ति यहाँ तक कि इन्द्र के समान ऐश्वर्य भी 
क्यों न हो, वह स्थान रहने योग्य नहीं है। भगवान की कूपा से मठ 
में मठवासियों को सर्वदा हरिकथा एवं हरिसेवा में रत देखकर 
महाप्रभु की करुणा का अनुभव होता है। 

जो सञ्जन पुरुष अपना आत्मकल्याण चाहते हैं उन्हें बीच- 
बीच में मठ में आकर श्रद्धापूर्वक गुरु एवं वैष्णवों से भगवान की 
कथाओं को श्रवण करना चाहिए। यदि हमारी भगवान की कथाओं 
एवं भगवान की सेवा में रुचि हो, तभी हम असत्‌ संग से बच 
सकते हैं। यदि हम हमेशा पारमार्थिक पत्रिकाएँ एवं महापुरुषों द्वारा 
रचित ग्रन्थ आदि की आलोचना करें और साथ ही श्रीगुरु एवं 
श्रीचैतन्य महाप्रभु से कृपा भिक्षा मांगें, तो उन ग्रन्थों के अध्ययन से 
ही भक्तों के मुख से हरिकथा श्रवण का फल प्राप्त होता el 

यद्यपि इस पृथिवी पर भगवान के धाम से माया बद्धजीवों 
का कल्याण करने के लिए आये हुए उनके परिकरों का दर्शन नहीं 
हो रहा है, फिर भी श्रीचैतन्य महाप्रभु के समय उनके साथ जो 
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उनके परिकर आये थे, उनकी शिक्षाएँ एवं उनका जीवन चरित्र ग्रन्थ 
रूप में हमारे समक्ष अभी भी विद्यमान है। अतः हमें यह सोचकर 
निराश नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें? आजकल महाप्रभु के 
परिकर हमारे समक्ष नहीं हैं। अतः हमारा कल्याण कैसे होगा? हमें 
तो सर्वदा उन महापुरुषों के द्वारा रचित उनके ग्रन्थों, शिक्षाओं एवं 
उनके अलौकिक जीवन चरित्र का अनुशीलन करते रहना चाहिए। 
हम यदि मठ में भगवान की कथाओं में रत रहें तो हमारा मंगल 
अवश्य ही होगा और किसी प्रकार की असुविधाएँ हमारे मंगल के 
मार्ग में बाधा नहीं पहुँचा सकतीं। 

भगवान की इच्छा से हम कहीं भी क्यों न रहें, यदि वहीं पर 
भगवान की कथाओं का हम अनुशीलन करते हैं, तो समस्त प्रकार 
के सांसारिक कार्य एवं सांसारिक बातों में भी हमें भगवान की कृपा, 
भगवान की स्मृति एवं भगवान की भक्ति का अनुभव होगा। भगवान 
अपने भक्तों को जिस किसी भी अवस्था में रखकर सुखी हों, वे 
भक्त उसी अवस्था में रहकर अपने दुःखों को भूलकर भगवान का 
गुणगान करते हैं। साधुओं का संग एवं हरिकथा की आलोचना 
करते-करते हमारे हृदय में भगवान की सेवा की प्रवृत्ति अवश्य ही 
उदित होगी। इसी अवस्था में हमें भगवान का स्मरण रहेगा। हमारी 
परीक्षा लेने के लिए भगवान सदैव ही आड़ में छिपे रहते हैं। प्रत्येक 
घटना के पीछे भगवान की कूपा अनुभव करने पर किसी प्रकार का 
दुःख-कष्ट हमें व्यथित नहीं कर सकेगा। 

यह संसार जीवों के लिए परीक्षा का स्थळ है। इन परीक्षाओं 
में पास होने के लिए शुद्ध भक्तों से अवश्य ही भगवान की कथाओं 
को सुनना होगा। यद्यपि सब समय साधुओं के मुख से हरिकथा 
श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता तथापि यदि स्वयं ग्रन्थ 
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आलोचना के माध्यम से हरिकथा श्रवण करें तो हमें सत्संग का 
अभाव नहीं खलेगा भगवान के भक्त सर्वत्र ही भगवान का ही दर्शन 
करते हैं, परन्तु भगवान के विद्वेषी अभक्तलोग भगवान के अस्तित्व 
को ही स्वीकार नहीं करते हैं। परन्तु हम इन दोनों के मध्य में हैं। 
एक क्षण के लिए हमारी रूचि होती है, तो अगले क्षण भगवान को 
भूलकर विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं। यदि हमारी भगवान की 
सेवा में प्रमत्त रहने की इच्छा प्रबल हो जाय तो विषय भोगों से 
स्वतः ही विरक्ति हो जाएगी। सांसारिक विषयों में तात्कालिक सुख 
या दुःख विद्यमान रहते हैं, परन्तु भगवान की सेवा में भगवान को 
आनन्द प्राप्त होता है। इसीलिए हम भगवान के सुख के लिए ही 
सर्वदा उनकी सेवा रत रहते हैं। 


Question 105—How can one hear Aari-kathà if 
one does not live in a monastery? 

Answer—All of the devotees in our monastery are 
engaged in hari-katha and hari-seva. It is very important 
for one to associate with, hear from, and serve such 
sadhus who regard the service to Bhagavan and hari-katha 
(narrations of Lord Hari's pastimes) to be their very life. 
One should not reside in a place where there are no 
narrations of Bhagavan’s pastimes, even if that place has 
friends, relatives, wealth, and even the opulence of Indra. 
By Bhagavan's grace, one can experience the compassion 
of Mahaprabhu by associating with the residents of a 


matha, who are engaged in hari-katha and hari-seva. 
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Those virtuous persons concerned about their well- 
being should occasionally go to a matha (monastery) and 
listen with reverence to narrations about Bhagavan from a 
guru and Vaisnavas. Only if we have taste for such 
narrations and service to Bhagavan will we be saved from 
bad association. When we study spiritual magazines and 
books written by great devotees, we can get the same 
benefit as directly hearing hari-katha from those great 
devotees if we beg Sri Guru and Sri Caitanya Mahaprabhu 
for their mercy. 

Although we cannot see the eternal associates 
(parikaras) of Sri Caitanya Mahaprabhu who have come to 
this Earth from the abode of Bhagavan to deliver the 
conditioned living entities, we are fortunate to have their 
teachings and books that describe their lives. Therefore, 
we should never be hopeless. (In other words, we should 
not get discouraged and think that there is nothing that 
we can do.) Mahaprabhu’s associates are not in front of 
us now, so how will we achieve auspiciousness? We 
should always follow the books, teachings, and 
transcendental life example of those great associates. If 
we remain absorbed in narrations of Bhagavan’s pastimes 
in a matha, we shall certainly attain auspiciousness and 


nothing can hinder our path to auspiciousness. 
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We can live anywhere according to Bhagavan's will, 
as long as we hear narrations of Bhagavan's pastimes. In 
this way, even in the midst of worldly work and other 
matters, we can experience the grace of God, 
remembrance of God, and devotion to God. In whatever 
situation Bhagavan is happy to keep his devotees, they 
should remain steady in that state, give up all sorrow, and 
praise God. While associating with sadhus and hearing 
hari-katha, a tendency to serve God will certainly develop 
in our heart, and at this stage we will be able to 
remember Bhagavan. Bhagavan always hides behind a veil 
in order to test us. When we are able to see Bhagavan's 
mercy behind every incident, no distress or lamentation 
will bother us. 

This material world is a place of examination 
(pariksa) for living entities, and in order to pass the 
examinations, we will certainly have to hear about 
Bhagavan's pastimes from pure devotees. Although it may 
not be possible to hear hari-katha from the mouth of a 
sadhu all of the time, we can still benefit from sat-sanga 
(good association) by discussing the scriptures among 
ourselves. [Although we may not always have the 
opportunity to listen to  Aari-katha (divine discourse) 
directly from the mouths of saints, if we engage in self- 


study and listen to hari-katha through the medium of 
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literary analysis of the scriptures, we will not lack the 
company of saintly persons (sat-sanga).| Devotees of 
Bhagavan see Him everywhere, while non-devotees hate 
Him and deny His existence. Sometimes we find ourselves 
in the company of devotees, and sometimes in the 
company of non-devotees. (In other words, we may be 
situated between devotees and non-devotees.) One 
moment we have taste (ruci) for spiritual matters, and the 
next moment we forget Bhagavan and indulge in worldly 
pleasures (visaya-bhogas). If our desire to serve Bhagavan 
prevails, we will automatically become averse to sense 
pleasures. Worldly life consists of temporary happiness 
and sorrow, whereas God eternally enjoys being served. 
That is why we should serve Bhagavan and make Him 
happy. [For this reason, we always remain dedicated to 


serving Bhagavan for His happiness.] 


प्रश्न 106-क्या वैष्णव संग की विशेष आवश्यकता है? 

उत्तर-अवझ्य ही। गुरु का संग, गुरु के प्रति निष्ठा एवं 
वैष्णव संग विशेष मंगलप्रद है। क्योंकि हम अनर्थ-ग्रस्त होने के 
कारण पूर्णरूप से अयोग्य हैं। यदि हम वैष्णव-संग न करें, तो 
वैष्णव सदाचार, गुरु वैष्णव एवं भगवान की सेवा की शिक्षा हम 
किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? हमेशा किसी को अपना एक आदर्श 
बनाना चाहिए। यदि हम एक ऐसे वैष्णव को अपना आदर्श न बनाएँ 
अर्थात्‌ उसका संग न करें, जिसकी गुरु, भगवन्नाम एवं भगवत्‌ सेवा 
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के प्रति wie निष्ठा है, तो हमारी गुरु के प्रति निष्ठा, उनके प्रति 
अपनत्वका भाव, गुरु के प्रति ईश्वर-बुद्धि एवं गुरु और भगवान की 
सेवा की प्रवृत्ति कहाँ से उदित होगी? किस प्रकार गुरु-सेवा करनी 
चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इन सब बातों को 
यदि कोई निष्कपट गुरुनिष्ठ वैष्णव हमें न बताए, तो हम सद्गुरु प्राप्त 
करते हुए भी उन्हें खो बैठेंगे, गुरू के निकट रहकर भी गुरु-सेवा से 
वञ्चित हो जायेंगे। 


Question 106—Is there a particular need to 
associate with Vaisnavas? 

Answer—Certainly. Association with guru and 
Vaisnavas, and loyalty to guru, are particularly auspicious. 
We are completely unqualified because we are full of 
unwanted habits (anarthas). If we do not associate with 
Vaisnavas, how can we learn Vaisnava etiquette, and how 
can we learn how to serve the spiritual master, devotees, 
and Bhagavan? One should always have a good role model 
(adarsa). A Vaisnava is very loyal to his spiritual master, 
the holy name of Bhagavan, and his service to Bhagavan, 
so if we do not associate with a Vaisnava and make him 
our role model, how will our dedication to guru, our 
mood of possessiveness for him, our mood (buddhi) that 
the guru is our master (i$vara) and our propensity to 
serve Bhagavan arise? If a sincere devotee dedicated to his 


spiritual master (guru-nistha Vaisnava) does not tell us 
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how to serve the spiritual master and how to behave with 
him, we will lose sad-guru even if we have already found 
him, and we will be deprived of guru-sevà even if we are 


physically close to him. 


प्रश्म॒ 107-क्या भगवान की सभी व्यवस्थाओं को 
आनन्दपूर्वक स्वीकार करना चाहिए? 

उत्तर-निश्चय Sl भगवान मंगलमय वस्तु हैं, इसलिए उनकी 
व्यवस्थाएँ मंगलप्रद ही होंगी। मंगलमय भगवान की व्यवस्थाओं में 
किसी प्रकार का अमंगल रहने की सम्भावना लेशमात्र भी नहीं हैं। 
दयामय की समस्त व्यवस्थाओं में दया का ही परिचय पाया जाता 
है। It is all for the best. भगवान जो कुछ करते हैं, सब हमारे 
मंगल के लिए ही करते हैं। केवल यहाँ पर हमें भगवान की दया को 
समझने की आवश्यकता zl 

भगवान जब, जिसको जैसी अवस्था में रखते हैं उसे चुपचाप 
उसी स्थान पर रहकर उसे भगवान की कृपा समझकर ग्रहण करना 
चाहिए। क्‍योंकि भगवान का दण्ड ओर कृपा दोनों ही जीव के 
कल्याण के लिए ही होते हैं। भगवान की मायाशक्ति के पुरस्कार का 
तो हम आदर करते हैं, परन्तु उसके तिरस्कार अथवा दण्ड को हम 
कष्टदायक मानते हैं। माया का यह दण्ड भगवान की कृपाप्रसाद को 
प्राप्त करने के उद्देश्य से ही विहित होने के कारण भक्तगण उसका 
भी अनादर नहीं करते el वे आनन्दपूर्वक एवं सहिष्णुता पूर्वक उसे 
भगवान की कूपा के रूप में ग्रहण करते El जो सांसारिक अमंगलों 
(किसी भी प्रकार की हानियों) को भगवान की दया के रूप में नहीं 
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समझ पाते हैं, वे पुनः सांसारिक उन्नति Ud सुख की खोज करते हैं, 
फलस्वरूप अन्त में निष्फल होकर निराश हो जाते हैं। 

सब भगवान की ही इच्छा है। अतः किसी प्रकार का दुःख 
कष्ट उपस्थित होने पर उसे बिना विचलित हुए सहन करते हुए 
भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान श्रीनृसिंहदेव 
सदैव भक्तों के अमंगलों का नाशकर उनकी रक्षा करते हैं। अतः 
भक्ति में अवस्थान करने वाळे साधक को अपने पालन-पोषण एवं 
रक्षा की चिन्ता नहीं करनी पड़ती। भगवान के शरणागत होने पर 
मायिक जगत के समस्त प्रकार के अमंगल-समूह नष्ट हो जाते El 

qd जन्मों के कर्मफलानुसार कभी हम स्वस्थ तो कभी 
अस्वस्थ हो जाते है। हम जब अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं, 
तभी हम कृष्णविमुख हो जाते है ओर स्वयं को भक्तों से श्रेष्ठ मानने 
लगते हैं। इसीलिए कृष्ण ने हमारी इस दुरवस्था का विचारकर 
हमारे कल्याण के लिए अनेक प्रकार के दुःख, कष्ट एवं असुविधाओं 
को बनाया है। तब भक्त लोग “तत्तेनुकम्पां” श्लोक का अर्थ समझने 
की चेष्टा करते El 

जिसमें कृष्ण का आनन्द हो, हमें सन्तुष्ट चित्त होकर वही 
स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण यदि मुझे अपने से विमुख रखकर 
सुखी हों, तो उसके परिणामस्वरूप मुझे जो दुःख प्राप्त होंगे, उन्हें 
प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। “कृष्णेर सेवाय दुःख हय जत, 
सेओ त परम सुख”, अर्थात्‌ कृष्ण की सेवा करते हुए जो दुःख प्राप्त 
होते हैं, वे भी परम सुखद हैं। वैष्णवों को ऐसी उपलब्धि होती है। 
हमें इसी का अनुसरण करना चाहिए। 
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Question 107—Should we happily accept all of 
Bhagavan’s arrangements? 

Answer—Certainly. Bhagavan is auspiciousness 
personified (mangala-maya-vastu), so His arrangements are 
all-auspicious. It is impossible for any of His 
arrangements to be inauspicious. All of the arrangements 
of the merciful Lord are for the best and full of kindness. 
It is all for the best. Whatever Bhagavan does is for our 
well-being, but there is a need to understand His mercy. 

When Bhagavan puts one in a particular situation, 
one should silently accept it as His grace and stay in the 
same situation. Both His punishment (danda) and mercy 
(krpa) are for the ultimate welfare of the living entities. 
We welcome rewards from Bhagavan's maya-Sakti (illusory 
potency, but we reject chastisement  (tiraskara) or 
punishment as painful. However, the ultimate purpose of 
such punishment of maya is to make one fit to receive 
Bhagavan's grace; therefore, devotees do not disrespect 
that punishment. They respectfully, joyfully, and tolerantly 
accept it as mercy of Bhagavan. Those who cannot see 
worldly loss and failure as God's mercy continue to 
futilely struggle in search for worldly progress and 
happiness, only to find despair in the end. 

Everything happens by Bhagavan's desire. Therefore, 


if any suffering comes, one should not be disturbed and 
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should wait for His grace. Bhagavan Sri Nrsimhadeva 
always protects devotees by destroying their 
inauspiciousness. Therefore, sadhakas fixed in devotional 
service never have to worry about their maintenance and 
protection. When one surrenders to Bhagavan, all of his 
inauspicious habits from material life are eliminated. 

According to karma from previous births, sometimes 
we are healthy and sometimes unhealthy. Only when we 
feel healthy do we become averse to Lord Krsna and begin 
to consider ourselves superior to  devotees. Krsna, 
considering our plight, has arranged for various kinds of 
suffering, distress, and obstacles for our welfare, because 
in such circumstances devotees try to understand the 
meaning of the verse tat te 'nukamparm. 

We should accept and be satisfied with whatever 
makes Krsna happy. If keeping me away from Him makes 
Krsna happy, I should gladly accept whatever suffering 
comes as a result of that. Krsnera sevaya duhkha haya 
jata, seo ta parama sukha—suffering that comes while 
serving Krsna is a source of great pleasure. Vaisnavas have 


such a realization, and we should follow this. 


प्रश्न 108-क्‍क्या वैष्णवों के लिए अशौच का विचार होता 


है? 
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उत्तर-नहीं। वैष्णव गृहस्थ हों या त्यागी हों, उनके लिए 
किसी भी प्रकार के अशौच का विचार नहीं है। भगवान की सेवा 
करने से ही पितृश्राद्ध एवं पितृतर्पण आदि सबकुछ करना हो जाता 
है। इसलिए वैष्णवों को स्वतन्त्ररूप से श्राद्ध-तर्पणादि नहीं करना 
चाहिए। परन्तु लोक-व्यवहार के लिए गृहस्थ वैष्णव हरिनाम ग्रहण 
के द्वारा पवित्र होकर मृत्यु के उपरांत एकादश (ग्यारह) दिन बीतने 
पर या जिस किसी भी दिन महाप्रसाद के द्वारा पितरों का श्राद्ध 
कर सकते हैं, यही वैष्णव श्राद्ध हैं। Ale: एकादशी उपवास के दिन 
श्राद्ध करना निषिद्द्र है।] 


Question 108—Does asauca (impurity resulting 
from death of a relative or from committing sinful 
acts) apply to Vaisnavas? 

Answer—No. There is no consideration of asauca for 
Vaisnavas, whether householder or renounced. Only 
serving Bhagavan makes everything, including pitr-sraddha 
(offering oblations to the forefathers) and pitr-tarpana 
(pleasing the forefathers), successful. [Engaging in the 
service of God automatically accomplishes all acts related 
to ancestral rituals and offerings to ancestors.] Therefore, 
Vaisnavas need not perform sraddha-tarpana and other 
such rituals separately from their devotional service. 
However, for the sake of following good behavior and 
social etiquette (Joka-vyavahara), a householder devotee 


should first become sanctified by chanting hari-nama, and 
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then perform the sraddha of the forefathers eleven days 
after a death (or any other day) by offering them maha- 
prasada. [Note: one must not perform sraddha on Ekadasi 


day]. 


प्रश्न 109-श्रीनाम साक्षात्‌ कृष्ण हैं, इसे हम कब समझ 
पायेंगे? 

उत्तर-भगवान का नाम एवं भगवान अभिन्न वस्तु हैं। जब 
हमारे अनर्थ नष्ट हो जायेंगे, तभी हम विशेष रूप से इसकी 
उपलब्धि कर पायेंगे। जिस दिन हम अपराध छोड़कर कृष्णनाम 
करेंगे, उसी दिन हम स्वयं ही समझ पायेंगे कि नाम से ही समस्त 
प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान का नाम कीर्तन करते- 
करते अनर्थो के दूर होने पर श्रीनाम में ही रूप, गुण एवं लीला 
इत्यादि की स्वयं ही स्फूर्ति होगी। उस समय चेष्टा क द्वारा कृत्रिम 
रूप से रूप, गुण एवं लीलाओं का स्मरण नहीं करना पड़ेगा। जो 
निरपराध होकर नाम ग्रहण करते हैं, उसके प्रभाव से उनकी स्थूल 
और सूक्ष्म शरीर के प्रति आत्मबुद्द्रि नष्ट होने पर उनका 
सिद्धस्वरूप उदित हो जाता है। सिद्धस्वरूप उदित होने पर नाम 
करते-करते कृष्णरूप के अप्राकृतत्व की उपलब्धि होती है। कृष्ण का 
नाम ही जीव के शुद्द्रस्वरूप को उदित कराकर कृष्णरूप के प्रति 
आकर्षित कराते हैं। भगवान का नाम ही जीव के हृदय में उसके 
गुणों को उदित कराकर कृष्ण गुणों के प्रति आकर्षित करते हैं। 
कृष्णनाम जीव की स्वक्रियाओं को उत्पन्न कराकर कृष्ण की 
लीलाओं क प्रति आकर्षित करते हैं। 
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नाम की सेवा कहने से नाम उच्चारण करने वाले के अपने 
प्रयोजनीय अनुष्ठान आदि को भी समझना चाहिए। 

भगवान का नाम करते-करते नाम की कृपा से ही यह सब 
होगा। शास्त्रों के श्रवण, पठन एवं अनुशीलन के द्वारा नाम में रुचि 
उत्पन्न होती हैं। 


Question 109—When will we understand that the 
holy name ($ri-ndma) is directly Krsna Himself? 

Answer—The holy name of Bhagavan and Bhagavan 
are non-different. We will realize this only when our 
anarthas (unwanted habits) are eliminated. On the day we 
give up aparadhas (offences) and chant krsna-nama, we 
will understand that all kinds of siddhis (mystic 
perfections) are attained by chanting the holy name. 
When anarthas are eliminated by performing kirtana of 
Sti-nama, sri-nama will give a revelation of His form 
(rüpa), qualities (guna), and pastimes (la. At that time, 
one does not have to try to artificially remember them by 
one’s own effort. One's perfected spiritual form (siddha- 
svarupa) will awaken by the influence of offenseless 
chanting of the holy name, which eliminates the 
propensity for one to consider the gross and subtle bodies 
to be the real self. When the siddha-svarüpa manifests, 
one realizes the transcendental nature (aprakrtatva) of 


krsna-rupa. Only Lord Krsna's holy name can awaken the 
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pure form (suddha-svarupa) of the living entity, and 
attract him to Lord Krsna’s form. Only Bhagavan's nama 
can reveal His qualities in the heart of the living entity, 
and attract him to Krsna’s qualities. Only Krsna-nama can 
reveal the activities of the soul of the living entity, and 
attract him to the pastimes of Krsna. 

Service to the holy name means that the chanter 
must be sincere about the goal he wants to achieve 
(prayojaniya-anusthana). 

All of this will happen by the mercy of the holy 
name as one continues to chant. One develops taste for 
chanting the holy name by proper hearing and reading, 


and by following the instructions of the scriptures. 


प्रश्न 110-क्या करने से हमारा कल्याण होगा? 

उत्तर-भगवान में अपनी रति मति लगाकर उन्हें पुकारने पर 
ही हमारा समस्त कल्याण होता है। आप ऐसा ही करेंगे, आपसे मेरा 
यही निवेदन है। सांसारिक उन्नति, सुविधा एवं असुविधाओं को देने 
वाले एकमात्र भगवान ही El हम उनके पाल्य एवं शरणागत हैं। 
अतः वे हमारे लिए जैसी भी व्यवस्था करें, उसे प्रसन्नतापूर्वक 


स्वीकार करना ही हमारा कर्त्तव्य है। 
Question 110—How can we achieve 
auspiciousness? 
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Answer—We will achieve complete auspiciousness 
by applying our intelligence (mati) to realizing Bhagavan 
and by calling out His holy name. My request is that you 
do so. Only Bhagavan can arrange for  worldly 
advancement, ease of endeavor, and struggle. We are 
under His protection and we should be surrendered 
(Sarandgata) to Him. Our duty is to accept happily 


whatever arrangements He makes for us. 


प्रश्न 111-क्‍क्या गुरुसेवा के बिना हमारे कल्याण की कोई 
आशा नहीं है? 

उत्तर-नहीं। जो मंगल प्रदान करने के लिए आये हैं, जो 
साक्षात्‌ मंगल की मूर्ति हैं, मंगल प्रदान करने वाले एवं जीवों के 
एकमात्र आश्रय ऐसे श्रीगुरुदेव की सेवा किए बिना आत्मकल्याण 
कैसे सम्भव है? श्रीगुरुदेव तो वैकुण्ठ से भगवान की प्रेरणा से आये 
हुए महापुरुष हैं। अतः उनका आश्रय एवं उनकी सेवा के बिना 
अर्थात्‌ उनके संग के बिना कोई व्यक्ति वैकुण्ठ किस प्रकार जा 
सकता है? गुरु की कृपा ही समस्त प्रकार के कल्याणों की मूल है। 
उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमने ऐसी कौन-सी चेष्टा की है 
जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो? इसीलिए मैं अपने समस्त प्रकार 
के अहंकारों का परित्यागकर श्रीगुरुदेव के चरणकमलों मैं प्रणाम 
कर रहा हूँ। “मैं RET हूँ, मैं भोक्ता हूँ”--ऐसे अहंकारों का त्याग करने 
का नाम ही नमस्कार है। इसीलिए मन्त्र में नमः शब्द है। 

मैं कर्ता हँ,-ऐसी दुर्बुद्धि श्रीगुरुदेव की कृपा से दूर होती el 
मैं भगवान का सेवक हूँ-ऐसा शुद्ध अभिमान श्रीगुरुदेव की कृपा से 
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ही आता है। जागतिक अभिमान, अहंकार, अविचार, कुविचार 
इत्यादि उनकी कृपा एवं उनकी सेवा से ही दूर होते हैं। मैं सालों- 
साल तक श्रीगुरुदेव की पूजा करने का पक्षपाती नहीं था। 
श्रीगुरुदेव की सेवा ही मेरा एकमात्र HAST है, इसे मैं श्रीगुरुदेव की 
कूपा से ही समझ पाया। अन्धे व्यक्ति का अनुगमन न कर नेत्रयुक्त 
श्रीगुरुदेव का अनुगमन अर्थात्‌ उनकी पूजा करनी चाहिए। श्रीगुरुदेव 
ही मेरे एकमात्र बन्धु, आत्मीय और रक्षक हैं, इसे मैं उनकी कूपा से 
ही समझ पाया। श्रीगुरुदेव के चरणकमलों का दर्शन करने के 
पश्चात्‌ ही मेरी ऐसी बुद्धि हुई कि श्रीगुरुदेव की सेवा के अतिरिक्त 
मेरे लिए और कोई कर्त्तव्य नहीं है। श्रीगुरूदेव भगवान के अति प्रिय 
सेवक हैं। जब भगवान के निज जन उन श्रीगुरूदेव ने मुझे अहंकार 
से बचाने के लिए कृपापूर्वक नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की सेवा की शिक्षा 
दी, तभी मैं जान पाया कि कृष्ण की इन्द्रियों को तृप्त करने के 
अतिरिक्त जीवों के लिए कोई अन्य कर्त्तव्य नहीं हैं। नन्दनन्दन ही 
जीवों के एकमात्र उपास्य हैं। वे ही जीवों क जीवनस्वरूप, भूषण 
स्वरूप एवं सर्वस्व हैं। श्रीगुरूदेव नन्दनन्दन के अत्यन्त प्रिय हैं। 

ऐसे श्रीगुरुदेव की सेवा मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति तन, मन Ud वचन 
के द्वारा करने में असमर्थ है। परन्तु फिर भी दया एवं Se के सागर 
श्रीगुरुदेव अपने गुणों द्वारा कृपापूर्वक मेरे हृदय में शक्ति सञ्चार 
करते हैं। वे मेरी ओर प्रीति पूर्वक दृष्टिपात करते हैं। ऐसी उनकी 
दया है! यदि मैं किसी प्रकार उनकी कृपा प्राप्त कर पाऊं, यदि मेरी 
ऐसी सद्बुद्धि हो जाय कि इस जगत में उनके अतिरिक्त मेरा अपना 
कोई नहीं है, तभी उनकी अहेतुकी हार्दिक कूपा के द्वारा ही उनकी 
सेवा करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। वे सेवा के द्वारा ही 
सन्तुष्ट होते él जिस दिन वे अपने हृदय से कृपा करेंगे, जिस दिन 
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वे मुझ पर सुप्रसन्न होंगे, उसी दिन मैं समझ पाऊँगा कि वास्तव में 
मेरा परम मंगल किसमें है। तभी मुझे गुरु एवं कृष्ण की सेवा से 
श्रेष्ठ कुछ भी नहीं जान पड़ेगा। उस समय कृष्ण की सेवा के 
अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं श्रीगुरुचरणों में 
प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं उनकी 
कृपा शक्ति ग्रहण कर सकूँ। श्रीगुरुदेव से मैं ऐसे मंगल की ही 
अभिलाषा करता El श्रीगुरुदेव की दया की तुलना नहीं हो सकती। 
औरों की तो बात ही क्या स्वयं ईश्वरों के भी ईश्वर श्रीकृष्ण उनके 
प्रेम के वशीभूत el परन्तु मेरे जैसा दुर्भागा व्यक्ति ऐसे अपूर्व महिमा 
सम्पन्न श्रीगुरूदेव की महिमा नहीं जान पाता। परन्तु फिर भी उन्होंने 
मुझ पर जो दया की है, उनक प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की 
सामर्थ्य भी मुझमें नहीं है। उनकी ऐसी अहैतुकी दया का मूल्य 
चुकाना मेरे लिए कदापि सम्भव नहीं है। 


Question 111—Is there hope for our welfare 
without guru-sevà (service to the spiritual master)? 

Answer—No. How can one achieve auspiciousness 
without serving Sri Gurudeva, who has come to bestow 
auspiciousness, who is the embodiment of auspiciousness, 
and who is the only shelter of the living entities? Sri 
Gurudeva is a great personality (maha-purusa) who has 
descended from Vaikuntha by the inspiration of Bhagavan. 
How can one go to Vaikuntha without taking shelter of 
him and serving him; that is, without accepting his 


company? The grace of the guru is the root of all 
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auspiciousness. What must we do to obtain his mercy? 
That is why I am bowing to the lotus feet of $ri Gurudeva 
and abandoning my false ego. Offering obeisances 
(namaskara) means giving up the false ego of ‘I am the 
seer (drasta) and ‘I am the enjoyer (bhokta).’ This is why 
the word namah is in the mantra. 

The wicked ego ‘I am the doer’ is removed by the 
grace of Sri Gurudeva, and he replaces it with the pure 
ego ‘I am a servant of Bhagavan.’ Worldly pride (jagatika- 
abhimana), false ego (ahankara), thoughtlessness (avicara), 
and bad thoughts (kuvicara) are eliminated by grace (krpa) 
and service (seva). For years I was not attracted to 
worshiping Sri Gurudeva. It is my only duty to serve him, 
which I understood only by his mercy. Instead of 
following a blind person, one should follow and worship 
Sri Gurudeva, who has spiritual eyes. Sri Gurudeva is my 
only friend, well-wisher (atmiya), and protector, which I 
understood by his grace. Only after seeing his lotus feet 
did I realize the wisdom that I have no duty other than 
serving him. Sri Gurudeva is a very dear servant of 
Bhagavan. In order to save me from false ego, when he, a 
personal associate (nija-jana) of Bhagavan, kindly taught 
me how to serve Nanda-nandana Sri Krsna, only then did 
I come to know that the living entity has no duty other 


than to satisfy Lord Krsna's senses. Nanda-nandana is the 
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only worshipable Deity for the living entities. He is the 
very life, ornament and entirety (all wealth) of the living 
entities. 

Sri Gurudeva is very dear to Nanda-nandana. An 
unworthy person like me is unable to serve $ri Gurudeva 
by body (tana) mind (mana) and speech (vacana). Still, 
Sri Gurudeva, an ocean of mercy and affection, empowers 
my heart with his qualities. He lovingly glances at me. 
Such is his mercy! If somehow I get his grace, and if I 
realize that I have no one in this world other than him, I 
will be able to receive the qualification to serve him by 
his causeless sincere kindness. He is satisfied only by 
service. The day he is pleased with me and showers his 
mercy on me, I will understand exactly where my supreme 
auspiciousness lies. At that time, nothing will attract me 
more than serving Guru and Lord Krsna, and I will not 
want to do anything other than serving Lord Krsna. So I 
pray to the lotus feet of Sri Guru that he give me the 
strength to accept the power of his grace (krpa-sakti). I 
desire such auspiciousness from $ri Gurudeva. Nothing 
compares to his mercy. What to speak of others, even Sri 
Krsna, the Lord of Lords, is subjugated by his love. 
However, an unfortunate person like me cannot 


understand the unparalleled glory of Sri Gurudeva. I 
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cannot properly express my gratitude for the causeless 


mercy he has shown me, which I can never repay. 


प्रश्न 112-निष्कपट गुरुसेवक की चित्तवृत्ति कैसी होनी 
चाहिए? 

उत्तर-निष्कपट शिष्य गुरु-देवात्मा (देवतात्मा) होंगे। वे गुरु 
को देवता अर्थात्‌ ईश्वर और आत्मा अर्थात्‌ अपनी आत्मा के समान 
प्रिय जानेंगे। सर्वदा ही शिष्य के अन्दर यह अभिमान होगा कि 
श्रीगुरुदेव मेरे नित्य प्रभु हैं एवं मैं उनका नित्य सेवक El गुरु की 
सेवा ही उसका जीवन, भूषण एवं सत्ता होगी। वे गुरु के अतिरिक्त 
और किसी को नहीं जानते। सोते समय, स्वप्न में, भोजन के समय, 
भजन के समय सदैव गुरु की ही चिन्ता करते रहते हैं, यही गुरु का 
आनुगत्य है। इसीलिए वे जानते हैं कि कृष्ण के परम प्रिय श्रीगुरुदेव 
ईश्वर वस्तु हैं-स्वतन्त्र वस्तु हैं। श्रीगुरुदेव मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति 
की सेवा ग्रहण करें या न करें परन्तु मैं निष्कपट रूप से तन, मन, 
वचन से उनकी ऐकान्तिकी सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। यदि वे 
मुझको ठोकर मारेंगे, तभी मैं अपनी अयोग्यता समझ पाऊंगा। 
किन्तु श्रीगुरूदेव सत्य हैं मुझे सावधान रहना चाहिए कि कहीं 
क्षणभंगुर विषयभोग मुझे एक क्षण के लिए भी श्रीगुरुदेव की सेवा 
से वास्तव सत्य श्रीगुरुदेव से विमुख न कर पायें। मेरी एकमात्र यही 
प्रार्थना है कि श्रीगुरूदेव कृपापूर्वक मेरी सेवा ग्रहण करें। वे ऐसी 
कृपा करें कि मेरा किसी प्रकार का भी दुःसंग न हो ओर मैं उनकी 
सेवा से च्युत न etal यद्यपि मैं सर्वदा अयोग्य हूँ, परन्तु मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि वे अयोग्य व्यक्तियों पर अधिक दया करते हैं। यही 
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मेरा भरोसा है। मैं श्रीगुरुदेव की अहैतुकी दया प्राप्ति की आशा से 
उनकी सेवा में अधिक से अधिक लोभयुक्त होऊँ। 


Question 112—What should the attitude of a 
sincere servant of a spiritual master be? 

Answer—An innocent disciple is guru-devatatma—he 
regards his guru to be as dear to him as Devata or I§vara, 
the Supreme Lord, and as his own soul (atma). The 
disciple always has the conception (abhimana) that, “Sri 
Gurudeva is my eternal lord, and I am his eternal 
servant." Service to his spiritual master is his very life, 
ornament (decoration), and existence; in other words, he 
knows no one other than his spiritual master. Being under 
the guidance (anugatya) of his spiritual master means that 
when sleeping, dreaming, eating, and performing 
devotional service he wants to please his guru. The 
disciple knows that Sri Gurudeva, who is very dear to Lord 
Krsna, is a divine personality who has the same nature 
(isvaratva) and independence (svatantrata) as the Supreme 
Lord. In other words, he is isvara-vastu and svatantra- 
vastu. A disciple should think: “Sri Gurudeva may or may 
not accept service from an unworthy person like me, but I 
am ready to sincerely serve him by body, mind, and 
speech. Only if he chastises me will I be able to 


understand my lack of qualification. Sri Gurudeva is 
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genuine. I must assure that momentary sense pleasure 
does not make me averse to serving Sri Gurudeva, who is 
real substance (vastava-satya). [I should be cautious so 
that fleeting worldly pleasures do not make me turn away 
even for a moment from the true reality of serving Sri 
Gurudeva.] My only prayer is that Sri Gurudeva mercifully 
accept my service. May he shower such mercy that I never 
engage in bad association, and I never leave his service. 
Although I am unfit, I have full faith that he shows more 
mercy to unworthy persons; that is my conviction. May I 
develop more and more hope and greed to render service 
to Sri Gurudeva to obtain his causeless mercy. [I should 
become more and more covetous to serve Sri Gurudeva to 


obtain his causeless grace.]” 


प्रश्न 115--हरिनाम क्या वस्तु हैं? 

उत्तर-हरिनाम जड़ पदार्थ नहीं हे, और न ही कोई 
काल्पनिक वस्तु हैं।वह दृश्य-वस्तु नहीं है और न ही दृश्य जगत की 
कोई वस्तु हैं। हरिनाम का अवतार हैं, वे साक्षात्‌ भगवान ही हैं। 
नाम ही हरि हैं, एवं हरि ही हैं। हरिनाम अप्राकृत एवं परिपूर्ण वस्तु 
हैं। वे स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हैं। श्रीनाम can take initiative. 
अप्राकृत नाम ही स्वयं नामी हैं। हरिनाम स्वतः प्रकाशित वस्तु हैं। 
अप्राकृत नाम ही स्वयं नामी हैं, अप्राकृत नाम ही रूपी, अप्राकृत 
नाम ही गुणी, अप्राकृत नाम ही परिकरवान एवं अप्राकूत नाम 
लीलामय है। अप्राकृत नाम ही रूप, गुण, परिकर वैशिष्ट्य एवं लीला 
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भी हैं। नाम एवं नामी में कोई भेद नहीं है। अप्राकृत नाम शब्दब्रह्म 
हैं। जो नाम हैं, कृष्ण हैं। इस कलियुग में कृष्ण ही नाम के रूप में 
अवतरित हुए e| विभु-चेतन हरिनाम स्वयं बोल भी सकते हैं। जो 
हरिनाम करते हैं, वे भी वस्तु El वे बोल रहे हैं-हे हरिनाम! मैं 
आपका दास हूँ, मैंने आपका आनुगत्य स्वीकार किया है। 

जो हरिनाम करते हैं, वे हरिनाम प्रभु के सेवक हैं। साक्षात्‌ 
कृष्ण ही कृष्णनाम के रूप में जगत में आये हैं। इसीलिए हम पूर्ण 
रूप से हरिनाम का ही आश्रय ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त ओर 
किसी के पास नहीं जायेंगे। 


Question 113—What is the nature of hari-nama? 

Answer—Hari-nama is not a material sound or an 
imaginary substance (kalpanika-vastu). He is not part of 
this visible world (drsya-vastu). He is an incarnation of 
Lord Hari; He is directly Bhagavan. The holy name is 
Hari; He is a transcendental, complete substance. He is 
svayam-sarva-$aktimana Bhagavan, the all-powerful 
Supreme Personality of Godhead. Sri-nama can take 
initiative. Sri-nama has the power to act. The 
transcendental holy name (aprakrta-nama) is nami (Lord 
Krsna, the possessor of the holy name). Hari-nama is the 
self-effulgent object. Aprakrata-nama is itself nami (the 
source of the holy name), aprakrta-nama is the source of 
the transcendental form (rupi), aprakrta-nama is endowed 


with transcendental associates (parikaras), and aprakrta- 
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nama is endowed with pastimes (1773). He [Aprakrta-nama] 
has transcendental form, transcendental qualities, 
transcendental associates, and transcendental pastimes. 
There is no difference between nama, the holy name, and 
nami, the possessor of the holy name, Sri Krsna. The 
divine holy name is transcendental sound vibration 
(Sabda-brahma). The holy name and Lord Krsna are non- 
different. Lord Krsna has descended in this Age of Kali, 
the Iron Age of quarrel and hypocrisy, in the form of 
nama. The holy name is the all-pervading, boundless 
Supreme Consciousness (vibhu-cetana), and He can speak. 
Those who chant hari-nama are also cetana-vastu 
(conscious or sentient beings). They say, “O hari-nama! I 
am Your slave; I have accepted Your guidance (anugatya).” 

Those who chant hari-nama are the servants of 
Hari-nama Prabhu. Krsna Himself has come to this world 
in the form of His holy name. That is why we take 


complete shelter of hari-nàma; we will go nowhere else. 


प्रश्न 114--क्या आत्मकल्याण के लिए हरिनाम संकीर्तन के 
अतिरिक्त कोई सरल, सहज एवं श्रेष्ठ उपाय नहीं हैं? 

उत्तर-आत्मकल्याण के लिए हरिनाम को छोड़कर अन्य 
उपाय नहीं हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति की किसी के धर्म-कर्म में 
रुचि नहीं हैं वहीं हरिनाम करते हैं। हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र 
उपाय है। इस हरिनाम क सिवा वैकुण्ठ जाने का अन्य कोई उपाय 
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नहीं है। हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र लक्ष्य - कृष्णप्रेम को प्राप्त 
करने का उपाय है। हरिनाम-संकीर्तन के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय 
नहीं है। नाम संकीर्तन के माध्यम से जो लक्ष्य (कृष्णप्रेम) प्राप्त होता 
है, उसके अतिरिक्त जीवों के लिए और कोई श्रेष्ठ लक्ष्य हो ही नहीं 
सकता। इसीलिए sm कह रहे हैं- 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 

अर्थात्‌ इस कलियुग में आत्मकल्याण के लिए हरिनाम के 
अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस श्लोक में 
हरिनाम को ही निश्चित उपाय बताने के लिए ही तीन बार “नहीं हैं 
शब्द का प्रयोग हुआ el 

कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भगवान हरिः। 


Question 114—Is there a simple, natural means 
for attaining ultimate welfare other than hAari-nama- 
sankirtana? 

Answer—Other than hari-nama, there is no way to 
bring about auspiciousness. In this material world, one 
who has no interest in mundane religious activities 
(dharma) and fruitive work (karma) only chants hari-nàma. 
Hari-nama-sankirtana is the only means of attaining 
perfection. There is no other method besides this Hari- 
nama-sankirtana to attain Vaikuntha (the divine abode). 
Hari-nama-sankirtana is the only means of going to 


Vaikuntha, and the only means of achieving the ultimate 
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goal, krsna-prema. There is no means of attaining 
perfection other than hari-nama sankirtana. The highest 
goal of living entities is love for Lord Krsna, and this is 
obtained through the medium of nama-sankirtana. 
The scriptures state: 
harer nama harer nama harer nàmaiva kevalam 
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha 
That is, in this Kali-yuga there is no way, there is 
no way, there is no way to attain auspiciousness other 
than hari-nama. In this verse, the word ‘no’ is used three 
times to emphasize that hari-nama is the only means. 
kalau tu nama-matrena püjyate bhagavan harih 
In this Age of Kali, the Supreme Personality of 
Godhead is worshipped simply by the chanting of His holy 


names. 


प्रश्न 115-मनुष्य जीवन का क्या कर्त्तव्य है? 

उत्तर-विचार दो प्रकार का होता है-श्रेयः पर (आत्मकल्याण 
सम्बन्धी विचार) एवं प्रेयः पर (जागतिक विषय सम्बन्धी विचार)। 
मनुष्य को श्रेयः के लिए ही चेष्टा करनी चाहिए। प्रेयः (जागतिक 
वस्तुएँ) तो अति सहजता से ही प्राप्त हो जाती हैं। परन्तु श्रेयः 
अर्थात्‌ भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है-अनेक 
जन्मोंके पश्चात्‌ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अतः यह अत्यन्त दुर्लभ 
el यद्यपि यह मनुष्यजन्म अनित्य है, परन्तु इसके द्वारा भक्ति प्राप्त 
की जा सकती है। अपनी स्वतन्त्रता का परित्याग करके भगवान का 
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आश्रय ग्रहणकर निष्कपट रूप से भजन करने पर एक जन्म में ही 
भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मृत्यु आने से पूर्व ही 
एक क्षण भी विलम्ब किये बिना निरन्तर आत्मकल्याण के लिए चेष्टा 
परायण होना चाहिए। विषय-भोग तो सभी जन्मों में प्राप्त होंगे ही 
किन्तु भक्ति अन्य किसी जन्म में सम्भव नहीं है। 

हमारा कोई भी जन्म क्यों न हो, विषय-भोग तो प्रत्येक जन्म 
में मिलेंगे ही। मनुष्य-जन्म न होने पर भी अन्यान्य जन्मों में भी 
विषय भोग अवश्य ही मिलेगे। 

मनुष्य-जन्म में केवल श्रेयः अर्थात्‌ आत्मकल्याण हेतु ही चेष्टा 
करनी चाहिए। प्रेयः अर्थात्‌ जागतिक विषय भोगों के लिए पशु भी 
चेष्टा करते ही Cl मनुष्य की यही विशेषता है कि वह भगवान की 
कथाओं को सुन सकता है, उसका आचरण एवं आलोचना भी कर 
सकता है। किन्तु पशु परस्पर आलोचना नहीं कर सकते। अतः 
श्रेयः केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जन्म 
प्राप्त कर भी यदि आत्मकल्याण के सम्बन्ध में विचार न किया जाय, 
तो निम्न श्रेणी के पशु-पक्षियों के साथ मनुष्यजन्म की समानता हो 
जाती el किन्तु हमारे पास विवेक है। देवजन्म प्राप्त होने पर भी हम 
भोगों में ही है, किन्तु प्राकृत होने कारण वे सुख भी नित्य स्थायी 
नहीं होते-“क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति” अर्थात्‌ पुण्य समाप्त 
होने पर जीव को स्वर्गलोक से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। 
यद्यपि हमें यह मनुष्य जीवन बहुत ही HE से प्राप्त होता el परन्तु 
ऐसा दुर्लभ जन्म प्राप्त करके भी हमें इस जगत में ही अनेक प्रकार 
के कार्य दिखाई देते हैं और उन कर्तव्यों को पूरा करते-करते सारा 
जीवन ही नष्ट हो जाता है। इस जगत में आकर हम मालिक बन 
जाते है ओर भगवान की सेवा न कर दूसरों से सेवा ग्रहण करते 
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हैं। विभिन्न प्रकार की कामनाओं के वशीभूत होकर विभिन्न प्रकार के 
देवी-देवताओं की सेवा करने है लग जाते हैं। 

जीव, धर्म के लिए सूर्य, अर्थ के लिए गणेश, काम के लिए 
शक्ति एवं मोक्ष हेतु शिव की आराधना करता है। परन्तु वास्तव में 
यह पूजा नहीं है। बल्कि अपने आराध्य को अपनी कामनाओं की 
पूर्ति करने वाला सेवक मानना हो जाता है। सेवा किसे कहते हैं? 
यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। केवल अपने आराध्य को आनन्द 
प्रदान करने का नाम ही सेवा है। श्रीहरि ही सबके मूल (fountain 
head) हैं। हम सभी उनके दास हैं। उनकी सेवा करने मे ही सभी 
की सेवा करना हो जाता है-“यथा तरीोर्मूळ निषेचनेन” (भागवत) 
यह श्लोक ही इसका प्रमाण है। यह श्लोक बतलाता है-जिस प्रकार 
वृक्ष की जड़ में जळ देने से वृक्ष की शाखाएँ, पत्ते इत्यादि हरे-भरे 
हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से सभी सन्तुष्ट हो 
जाते हैं। जो वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, उनके विषय में 
न जानने के कारण ही हमारे मार्ग में कल्याण कर सकते हैं, उनके 
विषय में न जानने के कारण ही हमारे मार्ग में अनेक प्रकार की 
असुविधाएँ आ रही हैं। इन असुविधाओं या कष्टों से पार होने क 
लिए एक मात्र मनुष्य जीवन ही उपयुक्त है। यदि हम थोड़ा धैर्य 
धारणकर साधुओं के मुख से भगवान की कथाओं का श्रवण करें, 
तो इस जगत के रूप, रस, गन्ध स्पर्श, शब्द के द्वारा, मछुआरे की 
बंड़शी में लगे काँटे के प्रति आकृष्ट मछली की भाँति आकर्षित नहीं 
होंगे। तब हम भगवान के नित्य आकर्षण द्वारा आकृष्ट होंगे। जो 
सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने में ही लगे हुए हैं, वे भगवान की 
सेवा को कभी नहीं समझ सकते। किन्तु भगवान की कथाओं की ही 
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आलोचना करनी चाहिए, परन्तु वह आलोचना कैसे होगी?- 
साधुसंग के प्रभाव से। 

साधु का संग अवश्य करना चाहिए। सांसारिक लोगों का 
संग करने से हम अनेक प्रकार की विपत्तियों में पड़ जाएंगे। यदि 
हम सचमुच में ही साधुओं का संग करें, तो हमें भगवान की शक्ति 
का अनुभव अवश्य होगा। साधुसंग का अभाव होते ही माया हमें 
अनेक प्रकार का कष्ट देगी। 

यदि हम भगवान के शरणापन्न हो जायें, तभी हमारा जड़ 
अहंकार दूर हो सकता है। इसके अतिरिक्त जड़ अहंकार से मुक्ति 
का अन्य कोई उपाय नहीं Sl भगवान ही एकमात्र पूर्णवस्तु एवं 
जीवों के एकमात्र उपास्य या आश्रय हैं। यदि उनकी सेवा प्राप्त करनी 
हो, तो उसका उपाय यही है कि उनके विषय में जानकारी प्रदान 
करने वाले भगवान के प्रकाराविग्रह श्रीगुरुदेव के चरणों का ही 
आश्रय ग्रहण करना होगा। श्रीगुरुदेव से ही अप्राकृत राब्द-ब्रह्म 
वैकुण्ठ नाम (हरिनाम) प्राप्त होता है। उस नाम के आभास से ही 
संसार से मुक्ति हो जाती है। भगवान का नाम ग्रहण करनेवाले को 
पुनः मातृगर्भ में नहीं आना पड़ता। इस प्रकार आत्मकल्याण-जनक 
बातें एक बार सुनने से समझ में न आयें तो पुनः-पुनः सुननी 
चाहिए। जो राब्द-ब्रह्म एवं श्रुति-वेद इत्यादि का आश्रय ग्रहण नहीं 
करता, उसे पुनः इस संसार में आना पड़ता है। 

जो भगवान का दर्शन करा सकते हैं, जो स्वयं चौबीस घन्टे 
भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, उनसे ही भगवान की कथाओं 
को सुनना चाहिए। मठ-मन्दिर भगवान का सेवागार है अथवा 
शिक्षागार है। भगवान के भक्त भक्तिरूपी नेत्रों के द्वारा ऱ्यामसुन्दर- 
कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन करते हैं, ऐसे वैष्णवों की कृपा होने 
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पर हम भी भगवान के दर्शन अपने हृदय में कर सकते el इन जड़ 
नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करने पर वे इस 
जड़ जगत की ही कोई वस्तु दिखाई पड़ेंगे। यदि इन सांसारिक 
विषयों में ही हम मुग्ध हो जायें तो कदापि भगवान को नहीं जान 
सकते। अतः हमें बिल्कुल भी समय नष्ट न कर सम्पूर्ण रूप से 
समस्त सुखों के आधार स्वरूप भगवान का ही स्मरण एवं उनका 
ही अनुशीलन करना चाहिए। इसके फलस्वरूप भगवान के दर्शन में 
आने वाली बाधाएँ जैसे अनर्थ, अपराध इत्यादि दूर हो जाते हैं। 
कृष्ण की आराधना के द्वारा ही हमारा परम मंगल होगा। जिस क्षण 
हम समझ जायेंगे कि भगवान ही मेरे प्रभु हैं, उसी क्षण हमारे 
समस्त दुःख-कष्ट दूर हो जायेंगे, तथा हमारे लिए सुविधा हो 
जायेगी। भगवान की कथाओं का श्रवण एवं कीर्तन करने से ही 
वास्तविक कल्याण होगा। भगवान को भूलकर कर्ता अभिमान से जो 
कुछ भी कर्म किये जाते हैं, उनसे अमंगल ही होता है। वर्तमान 
समय में हम अपने स्वरूप अर्थात्‌ भगवत्‌ दासत्व से पतित हो गए 
है तथा हमारा सम्बन्ध जड़ जगत से हो गया है। अतः हमें भगवान 
के साथ सम्बन्ध जोडकर अपने नित्यस्वभाव भगवान की सेवा को 
प्रकट करना होगा। हम सदैव के लिए इस जगत में नहीं रह सकते, 
जो भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हृदय में जागतिक 
किसी भी वस्तु की कामना नहीं रहती। वे अकिञ्चन होते हैं। जगत 
के कल्याण के लिए एवं स्वयं अपने कल्याण के लिए भी निष्किञ्चन 
होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। 


Question 115—What is the duty of a human 
being? 
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Answer—There are two types of considerations: 
those concerning one's well-being (sreyah-para), and those 
concerning worldly matters (preyah-para) Humans should 
endeavor for the former (sreyah). Worldly things (preyah) 
may be easily achieved, but sreyah or bhakti (devotion) is 
very rare. Srimad-Bhagavatam states that after many 
births, one receives the human form of life, so it is very 
rare. Although a human birth is impermanent, bhakti can 
be attained in it. Bhagavan can be attained in one birth 
by abandoning one's minute independence, taking refuge 
in Bhagavan, and engaging in devotional service. One 
should not delay for a moment, as the time of death is 
unknown, and one should constantly strive for one's well- 
being. Sense gratification can be attained in all types of 
births, but bhakti is only possible in the human form. 

We may get various types of bodies, and sense 
gratification is assured in all of them. Even if we do not 
get the human form of life, we will still experience sense 
gratification. 

As a human, one should only endeavor for $reyah 
or spiritual welfare of oneself; preyah or endeavor for 
worldly sense gratification is for animals. Only human 
beings can listen to and discuss narrations of Bhagavan’s 
pastimes. Animals cannot discuss spiritual topics among 


themselves. Therefore, only humans can attain sreyah. If 
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despite receiving the human form of life, a person ignores 
his spiritual welfare (atma-kalyana), his birth as a human 
is no better than birth as an animal or bird. We should 
use our intelligence and sense of discrimination. Even if 
we receive birth in the species of demigods, we will still 
be engaged only in sense gratification, and their happiness 
in that is material and impermanent. Ksine punye 
marttyalokam visanti—when their pious merit (pünya) is 
exhausted, living entities in the heavenly planet (svarga- 
loka) have to go to the planet of the mortals (mrtyu-loka). 
This human birth comes only after much suffering. 
Despite receiving such a rare birth, many waste their 
entire lives performing worldly activities and duties. In 
this world, sometimes we are masters and sometimes we 
serve others instead of Bhagavan. Overwhelmed by various 
desires, we serve various demigods and demigoddesses. 
Living entities worship: the sun-god to attain 
mundane religiosity; Gane$a to attain wealth; Sakti or 
Goddess Durga to attain sense gratification; and Lord Siva 
to attain liberation (moksa) from the cycle of birth and 
death. However, these are not the best type of worship; 
they involve treating one's worshipable Deity (aradhya) as 
a servant to fulfill desires. It is very important to know 
what real service is—it is activities that make one's 


worshipable Deity happy. $ri Hari is the fountainhead 
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(origin) of all, and we are His servants. When one serves 
Him, all are automatically served. Srimad-Bhagavatam 
gives evidence for this— Yatha taror mula nisecanena. This 
verse explains that just as watering the root of a tree 
nourishes the whole tree including branches and leaves, 
serving Bhagavan satisfies everyone. As long as we do not 
find those who can really benefit us, we will struggle on 
our path and face many obstacles. Only in human life can 
we overcome these obstacles. If we are patient and 
determined, and listen to narrations of Bhagavan's 
pastimes from the mouth of sadhus (saintly persons), we 
will not be attracted to the beautiful forms, tastes, 
fragrances, touches, and sounds of this material world, as 
a fish is attracted to a fisherman's hook. Rather, we will 
be drawn to Bhagavan’s eternal attraction. Those only 
engaged in fulfilling worldly duties cannot understand the 
service of Bhagavan. We should always discuss the 
pastimes of Bhagavan, but what should be the nature of 
those discussions? They should be conducted under the 
authority of sadhu-sanga. 

One must associate with sadhus. Associating with 
worldly people leads to calamities and difficulties. If we 
truly associate with sadhus, we will definitely experience 
the power of Bhagavan. As soon as there is a lack of 


sadhu-sanga, maya will give us suffering. 
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We can become free from false ego (jada-ahankara) 
only by surrender to Bhagavan; there is no other way. 
Bhagavan is the only complete substance (eka-matra 
purna-vastu), and the only worshipable object (upasya) 
and shelter (asraya) for the living entities. The only way 
to obtain His service is to take shelter at the lotus feet of 
Sri Gurudeva, who is an expansion (prakàsa-vigraha) of 
Bhagavan and who gives information about Him. Sri 
Gurudeva gives hari-nama, the transcendental holy name 
of Lord Krsna (aprakrta Sabda-brahma vaikuntha-nama). 
One is liberated from material existence merely by a 
semblance (abhasa) of that holy name. One who chants 
the holy name of Bhagavan does not have to take birth 
again in a mother's womb (matr-garbha). If one hears for 
the first time about how to attain spiritual welfare but 
does not understand, one should hear about it again and 
again. One who does not take shelter of sabda-brahma 
(transcendental sound vibration) and sruti and vedas 
(Vedic scriptures) must return to this world. 

We should listen to narrations of Bhagavan's 
pastimes only from those who can show us Bhagavan and 
who are personally engaged in His service twenty-four 
hours a day. Monasteries and temples (matha-mandira) are 
places of education about (siksa-agara) and service to 


(seva-agara) Bhagavan. Devotees of Bhagavan see 
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Syamsundara-Krsna through eyes of devotion in their 
heart. When we receive the mercy of Vaisnavas, we will 
also see Bhagavan in this way. If we try to see Bhagavan 
with our material eyes, He will appear to us as an object 
of this mundane world. If we are fascinated by worldly 
matters, we cannot know Bhagavan. Therefore, we should 
not waste time, and we should remember and follow 
Bhagavan, who is the basis of all happiness. If we do so, 
unwanted habits and offenses that are obstacles to having 
dar$ana of Bhagavan are eliminated. We will achieve the 
topmost auspiciousness by worshiping Lord Krsna. The 
very moment we understand that Bhagavan is our Lord, all 
of our suffering will go away, and our lives will go 
smoothly. Hearing narrations about Bhagavàn's pastimes 
and performing kirtana of them leads to genuine well- 
being. Activities done in forgetfulness of Bhagavan bring 
only inauspiciousness. Currently, we have lost our svarüpa 
or nature as a servant of Bhagavan (bhagavat-dasatva), and 
developed a relationship with the material world. We have 
to awaken our eternal nature (nitya-svabhava), service to 
Bhagavan, by establishing a relationship with Him. We 
cannot live in this world forever. Those who want to serve 
Bhagavan cannot have any desire for worldly objects, and 
they must be devoid of material possessions (akincana). 


Thus, for the benefit of the whole material world and for 
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our own spiritual benefit, we should give up the pursuit 


of material possessions and serve Bhagavan. 


प्रश्न 116-किसके मुख से हरिकथा सुननी चाहिए? 

उत्तर-श्रीगुरुदेव के मुखकमल से ही भगवान की कथाएँ 
सुननी चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रद्धालु Ud सुनने 
के इच्छुक लोगों को वे कथाएँ सुनानी भी चाहिए। परन्तु अश्रद्धालु 
को कदापि हरिकथाएँ नहीं सुनानी चाहिए। 

गुरु से श्रवण करना चाहिए-पाषण्डी से नहीं। यदि भूल से 
किसी ने एक अवैष्णव को गुरु बना लिया हो, तो ज्ञान होने पर 
उसका परित्यागकर पुनः किसी वैष्णव गुरु की कृपा प्राप्त करनी 
चाहिए। 


Question 116—From whom should we hear hari- 
katha? 

Answer—One should ‘listen to narrations of 
Bhagavan’s pastimes from the lotus mouth of Sri 
Gurudeva. For the pleasure of Bhagavan, one should give 
such narrations to faithful persons who are eager to hear 
them. One must never do so with faithless persons. 

One should hear about the pastimes of Lord Hari 
from a spiritual master or guru, not from an atheist or 
heretic (pasandis). If by mistake one has accepted a non- 
Vaisnava guru, one should abandon him and try to find a 


Vaisnava guru. 
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प्रश्न 117-भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? 

उत्तर-भगवान की सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। भगवान 
की सेवा त्यागकर जीव इस संसार में जिन वस्तुओं के पीछे भाग 
रहा है, वे सभी वस्तुएँ उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश के अधीन हैं। 
अतः असत्‌ वस्तु में सत्य बुद्धि तथा अनित्य वस्तुओं में नित्य बुद्धि 
के कारण ही जीव को इस अनित्य संसार में सुख के स्थान पर 
दुःख ही दुःख प्राप्त होते हैं। परन्तु जब मनुष्य का विवेक जागृत हो 
जाता है, जागतिक वस्तुओं का परिणाम देखकर या सुनकर WE 
चतुर हो जाता है, तब वह साधुओं का संग करता है, और संग के 
प्रभाव से अशोक, अभय एवं अमृत के आधारस्वरुप श्रीभगवान की 
सेवा में अपने जीवन को लगा देता है। श्रीराधागोविन्द की सेवा ही 
जीवों का चरम साध्य है। श्रीराधागोविन्द की उस सेवाश्री को प्रदान 
करने के लिए ही स्वयं श्रीराधागोविन्द-मिलित-तनु श्रीगौरसुन्दर इस 
प्रपञ्च जगत में अवतीर्ण हुए थे। केवल श्रीहरिनाम के आश्रय द्वारा 
ही वह कूपा प्राप्त होती हें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 


Question 117—How can we attain Bhagavan? 

Answer—Serving Bhagavan is the eternal religion 
(nitya-dharma) of the living entity (jiva). The jiva has 
abandoned the service of Bhagavan and is pursuing many 
objects in this material world. All of those material 
objects are under the jurisdiction of creation (utpatti), 
maintenance (sthiti, and annihilation (vinasa). Living 


entities obtain distress instead of happiness in this 
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temporary material world due to regarding unreal objects 
to be real and temporary objects to be permanent. When 
one's sense of discrimination (viveka) awakens, he 
becomes intelligent by seeing or hearing about the 
outcome of worldly objects. Then one associates with 
sadhus, and by their influence one turns to the service of 
Sri Bhagavan, who is the basis of asoka (lack of distress), 
abhaya (fearlessness), and amrta (immortality). The service 
of Sri Radha Govinda is the ultimate goal of life (sadhya) 
for the living entities. $ri Gaura-sundara, the combined 
form of Sri Sri Radha-Govinda, appeared in this material 
world made of five elements (prapanca-jagata) to bestow 
the beautiful service of Sri Sri Radha-Govinda. One can 
obtain this mercy by taking shelter of Sri Hari-nama; 


there is no other way. 


WH 118—9RIT शरणागत व्यक्ति का मंगल अवश्य ही होता 
है? 

उत्तर-अवश्य ही होगा। जिस क्षण हम शरणागत होंगे उसी 
क्षण मंगल हमारे हाथ में आ जाएगा। मूल मालिक पर निर्भर रहने 
से ही मंगल होता है। हम जब तक भगवान के शरणागत नहीं हो 
जाते, तब तक समझना चाहिए कि हमने अपने अमंगल को ही 
आलिंगन किया हुआ है। 

कृष्ण हमें इस जगत में क्लेश प्रदान करने के लिए नहीं लाये 
हैं। हमने अपनी स्वतन्त्रता का गलत उपयोग कर स्वयं कर्ताभिमान 
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के द्वारा अपने लिए अमंगल एवं Het को वरण कर लिया RI 
भगवान की मंगलमयी वाणी में श्रद्धा होने पर हमारा कर्ता अभिमान 
सदैव के लिए दूर हो जाएगा। उस समय हम कर्मवीर बनने क लिए 
लालायित नहीं होंगे, बल्कि उनकी वाणी श्रवण करने के लिए उनके 
श्रीचरणों में शरणागत हो जाएंगे। 


Question 118—Does a surrendered soul definitely 
attain auspiciousness? 

Answer—Of course; the very moment we surrender 
we attain auspiciousness. Auspiciousness only comes when 
one relies on the original Proprietor. As long as we have 
not surrendered to Bhagavan, we can only experience 
inauspiciousness. 

Lord Krsna has not put us in this material world to 
give us tribulations (kleSas).We have misused our freedom, 
choosing inauspiciousness and distress that are 
consequences of the false ego of being the doer or 
proprietor. When we develop faith in the auspicious words 
of Bhagavan, that false ego of being the doer or 
proprietor is permanently eliminated. At that time, we will 
not be tempted to engage in fruitive activities, and we 


will surrender at His lotus feet and listen to His words. 


प्रश्न 119-शरणागतका क्या लक्षण है? 
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उत्तर-कर्त्तापन का त्याग करना ही शरणागति का लक्षण है। 
कर्त्तापन का परित्याग करके कृष्ण को ही अपने पालक के रूप में 
ग्रहण करना शरणागति का स्वरूप लक्षण है (अर्थात्‌ मैं अपना 
पालन-पोषण एवं रक्षा स्वयं ही करता हूँ, ऐसा अभिमान त्यागकर 
कृष्ण ही मेरे एकमात्र पालक एवं रक्षक हैं ऐसा विश्वास ही 
शरणागत का लक्षण है।) किसी पर आश्रित व्यक्ति को अपने कर्तृत्व 
(अर्थात्‌ अपने पालन-पोषण इत्यादि की चेष्टा) की आवश्यकता नहीं 
रहती। यदि हमारे हृदय में ऐसा विचार आ जाए कि मैं 
वृषभानुनन्दिनी श्रीमती राधिकाजी का पाल्य हो जाऊ, तो किसी 
प्रकार का तुच्छ जागतिक अभिमान हमारे हृदय पर अपना अधिकार 
नहीं जमा सकता। मैं केवल कृष्ण पर ही आश्रित हूँ, यदि ऐसा 
अभिमान हमारे हृदय में नहीं आया तो समझना चाहिए कि अभी 
शरणागति नहीं हुई el जिसके फलस्वरूप कर्त्ता अभिमान, पिता 
(पालक) अभिमान रहना स्वाभाविक है। 


Question 119—What are the characteristics of a 
surrendered soul? 

Answer—Giving up one's sense of proprietorship 
(kartta-pana) and accepting Krsna to be one's guardian are 
the intrinsic characteristics (svarupa-laksana) of surrender 
(saranagati). In other words, one should give up the 
misconception (abhimana) that one can nourish, maintain, 
and protect oneself, and develop the conviction that Lord 
Krsna is one’s only maintainer and protector. This is the 


essential characteristic of a surrendered soul. One who is 
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dependent on others (asrita-vyakti) has no need to depend 
on one's own abilities and achievements; that is, one need 
not independently endeavor for one's maintenance, care, 
and shelter. If we develop a desire to be protected and 
maintained (palya) by Srimati Radhikaji, the daughter of 
Vrsabhanu Maharaja, we will not be influenced by 
insignificant, worldly false ego. As long as we do not 
develop the true ego or conception of being dependent 
only on Krsna, we should understand that we have not yet 
surrendered. Accordingly, the false ego of being the 


proprietor and guardian will remain. 


प्रश्न 120_क्या देवजन्म की अपेक्षा मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है? 

उत्तर-अवश्य ही। Weser से मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। 
इसीलिए देवता भी मनुष्य जन्म प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। 
देवता स्वर्ग के भोगों में इतने प्रमत्त रहते हैं, कि उन्हें यह विचार 
करने का समय ही नहीं है कि भविष्य में उनके भोग के लिए दुःखों 
का भण्डार भी भरा हुआ है। वे थोड़े समय क लिए प्राप्त सुख के 
नशे में ही डूबे रहते हैं। देवता तो वे कुछ समय के लिए है, कुछ 
समय पश्चात पुण्यों के क्षय होने पर उन्हें पुनः इस मर्त्य जगत में 
आना पडता है-“क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।” 

अन्यान्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को भविष्य की चिन्ता 
अधिक रहती है। मनुष्यों की अपेक्षा देवता अधिक सुख और 
स्वतन्त्रतापूर्वक रहते हैं, वे अधिक दिनों तक भोग कर सकते हैं, 
किन्तु उन देवताओं को अन्त में असुविधा की प्राप्ति होती है। देवता 
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जन्म, ऐश्वर्य, सौन्दर्य एवं विद्या इत्यादि चार प्रकार के मदों से घिरे 
रहते हैं, तथा उनको ही बढ़ाने के लिए वे चेष्टारत रहते हैं। हम लोग 
देवताओं को इसलिए बड़ा मानते हैं, क्योंकि उनके पास मनुष्य की 
तुलना में अधिक भोग सामग्रियाँ हैं। परन्तु उनके पास मनुष्य जन्म 
मे एक विशेष लाभ यह है कि वे देवताओं की भाँति भोगों में न डुबे 
होने के कारण अपने आत्मकल्याण की चिन्ता कर सकते हैं। मनुष्य 
भी यदि देवताओं का अनुकरण करते हुए जन्म, ऐश्वर्य, इत्यादि के 
मद में डूबा रहे, तो वह भी अपने कल्याण की चिन्ता नहीं कर 
सकता। देवताओं की तुलना में मनुष्यों को भगवान का भजन Ud 
साधुओं का संग करने का अधिक सुयोग प्राप्त है। इसलिए देव-जन्म 
से मनुष्य-जन्म श्रेष्ठ है। 

मनुष्य जीवन में क्षण-क्षण में प्राप्त होने वाले कष्ट हमें 
जागतिक वस्तुओं एवं जागतिक क्षण भंगुरता का अनुभव कराते 
रहते हैं। किन्तु स्वर्ग सुख के कुछ दिव्य होने के कारण देवताओं को 
जगत की क्षण भंगुरता का अनुभव नहीं हो पाता। अतः ऐसा मनुष्य 
जन्म प्राप्त करने के कारण हमारे पास समय है कि हम अपना आत्म 
कल्याण कर S| इस मनुष्य जन्म में ही हम जान सकते हैं कि 
किसमें हमारा मंगल है, किसमें अमंगल। 


Question 120—Is birth as a human (manusya- 
janma) superior to birth as a demigod (deva-janma)? 

Answer—Of course; birth as a human is superior to 
birth as a demigod. That is why demigods aspire to take 
birth as a human. Demigods are so engrossed in the sense 


pleasures of Heaven that they have no time to think about 
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the many sorrows that they will have to experience in the 
future. They simply remain immersed in the intoxication 
of their temporary happiness. Their heavenly positions 
expire after some time when their pious merit (punya) is 
exhausted, and then they must return to this mortal 
world. ksine punye martya-lokam visanti. 

Compared to other living entities, human beings 
worry more about the future. Compared to human beings, 
demigods have more happiness and independence, and 
they have a much longer lifespan for enjoying sense 
gratification, but in the end they must suffer. Demigods 
have the pride of aristocratic birth, opulence, bodily 
beauty, and scholarship, and they strive to increase these 
qualities. Ordinary people consider demigods to be 
superior because they have more objects of sense 
gratification than human beings, but humans have the 
special benefit of being able to aspire for spiritual well- 
being because they are not fully absorbed in sense 
pleasures like demigods are. If people imitate demigods 
and maintain the false pride of prestigious birth and 
opulence, they will forget about their spiritual welfare. 
Human beings have a better opportunity to render 
devotional service to Bhagavan and associate with saintly 
persons. Therefore, birth as a human is superior to birth 


as a demigod. 
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By repeatedly experiencing distress and sorrow in 
the material world, a human may realize the temporary 
nature of the material world and the objects within it. In 
contrast, demigods are so absorbed in enjoying heavenly 
happiness that they never contemplate the temporary 
nature of the material world. Thus, in the human form of 
life we have an opportunity to attain spiritual well-being. 
In this human birth, we have the potential to discriminate 


between what is auspicious and what is inauspicious. 


प्रश्न 121-हमारा सर्वश्रेष्ठ उपकारी बन्धु कौन है? 

उत्तर-जो हरिनाम के द्वारा जीव को आकर्षण करते हैं, 
उनके समान वास्तविक बन्धु एवं उपकारी जगत में कोई नहीं है। 
यदि कर्ण जैसे करोड़ों दाता भी मिलकर दान करें, तो भी उनका 
दान हरिनाम का प्रचार करने वाले वैष्णवों की दयालुता के सामने 
बहुत ही सामान्य एवं तिरस्कूत है। 


Question 121—Who is our best friend (upakari- 
bandhu)? 

Answer—Our only real friend and true benefactor is 
one who attracts a living entity [to Lord Krsna and saintly 
persons] through hari-nama, the holy name of Lord Hari. 
The combined charity of millions of donors like Karna is 


far surpassed and appears insignificant (samanya) 
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compared to the kindness of Vaisnavas who propagate 


hari-nama. 


प्रश्न 122-कृपा या शक्ति कैसे प्राप्त होती है? 

उत्तर-ऐकान्तिकरूप से श्रीगुरुदेव के चरणकमलों का 
आश्रय ग्रहण करने पर ही गुरु की कूपा से जीव के हृदय में कृष्ण 
की शक्ति सञ्चरित होती el वही कृपाशक्ति सेवा के द्वारा पुष्ट होकर 
क्रमशः अनर्थो को ध्वंस करती रहती el किन्तु सेवा बन्दकर देने 
पर या सेवा के प्रति उदासीन होने पर पुनः अनर्थ बढ़ने लगते हैं, 
जिसके फलस्वरूप कृष्ण की शक्ति क्रमशः दूर लगती है। 

जैसे किसी बीज को भूमि में रोपणकर अच्छी प्रकार से जल 
से सिंचाई करने पर उससे अंकुर फूटता है। जब तक वह अंकुर 
मजबूत होकर वृक्ष नहीं बन जाता, तब तक उसकी बाहरी किसी भी 
प्रकार के आक्रमण से रक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
गुरुदेव से प्राप्त कृष्णशक्ति को भजन के द्वारा क्रमशः बढ़ाने की 
आवश्यकता होती है। 


Question 122—How does one obtain grace (krpa) 
and spiritual potency (Sakti)? 

Answer—When a living entity takes exclusive shelter 
of the lotus feet of Sri Gurudeva, by his mercy the 
potency of Krsna advents in the heart of that living entity. 
The power of mercy (krpa-sakti) is strengthened by 
devotional service, and it gradually eliminates unwanted 


desires or anarthas. When a sadhaka (practitioner of 
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devotional service) stops or becomes indifferent to 
devotional service, his unwanted desires begin to increase 
and the potency of Lord Krsna begins to withdraw from 
him. 

When a seed is planted and given water, it 
germinates. While a seedling is fragile and vulnerable, and 
has not grown into a strong tree, it must be protected 
from various kinds of harm [such as from animals and 
excessive rain and wind]. Similarly, a sadhaka must 
gradually increase the potency of Lord Krsna that he has 
received from his spiritual master by engaging in 


devotional service. 


प्रश्न 123— fw एवं अभक्ति किसे कहते हैं? 

उत्तर--इन्द्रियज्ञान को त्याग न करने का नाम ही अभक्ति है। 
यह तीन-तीन धाराओं में प्रवाहित होती है-अन्याभिलाष, कर्म एवं 
ज्ञान। अपनी सुविधा एवं दूसरे की सुविधा (इन्द्रियतर्पण) करने का 
नाम कर्म है। सुविधा भी नहीं करूँगा तथा असुविधा भी नहीं 
करूँगा, निरपेक्ष रहूँगा इसी का नाम ज्ञान Gd इन्द्रियज्ञान तथा 
निर्विशेष ज्ञान, दोनों का परित्यागकर अधोक्षज वस्तु श्रीहरि का 
इन्द्रियतोषण ही भक्ति है। जब तक भोग एवं मोक्ष के हाथ से मुक्त 
नहीं हो जाते, तब तक भक्ति की भूमिका भी आरम्भ नहीं हो 
सकती। 
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Question 123—What is devotion (bhakti) and lack 
of devotion (a-bhakti)? 

Answer—Lack of devotion means relying only on 
knowledge acquired by the material senses (indriya-jnana), 
and it manifests in three ways: desires other than to serve 
Krsna (anyabhilasa), fruitive activities (karma), and 
speculative knowledge (jnana). Karma involves endeavoring 
for the worldly happiness and comfort of oneself and 
others. Jnana involves thinking, “I will seek neither 
comfort nor discomfort; I will remain indifferent.” 
Devotional service or bhakti involves abandoning reliance 
on worldly knowledge attained by one’s mundane senses 
and impersonal knowledge  (nirvisesa-jnana), and 
endeavoring to satisfy the senses of Sri Hari, who is 
beyond sense perception (adhoksaja-vastu). As long as one 
does not become free from the clutches of desire for 
sense gratification (bhoga) and liberation (moksa), one 


cannot enter the realm of bhakti. 


प्रश्न 124-दुर्बलचित्त एवं अपराधी में क्या भेद है? 

उत्तर-दुर्बलचित्त एवं अपराधी एक ही श्रेणी में नहीं आते। 
यद्यपि चित्त की दुर्बलता ही कुछ समय पश्चात्‌ अपराध में बदल 
सकती है तथापि हृदय की दुर्बलता की अवस्था में कामनारूप पाप 
एवं अपराधों के प्रति घृणा रहती है। परन्तु दुर्बलचित्त व्यक्ति पाप 
एवं अपराध को अत्यन्त अन्यायपूर्ण जानकर भी उसको परित्याग 
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करने में असमर्थ होता है, जबकि अपराधी व्यक्ति इन सबको 
हानिकारक या अन्यायपूर्ण मानता ही नहीं है। वह सोचता है कि वह 
जो कुछ करता है या जो समझता है वही ठीक है, बल्कि साधुओं 
से ही समझने में भूल हुई है। यदि दुर्बलचित्त व्यक्ति कामनाओं को 
आदर एवं रुचि पूर्वक ग्रहण नहीं करके उनसे घृणा करते-करते 
उनका परित्याग कर देते हैं, तो समझना चाहिए कि उन पर कृष्ण 
की कृपा हो रही है। नहीं तो कृष्ण की कृपा से वञ्चित होना पड़ेगा। 


Question 124—What is the difference between a 
person with a weak heart (durbala-citta-vyakti) and an 
offender (aparadhi-vyakti)? 

Answer—One with a weak heart, and an offender, 
are not in the same category, although in time weakness 
of heart can degrade into offense. One with a weak heart 
abhors sins, material desires, and offenses. A weak-hearted 
person is aware that sins and offenses are anyaya-pürna 
(wrong); however, he is unable to completely avoid them. 
On the other hand, an offensive person does not consider 
sins and offenses to be harmful or unjust. He thinks that 
whatever he does or thinks is correct, and that saintly 
persons (sadhus) have a faulty understanding. When one 
with a weak heart stops trying to fulfill and relish 
material desires, and instead feels repugnance and tries to 


give them up, it should be understood that he is receiving 
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the mercy of Lord Krsna. As long as such repugnance 


does not arise, one is being deprived of that mercy. 


प्रश्न 125—gfverd किसे कहते हैं? 

उत्तर-आजकल हरिजन शब्द का अपव्यवहार हो रहा है। 
वास्तव में जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ऐसे अप्राकृत 
भगवान के भक्त ही हरिजन हैं। किसी भी कूल में जन्म ग्रहण क्यों 
न करें अथवा उनका अपना किसी भी प्रकार का बाह्य परिचय क्यों 
न हो, यदि वे age के श्रीचरणों का आश्रय ग्रहण कर हरिभजन 
करते हैं, तो वे ही हरिजन हैं। हरि की सेवा के अतिरिक्त वे किसी 
भी प्रकार की कामना के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करते। जो 
अवैष्णव हैं, जिनको अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान नहीं हुआ है, 
उन्हें हरिजन कहना अनुचित एवं शाख्रविरुद्ध है। यद्यपि स्वरूपतः 
सभी नित्य हरिजन हैं, किन्तु मायाबद्द्र अवस्था में उनका ऐसा 
परिचय प्रकट नहीं है। यदि उनका स्वरूप प्रकट हो जाए और वे 
हरिसेवा करें, तो उन्हें हरिजन कहने में 'कोई आपत्ति नहीं है। जिस 
प्रकार धान के भीतर चावल रहता है किन्तु धान चावल नहीं होता, 
धान का छिलका दूर होने पर ही उसे चावल कहते हैं, उसी प्रकार 
जीवमात्र ही हरिदास या हरिजन है, यह सत्य है, किन्तु जीव जब 
हरिसेवा मैं नियुक्त हो जाता है, तभी हरिजन कहलाने योग्य है, 
उससे पहले «él 


Question 125—Who is a beloved devotee of Lord 


Hari (hari-jana)? 
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Answer—Nowadays, the word hari-jana is being 
misused. In fact, hari-jana are the transcendental devotees 
of Bhagavan who have become situated in their eternal 
nature or constitutional position (svarüpa). Such devotees 
may take birth in any type of family, and may externally 
hold any social position or credentials, but if they take 
shelter at the lotus feet of a bona fide spiritual master 
and engage in devotional service to Lord Hari, they should 
be considered as hari-jana. None of their activities are 
motivated by material desires (kamana); they only want to 
serve Lord Hari. According to scriptures, it is 
inappropriate (anucita) to consider non-devotees, who have 
no knowledge of their constitutional nature, as hari-jana 
(svarüpa-siddha transcendental devotees of Bhagavan). By 
constitutional position, all living entities are eternally 
hari-jana (servants of Lord Hari), but one cannot realize 
this when bound by the illusory potency (maya). When 
one's eternal nature (svarüpa) has been revealed and one 
is rendering hari-seva, one may properly be called hari- 
jana. [There is no objection to addressing someone as 
hari-jana if his eternal nature has been revealed and he is 
rendering hari-seva.] Rice is located in paddy, but paddy is 
not rice; when the husk of paddy is removed, rice is 


obtained. Similarly, every living entity is actually hari-dasa 
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or hari-jana, but only when he is engaged in serving Lord 


Hari can he be properly considered as hari-jana. 


प्रश्न 126-88 लोग कहते हैं कि सभी एक समान हैं, 
क्या यह ठीक है? 

उत्तर-सत्‌ ओर असत्‌, भक्त और अभक्त, पापी और 
पुण्यवान, शिक्षित और अशिक्षित, देवता और भगवान, सती ओर 
असती, धर्म और अधर्म, प्रकाश, और अन्धकार, आत्मधर्म और 
अनात्मधर्म तथा भक्ति और अभक्ति-ये सब एक समान कैसे हो 
सकते हैं? जिन्हें आन्तरिक वस्तु का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने वस्तु के 
तत्त्व सम्बन्धी सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारों में प्रवेश नहीं किया है, उनके 
लिए सब कुछ ठीक है। एक अज्ञ बालक कह सकता है कि उसने 
जो कुछ टेड़ी-मेड़ी रेखाएँ खींची हैं, उनका अर्थ क्यों नहीं होगा? यदि 
ज्ञानी व्यक्ति के लिखे हुए का अर्थ हो सकता है, तो उसके द्वारा 
लिखे हुए का अर्थ भी अवश्य होना चाहिए। यदि ज्ञानी व्यक्ति के 
लिखे हुए का अर्थ हो सकता है, तो उसके द्वारा लिखे हुए का अर्थ 
भी अवश्य होना चाहिए। अज्ञ बालक के द्वारा लिखे हुए निरर्थक 
एवं विज्ञ व्यक्ति द्वारा लिखे हुए अर्थ सूचक शब्दों में भेद दिखाने 
वाले पर मूर्ख व्यक्ति, साम्प्रदायिकता तथा पक्षपात का आरोप लगाते 
el जिन्हें भगवान के विषय में हरिकथा या वास्तविक सिद्द्रान्तों के 
विषय में आन्तरिक ज्ञान नहीं है, ऐसे अतत्त्वज्ञ व्यक्तियों को यदि 
वास्तविक तथ्य बताया जाता है तो वे कहेंगे-वास्तविक सिद्धान्त 
बताना ही साम्प्रदायिकता है और असत्‌ सिद्धान्त का खण्डन करना 
ही निन्दा है। उनका कहना है कि जब हम कुछ भी नहीं जानते, तो 
सबको समान मानना ही उचित है। इससे सब हमारे ऊपर प्रसन्न 


326 


रहेंगे और किसी के साथ हमारा मनमुटाव भी नहीं रहेगा। किन्तु 
सत्य और असत्य और भक्ति और अभक्ति कभी एक समान नहीं हो 
सकते। जिनमें भक्ति नहीं है, जो भगवान की सेवा की आवश्यकता 
नहीं समझते, जो अपना यथार्थ आत्मकल्याण नहीं चाहते, जो विषय 
भोग एवं प्रतिष्ठा के लिए ही लालायित रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 
ही भक्ति एवं अभक्ति समान होती el 


Question 126—Some people say that everyone is 
the same—is this correct? 

Answer—How can these be the same: sat and asat 
[eternal truth and temporary knowledge, cause and effect, 
subtle spirit and gross matter, higher species and lower 
species], devotees (bhakta) and nondevotees (abhakta); 
sinful (papi) and virtuous (punyavana); educated (siksita) 
and uneducated (asiksita); demigods (devata) and the 
Supreme Personality of Godhead (Bhagavan); chaste 
women (sati and unchaste women  (asati; religion 
(dharma) and irreligion (adharma); light (prakasa) and 
darkness (andhakara); constitutional function of the soul 
(atma-dharma) and activities related to the body and mind 
(anatma-dharma); devotional service (bhakti) and 
nondevotional activities (abhakti)? Things may seem to be 
the same to those who have no knowledge of the 
Absolute Truth or Bhagavan, who dwells in the heart 


(antarika-vastu). Such persons cannot comprehend 
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extremely subtle spiritual principles. A naive child might 
not understand why others cannot see meaning in crooked 
or squiggly lines that he has scribbled. If one is able to 
understand the writing of a wise person, there must be 
meaning in what he has written. Someone who points out 
the difference between the meaningless words of an 
ignorant child and the meaningful words of a wise person 
may be accused by a foolish person of prejudice 
(sampradayikata) or favoritism (paksapata). If we speak the 
truth to those who are not knowledgeable in philosophical 
conclusions (a-tattva-jfa); who have no realization of 
philosophical conclusions (vastavika-siddhantas); and who 
are unaware of the deep meaning of hari-katha, they may 
say that it is prejudice. They consider the refutation of 
unauthorized statements (asat-siddhànta) to be blasphemy 
(ninda). They believe that since we cannot be certain of 
the ultimate truth, it is only fair to treat everyone 
equally. In this way, everyone will be happy with us, and 
no one will feel insulted or alienated. However, truth 
(satya) and untruth (asatya), and devotional service 
(bhakti) and nondevotional activities (abhakti), can never 
be the same. Those who have no devotion; those who 
think that there is no need to perform devotional service 
to Bhagavan; those who have no interest in auspiciousness 


of the soul (atma-kalyana); and those who are eager to 
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enjoy sense gratification and prestige (pratistha) cannot 
discriminate between  devotional service and  worldly 


activity. 


प्रश्न 127-शुद्धभक्त गुरु को कैसे देखेंगे? 

उत्तर-साधारण लोग गुरु को एक रूप में देखते हैं और 
अन्तरंग भक्त अन्य रूप में देखते El अन्तरंग या शुद्धभक्त गुरु को 
अपना परम आत्मीय, कृष्ण का परमप्रिय, प्रीति के एकमात्र आधार, 
नित्यसेव्य, अपना जीवनस्वरूप एवं सर्वस्व मानते हैं। श्रीगुरूदेव 
कृष्ण के परमप्रिय तथा उनसे अभिन्न हैं। श्रीगुरुदेव का दास हुए 
बिना कृष्ण का दास बनने की लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। जो 
गुरु के दास्य या उनकी सेवा में नियुक्त रहते हैं, वे ही शुद्धभक्त या 
वैष्णव gl 

पापयुक्त नेत्रों से गुरुदेव का दर्शन नहीं होता है। मनुष्य दर्शन 
-गुरु-दर्शन नहीं है, अर्थात्‌ गुरु को मनुष्य रूप में देखना, उससे 
नरक जाना पड़ता है। गुरु लघु नहीं हैं, या मनुष्य नहीं El वे तो 
ईश्वर हैं अर्थात्‌ भगवान के निजजन हैं। वे महापुरुष, महाजन, 
नामाचार्य-कृष्ण प्रेष्ठप्रिय हैं। 


Question 127—How should we think about a 
spiritual master, who is a pure devotee? 

Answer—Ordinary people see a spiritual master in 
one way, and advanced and intimate devotees see him in 
another way. Advanced (antaranga) or pure (suddha) 


devotees regard a spiritual master or guru to be: their 
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dearest friend (parama-atmiya); a beloved (parama-priya) 
of Lord Krsna; a source of love; their object of eternal 
worship and service (nitya-sevya); their very life (jivana- 
svarüpa), and their everything or all-in-all (sarvasva). Sri 
Gurudeva is the most beloved of Krsna, and he is non- 
different from Him. There is no chance whatsoever of 
becoming a servant of Krsna without first becoming a 
servant of Sri Gurudeva. Only those who serve their 
spiritual master are pure devotees or Vaisnavas. 

Those dominated by the tendency to sin cannot 
have dar$ana of Gurudeva. [One cannot have a true vision 
of Gurudeva through sinful eyes.] Manusya-darsana is not 
guru-darsana. [Seeing or regarding the spiritual master to 
be an ordinary human being is not a true vision of 
Gurudeva (guru-darsana)] A spiritual master is not an 
ordinary human being; one who sees him as such is on 
the way to hell. A guru is not /aghu (light-weight) and he 
is not human; he is simultaneously an expansion of the 
Supreme Lord, and His beloved devotee. He is a great 
personality (maha-purusa), a great authority (mahajana), 
one who teaches and preaches the glories of the holy 
name of Lord Krsna by example (nàmácaárya) and one 
who is dear to Lord Krsna and His beloved eternal 


associates (krsna-prestha-priya). 
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प्रश्न 118-हमारे विघ्ननाश और अभीष्ट पूर्ण क्यों नहीं हो 
रहे हैं? 

उत्तर-भगवान से अभिन्न श्रीगुरुदेव के प्रति हमारी मर्त्यबुद्धि 
और उससे उत्पन्न दोषदृष्टि दूर नहीं हुई है। इसलिए हम उनके 
श्रीचरणों में निष्कपट रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। 
वेदवाक्य, भगवान के वाक्य एवं गीता के वचनों का उल्लंघन अर्थात्‌ 
उनपर विश्वास न कर गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि, वैष्णवों के प्रति 
जाति बुद्धि तथा भगवान के विग्रह के प्रति पत्थर, लकडी, मिट्टी 
आदि की बुद्धि करने के कारण ही हमारी ऐसी दुर्गति हो रही है। 


Question 128—Why do our obstacles persist, and 
why do our desires remain unfulfilled? 

Answer—Although Sri Gurudeva is nondifferent from 
Bhagavan, we regard him to be an ordinary mortal, and as 
a result we see defects in him. Therefore, we are unable 
to dedicate ourselves without duplicity to his lotus feet. 
We are transgressing the words of the Vedas (veda-vakya), 
the words of Bhagavan, and the instructions of Bhagavad- 
gita. In other words, not believing in them, we regard the 
spiritual master to be an ordinary human being; we regard 
Vaisnavas to belong to a particular class; and we regard 
the Deity of Bhagavan to be made of stone, wood, or clay. 


This is why we are experiencing a spiritual decline. 


प्रश्न 1219--जीव का क्या कर्त्तव्य है? 


331 


उत्तर-ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही कामदेव हैं अर्थात्‌ सभी के 
एकमात्र नित्य सेव्य हैं। उनकी सेवा ही जीव का नित्य धर्म या 
कर्त्तव्य है। भगवान की सेवा को भूल कर जीव कभी में खुदा हूँ” 
की बुद्धि से 'अहं ब्रह्मास्मि' की भ्रान्त धारणा करके निर्विशेष-ज्ञानी 
होता है, कभी भोगी होकर वर्णाश्रम-धर्म का पालन करने में व्यस्त 
हो पड़ता है ओर कभी स्री मनोरंजन करना ही उसका प्रधान कर्म 
हो जाता है। इसीलिए कहते हैं,-हे जीवगण! आप दम्भ, ख्रीपूजा 
ओर ख्रैण-भाव Ra) का परित्याग करो। श्रीमती राधारानी के 
दास्य और श्रीरूपमञ्जरी के Hast में आत्मनियोग करो। ब्रजगोपियों 
के आनुगत्य में प्रतिक्षण कृष्णसेवा में नियुक्त हो जाओ। 


Question 129—What is the duty of a living 
entity? 

Answer—Vrajendra-nandana Sri Krsna is Cupid 
(kamadeva); He is the only eternal object of service 
(nitya-sevya) for everyone. His service alone is the eternal 
constitutional service (nitya-dharma) or duty of a living 
entity. Having forgotten Bhagavan, a living entity thinks 
that he is Khuda or God. Then, with the false conception 
of aham brahmasmi, he becomes an impersonalist mental 
speculator (nirvisesa-jnani). Sometimes he is a sense 
gratifier, busy in following varna-asrama dharma, and 
sometimes his main activity is entertaining women. That 
is why scriptures say, "O living entities! Abandon false 


pride (dambha), worship of women (stri-puja), and pursuit 
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of women (straina-bhava). Aspire to be a servant of 
Srimati Radharani and an assistant (kainkari) of Sri Rupa 
Manjari. Always serve Lord Krsna under the guidance of 


the Vraja gopis.” 


प्रश्न 130-श्रीनाम करते समय जगत की चिन्ता क्यों 
आती है? 

उत्तर-गुरुदेव के आनुगत्य में श्रीकृष्णनाम ग्रहण करने से 
मंगल होता है। श्रीनाम करते समय जागतिक चिन्ता उदय होती है, 
इस कारण से श्रीनाम-ग्रहण करने में शिथिलता न करें। श्रीनाम 
ग्रहण करते-करते क्रमशः यह समस्त वृथा चिन्ता दूर हो जाएगी। 
जागतिक चिन्ता को दूर करने में ही व्यस्त नहीं होंवे क्योंकि श्रीनाम 
ग्रहण से पहले उसका फल मिलने की सम्भावना नहीं है (अर्थात्‌ 
श्रीनाम ग्रहण किए बिना जागतिक चिन्ता दूर होने की सम्भावना 
नहीं है)। कृष्णनाम में अत्यन्त प्रीति उदित होने से जागतिक चिन्ता 
के प्रति लोभ कम हो जाएगा। कृष्णनाम में अत्यन्त आग्रह न होने से 
जागतिक चिन्ता किस प्रकार दूर होगी? काय-मन-वाक्य से श्रीनाम 
की सेवा करने से ही श्रीनामी अपना परममंगल-स्वरूप प्रदर्शन 
करेंगे। 


Question 130—Why do worldly worries come 
when we chant the holy name? 

Answer—If one chants the holy name of Sri Krsna 
under the guidance of  Gurudeva, one achieves 


auspiciousness. Even if worldly worries arise while 
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chanting sri-nama, one should not waiver in one's vow to 
chant. As one continues to chant, worldly concerns will 
gradually go away. Do not try to eliminate such worries 
by your own mental effort because the results of chanting 
will not manifest until one is actually chanting the holy 
name. Worldly worries cannot go away unless one chants 
the holy name. When one develops great love for the holy 
name of Lord Krsna, one's absorption in worldly worries 
will decline. How will worldly worries be eliminated unless 
one has great eagerness for krsna-nama? Only if one 
serves sri-nama by body (kaya), mind (mana), and words 
(vakya) will sri-nami reveal His most auspicious nature 


(parama-mangala-svarupa). 


प्रश्न 111--किस प्रकार सहज में ही भगवान को पाया जा 
सकता है? 

उत्तर-जो भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों के संग से 
ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों ने भगवान की सेवा को 
ही अपने जीवन का सार बना लिया है। उन्होंने भगवान के नाम- 
रूप-गुण-लीला और उनकी कथाओं को ही अपना जीवन सर्वस्व 
बना लिया है। इसीलिए वे सदैव उन विषयों की आलोचना करते 
रहते हैं। जो केवल भगवान के सुख के लिए ही उनकी सेवा करते 
हैं, उनका संग करने पर ही मंगल होगा। भक्त लोग अपने सुख के 
लिए भगवान की सेवा का ढोंग नहीं करते। वे इहकालिक सुख 
(जीवित अवस्था में जागतिक सुख) एवं परकालिक सुख (मृत्यु क 
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पश्चात्‌ स्वर्ग आदि लोकों का सुख), शरीर Ud गृह सम्बन्धी सुख, 
यहाँ तक कि वे मुक्ति भी नहीं चाहते। वे सदैव ही अपने हृदय रूपी 
भवन में भावपूर्वक भगवान की सेवा करते रहते हैं। उनकी वह सेवा 
प्रवृत्ति किसी बाधा को नहीं मानती (अर्थात्‌ बड़ी से बड़ी बाधा 
उपस्थित होने पर भी ऐसे भक्त विचलित नहीं होते, उनकी भगवान 
की सेवा सुचारू रूप में चलती रहती है)। भक्तों की सदैव ही 
भगवान ओर उनके भक्तों से प्रीति रहती el अपने शरीर, सतरी-पुत्र, 
कन्या, घर तथा घर में रहने वाले आत्मीय स्वजन या बन्धु-बान्धवों 
से उनकी प्रीति नहीं होती। भक्त केवल भगवान के ही शरणागत 
होते हैं। भक्तों ने भगवान को ही अपने जीवन का सार बना लिया 
है। यद्यपि भगवान सार वस्तु के भी सार हैं, परन्तु अपने ऐसे प्रेमी 
भक्तों के प्रेम मे बंधकर उन्होंने भी उन्हें अपना सार बना लिया EI 
ग्रन्थ भागवत और भक्त भागवत की सेवा द्वारा ही सहज रूप में 
भगवान को पाया जा सकता el श्रीमद्भागवत में कहा गया है- 

नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। 

भगवत्युत्तमक्षोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी॥ 

(नित्य प्रति भागवत की सेवा अर्थात्‌ भागवत का श्रवण Ud 

कीर्तन करने से समस्त प्रकार के अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और उत्तम 
श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति उदित हो जाती हैं।) 


Question 131—How can we easily attain 
Bhagavan? 

Answer—One can get devotion to Bhagavan only by 
associating with devotees who serve Him. Devotees have 


made serving Bhagavan the essence of their life. 
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Bhagavan's name, form, qualities, and pastimes are their 
only wealth; therefore, they always discuss these topics. 
One attains auspiciousness only by serving those who 
serve Bhagavan solely for His satisfaction. Devotees do not 
pretend to serve Bhagavan in an attempt to derive their 
own happiness. They do not seek worldly happiness while 
living on Earth (ihakalika-sukha), happiness in Heaven 
(parakalika-sukha) after death, happiness related to 
material body and home, or even the happiness of 
liberation. They always serve Bhagavan within their heart 
with ecstatic devotion (bhava). No obstacle can diminish 
their desire to serve Him; even if a great obstacle arises, 
devotees continue their service. They always feel love for 
Bhagavan and His devotees; they do not have such love 
for their wives, sons, daughters, home, relatives, brothers, 
sisters, or even their own bodies. Devotees surrender only 
to Bhagavan; He alone is the essence of their lives. 
Bhagavan is the essence of everything, and through love 
His devotees are part of that essence. [While Bhagavan is 
the essence of all things, He has made devotees His own 
essence, as He is bound by their love for Him.] One can 
easily attain Bhagavan by serving the scripture Srimad- 
Bhagavatam (grantha-bhagavata) and pure devotees of Lord 
Krsna (bhakta-bhagavata). 


It is said in Srimad-Bhagavatam: 
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nasta-prayesv abhadresu nityam bhagavata-sevaya 

bhagavaty uttama-sloke bhaktir bhavati naisthiki 
Meaning—By constantly serving Srimad-Bhagavatam 
through hearing and singing, all kinds of unwanted habits 
(anarthas) are destroyed and one develops unflinching 
(naisthiki) devotion for uttama-sloka Bhagavan, the all- 
good Supreme Personality of Godhead who is glorified by 


choice sJokas. 


प्रश्न 112-श्रीमन्दिरि के निर्माण में अर्थदान (धनदान) क्या 
मंगलकर है? 

उत्तर-बहुत धन खर्च करके अपने भोग-विलास के लिए घर 
बनाने की अपेक्षा उस धन के द्वारा भगवान की सेवा, गुरु-वैष्णवों 
की सेवा या भगवान का मन्दिर बनाने का सुविचार या सुबुद्धि 
कितनी प्रशंसनीय एवं महामंगलकर है, इसका वर्णन भाषा के द्वारा 
नहीं किया जा सकता। 


Question 132—Is it auspicious to donate money 
to construct temples? 

Answer—There are no words to describe how 
glorious and auspicious it is to serve the spiritual master 
and devotees of Lord Krsna, and build temples for 
Bhagavan, instead of spending a great deal of money 


building a house for one's sense gratification. Doing so is 
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wise and highly commendable, and it brings great 


auspiciousness. 


प्रश्न 155--श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु कौन हैं? 

उत्तर-यद्यपि श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु श्रीचैतन्य 
महाप्रभु के दास थे, परन्तु उनका प्रबल अभिमान था, वे श्रीरूपानुग 
हैं, स्वरूप दामोदर एवं श्रीरूप गोस्वामी के दास हैं, d स्वरुप के 
रघु हैं, महाप्रभु क सेवक के सेवक हैं। स्वरूप-रूप के परमप्रिय हैं। 
श्रीरघुनाथ श्रीराधागोविन्द के अतिप्रिय सेवक हैं। श्रीरूप-मञ्जरी के 
आनुगत्य में वे श्रीराधागोविन्द की सेवा करते हैं। श्रीरघुनाथ दास 
का चैतन्य दास अभिमान रहने पर भी श्रीस्वरूप दामोदर और 
श्रीरूप गोस्वामी का दास अभिमान अधिक प्रबल था। क्या 
श्रीवार्षभानवी (श्रीमती राधिका) जी की सेवा का वर्णन किसी ने 
ऐसे विस्तार रूप में किया है? 


Question 133—Who is Sri Raghunatha Dasa 
Gosvami Prabhu? 

Answer—Sri Raghunatha Dasa Gosvami was a 
servant of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu who had the 
mood of being a follower of Sri Rupa Gosvami (Sri 
Rupanuga). He was a servant of Svarüpa Dàmodara and Sri 
Rupa Gosvami; in other words, he was a servant of the 
servant of Mahaprabhu. He was also a beloved servant of 
Sri Radha Govinda under the guidance of Sri Rupa 
Manjari. Although Sri Raghunatha Dasa had the mood of 
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being Caitanya Dasa, his mood (abhimana) of being a 
servant of Sri Svarüpa Dàmodara and Sri Rupa Gosvami 
was even stronger. Has anyone described the service of Sri 
Varsabhanavi, Srimati Radhika, in such an extensive 


manner? No one has described it as elaborately as he did. 


प्रश्न 134-गृहस्थ भक्त का विचार कैसा होना चाहिए? 

उत्तर-गृहस्थ भक्त को याद रखना चाहिए कि जिस घर में 
वह रहता है, वह उसका नहीं, बल्कि कृष्ण का है। वह तो उस घर 
में एक पालतू कुत्ते की तरह ही है। “भाल-मन्द नाहि जानि 
सेवामात्र करि। तोमार संसारे आमि विषय प्रहरी।” अर्थात्‌ हे 
प्रभो! अच्छा-बुरा क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल सेवा 
करता हूँ। मैं तो आपके संसार में आपकी सम्पत्ति का प्रहरी मात्र 
हूँ।' श्रीकृष्ण को ही घर का मालिक जानकर सब प्रकार से उनकी 
सेवा करनी चाहिए। गृहव्रत लोगों की (जिन्होंने अपने घर को ही 
अपनी धुरी बना रखा है अर्थात्‌ जो कुछ भी करते हैं अपने घर ओर 
पत्नी-पुत्र-कन्या आदि के लिए करते हैं।) श्रीभगवान एवं श्रीगुरु के 
प्रति पूज्य बुद्धि नहीं होती। वे श्रीगुरुदेव एवं श्रीविग्रह को अन्य जड़ 
वस्तुओं की भाँति सामान्य ही मानते हैं। जो TES का त्यागकर 
अपना सर्वस्व कृष्ण की सेवा में अर्पण कर देते हैं, वे ही कृष्णनाम 
कर सकते हैं। गृह के प्रति आसक्ति छोड़े बिना, सर्वस्व कृष्ण की 
सेवा में अर्पण किये बिना तथा गुरु एवं कृष्ण का दास बने बिना 
कृष्णनाम नहीं हो सकता। 
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Question 134—What should be the mood of a 
householder? 

Answer—A householder devotee should remember 
that the house in which he lives does not belong to him, 
but to Krsna. He is actually like a pet dog in that house. 
Bhala-manda nahi jàni sevà matra kari, tomara samsare 
ami visaya prahari—“O Lord! I do not know what is good 
or bad; I am only Your servant. I am only a steward of 
Your wealth in this world.” [A householder devotee looks 
after and guards Krsna’s wealth 24-hours-a-day. He 
maintains His property and protects it from thieves.] One 
should know that Sri Krsna is the true owner of one’s 
house, and thus one should serve Him in all respects. 
Materialistic householders (grha-vrata) make their home 
the center of their life. [Note: in a country oil-mill, a bull 
bound by a yoke walks in a circle around two large 
grinding stones, grinding oil seeds into oil. Materialistic 
householders are compared to such hard-working bulls 
which go in circles around a central point.] Whatever they 
do is for their home, wife, son, or daughter. They do not 
have a mood of reverence and worship towards Sri 
Bhagavan and Sri Guru. They regard spiritual masters as 
ordinary persons, and Deities as mundane objects. Only 
those who give up attachment to their home, sacrifice 


everything for the service of Krsna, and become a servant 


340 


of a spiritual master and Krsna can truly chant the holy 
name of Lord Krsna. [Without relinquishing attachment to 
material possessions; without dedicating oneself 
completely to the service of Lord Krsna; and without 
becoming a servant of Sri Guru and Krsna, one cannot 


chant the name of Krsna properly.] 


प्रश्न 155-हमें श्रद्धा कहाँ करनी चाहिए? 

उत्तर-हमें जगत में सब बातों को छोड़कर गुरुदेव की बातों 
पर ही पूर्णस्वरूप से विश्वास करना चाहिए। क्योंकि गुरु की कृपा 
के बिना अन्य किसी भी उपाय से हमारे अनर्थ दूर नहीं हो सकते 
एवं हमारा मंगल नहीं हो सकता। इसलिए हमें श्रीगुरुदेव को ही 
भगवान के पास जाने का एकमात्र उपाय या अपना एकमात्र 
नित्यबान्धव समझना होगा। श्रद्धा शब्द का अर्थ -Full 
confidence in the words of Sri Gurudeb. We have got no 
reliance in the words of the so-called gurus or religious 
reformers or pretenders. गुरु-वैष्णवों का संग करने से ही 
अमंगल दूर हो जाएंगे और शुद्धभक्ति प्राप्त होगी। इसलिए We 
should have implicit reliance in Sri Gurudeb in order to 
approach and serve the Absolute Person. 

A sadhu is he who will relieve me from all puzzling 
doubts. A sadhu will give me the highest good. I should 
make friends with such a real Guru who is really wishing 
my highest good. If perchance we meet a real Guru, then 


we must be saved and must be able to reach our goal. He 
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will always supply and enrich us with transcendental 


knowledge and service. 


Question 135—Where should we put our faith? 

Answer—We should give up attachment to all 
worldly things and have complete faith in the words of 
Gurudeva. Without his grace, our anarthas will not go 
away and we cannot achieve auspiciousness. We should 
understand that Sri Gurudeva is the only means of 
attaining Bhagavan; thus, he is our only eternal friend. 
The word sraddha means to have full confidence in the 
words of Sri Gurudeb. We have got no reliance in the 
words of the so-called gurus or religious reformers or 
pretenders. Inauspiciousness goes away only by association 
with a bona fide spiritual master and devotees of Lord 
Krsna, and as a result one will obtain pure devotion, or 
suddha-bhakti. Therefore, we should have implicit reliance 
in Sri Gurudeb in order to approach and serve the 
Absolute Person. 

A sadhu is he who will relieve me from all puzzling 
doubts. A sadhu will give me the highest good. I should 
make friends with such a real Guru who is really wishing 
my highest good. If perchance we meet a real Guru, then 


we must be saved and must be able to reach our goal. He 
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will always supply and enrich us with transcendental 


knowledge and service. 


प्रश्न 136-अनुसरण एवं अनुकरण में क्या वैशिष्ट्य है? 

उत्तर-जिस प्रकार आनुगत्य एवं तोषामोद (चापळूसी) एक 
नहीं है, उसी प्रकार अनुसरण Ud अनुकरण भी एक नहीं है। अनेक 
लोग अनुकरण कार्य को अनुसरण मानकर भ्रमित होते हैं। यहाँ पर 
दो बातें हैं-अनुकरण व अनुसरण। नाटक मण्डली का नारद सञ्जित 
होना अनुकरण है (अर्थात्‌ किसी नाटक में नारदजी का वेष 
धारणकर उनके जैसा अभिनय करना, उनका अनुकरण है) परन्तु 
श्रीनारदजी के द्वारा प्रदर्शित एवं आचरित भक्तिपथ पर चलना 
उनका अनुसरण है) कृत्रिमरूप में नकल करने का नाम अनुकरण 
Ud महाजनों के द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना अनुसरण है। 

हम सोचते हैं कि हम अनुसरण कर रहे हैं, किन्तु वास्तव में 
हम महाजनों का अनुकरण ही कर रहे हैं, अनुसरण का तात्पर्य 
आचरण से है। अनुकरण (imitation) विकृत (मूलवस्तु का) 
प्रतिफलन मात्र है। अनुकरण एवं अनुसरण बाह्यरूप से एक समान 
दीखते El जैसे Hf सोना (chemical gold) एवं शुद्ध सोना बाहर 
से देखने पर एक जैसे दिखाई देते हैं। अनुकरण का दूसरा नाम 
ढोंग भी है। हमारे हृदय में विप्रलिप्सा नामक एक वृत्ति है, जिसके 
द्वारा हम दूसरों की वञ्चनाकर उनसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए 
ऐसा ढोंग या अनुकरण करते हैं। MATT का मात्र अनुकरण करने 
से ही अनुसरण नहीं हो जाता। अनुकरण क द्वारा अनुसरण न होने 
के कारण उसका कोई मूल्य नहीं है। 


343 


Question 156—What is the difference between 
following and imitating? 

Answer—Anugatya, following in one’s footsteps 
under proper guidance, and tosamoda (capalusi, flattery), 
are not the same. Similarly, anusarana, following in one’s 
footsteps with proper guidance, and anukarana, imitation, 
are not the same. Many people confuse anukarana with 
anusarana. To dress as Narada and act like him in a play 
is anukarana. To actually follow the path of devotional 
service as shown by Sri Naradaji is anusarana. Anukarana 
means to artificially copy or mimic, while anusarana 
means to follow the behavior and teachings of great 
personalities. [To imitate in an artificial manner is called 
‘imitation’ (anukarana), and to follow the path shown by 
great personalities is called ‘emulation’ (anusarana)."] 

We may think that we are following the mahajanas, 
but in fact we are imitating them. Anusarana is about 
proper conduct (acarana), and anukarana is like its 
perverted reflection — (vikrta-pratiphalana). Externally, 
anukarana and anusarana may appear identical, just as 
imitation gold (chemical gold) and pure gold look the 
same. Another meaning of anukarana is hypocrisy. There 
is a tendency in our mind called vipralipsà which makes 
us imitate sadhus in order to cheat others and obtain 


prestige (pratistha). Imitation of Srauta-patha, the path of 
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submissive aural reception, does not lead to anusarana. If 
one does not 'follow in the footsteps' and instead merely 


imitates, one gets no spiritual benefit. 


प्रश्न 137-भगवान का नाम एवं भगवान की कथा at 
वैकुण्ठ की वस्तु हैं। हम इस जगत में रहकर उन्हें कैसे प्राप्त कर 
सकते हैं? 

उत्तर-भगवान का नाम भगवान के राज्य (धाम) से 
कृपापूर्वक इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। अर्चावतार (श्री विग्रह), 
श्रीनामावतार (भगवान का नाम) और श्रीगुरुदेवावतार (श्रीगुरूदेव) 
भगवान की कथाओं को वहनकर इस जगत में लाते हैं। ये तीनों ही 
अभिन्न हैं। श्रीअर्चावतार तथा श्रीनामावतार विषयजातीय भगवान हैं, 
ओर श्रीगुरुदेवावतार आश्रयजातीय भगवान हैं। अर्थात्‌ श्रीगुरूदेव या 
आचार्य का आश्रय ग्रहणकर हम विषय-विग्रह कृष्ण को प्राप्त कर 
सकते हैं। परन्तु यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि श्रीमती 
राधिकाजी आश्रय जातीय विग्रह हैं। उनका नाम एवं उनका विग्रह 
आश्रय जातीय भगवद्‌ वस्तु हैं। भगवन्नाम एव भगवान में कोई भेद 
नहीं है, किन्तु जड़वस्तु के नाम एवं जड़ वस्तु में भेद होता i 


Question 137—The name of Bhagavan and 
narrations of His pastimes are of the nature of 
Vaikuntha. How can we attain them (holy name and 
narrations) while living in this world? 

Answer—Bhagavan's holy name, nama, mercifully 


manifests in this world from His abode. The Deity form of 
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the Lord (arcavatara or sri vigraha), the holy name of 
Bhagavan (Sri Namavatara), and the spiritual master (Sri 
Gurudeva-avatara) are non-different, and all manifest here 
along with Bhagavan’s pastimes. Sri Arcavatara and Sri 
Namavatara are visaya-játiya Bhagavan, and Sri Gurudeva- 
avatara is aSraya-jatiya Bhagavan. By taking shelter of Sri 
Gurudeva or Acarya, we can attain Krsna, the Supreme 
Enjoyer (visaya-vigraha). A special consideration is that 
Srimati Ràdhikàji is the shelter of loving devotional service 
(asraya-jatiya-vigraha); thus, Her transcendental name 
(nama) and form (vigraha) are asraya-jatiya bhagavad- 
vastu, substances related to the Supreme Lord's pleasure 
potency. There is no difference between bhagavan-nama 
(holy name of Bhagavan) and Bhagavan, but there is a 
difference between names of material objects (jada-vastu) 


and material objects themselves. 


प्रश्न 158-यीशुख्रीष्ट जगद्गुरु हैं। उनके उपदेश ही तो 
हमारे मंगल के लिए पर्याप्त हैं, तो फिर हमें महान्त गुरु की क्या 
आवश्यकता है? 

उत्तर-हम जगद्गुरु एवं महान्त गुरु_दोनों को ही स्वीकार 
करते El केवल जगद्‌गुरु-वाद को स्वीकार करने से, उसमें अनेक 
प्रकार के अनर्थ आ जाते हैं। महात्मा यीशु को जगद्गुरु स्वीकार 
कर यदि कोई वर्तमान समय में उनका अनुसरण करना चाहे एवं 
महान्त गुरु की अनावश्यकता समझे, तो वह ख्रीष्ट के विचारों का 


346 


कितना अनुसरण कर पाएगा, यह विषय विचारणीय el महान्त गुरु 
परम्परा ही भगवान या जगद्गुरू आचार्यो की बातों को कृपापूर्वक 
हम तक पहुँचाते हैं। उसी प्रकार महान्त गुरु भगवान के श्रीचरण 
कमलों से निकलने वाली शुद्धभक्ति गंगा की धारा को हमारे पास 
तक लाकर हमारे हाथों एवं सिर पर प्रदान करते हैं। किन्तु यदि 
ऐसी गंगा की धारा नहीं होती, तो मेरे जैसा साधारण बलहीन एवं 
अर्थहीन व्यक्ति हिमालय पर चढ़कर उस जलधारा को स्पर्श नहीं 
कर Wall इसके अतिरिक्त हिमालय से निकलने वाले स्रोत के 
अवरुद्ध हो जाने पर अनेक समय दूषित जलधारा को ही हिमालय 
की पवित्र जलधारा के रूप में स्वीकार करना पड़ता। महात्मा यीशु 
ने दो हजार वर्ष पूर्व जिन कथाओं का प्रचार किया, वे कथायें यदि 
गुरुपरम्परा के माध्यम से अभी तक प्रवाहित होकर किसी व्यक्ति 
विशेष तक न पहुँच पायें और केवल पुस्तकों एवं उपदेशों में से 
स्वयं ही उन्हें खोजना पड़े, तो हो सकता है कि महात्मा यीशु के 
द्वारा प्रचारित Aard के विकृत स्वरूप को ही यहाँ तक कि 
उनमें विरुद्ध Aard को ही उनका अपना सिद्धान्त मानने की 
भ्रान्ति फैल सकती है। 

महान्तगुरु भी जगद्गुरु हैं। वे पूर्व जगदगुरु के ही प्रकाश 
है। वे जगद्गुरु के ही विचारों को गुरु परम्परा के माध्यम से 
प्राप्तकर कृपापूर्वक हम तक पहुँचाते हैं। किसी भी प्रकार से वे 
वञ्चक नहीं हैं। वे मेरे तोषामदकारी नहीं हैं। वे मुझसे किसी भी 
प्रकार की जागतिक वस्तु नहीं चाहते। वे निरपेक्ष सत्य की बातों को 
ही वहन करते gl 
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Question 138—]esus Christ is a  jagad-guru 
(topmost spiritual master) His teachings are sufficient 
for our auspiciousness, so why do we need a living 
sadhu (mahanta-guru)? 

Answer—We accept both jagad-guru and mahanta- 
guru. If one only accepts jagadguru-vada, many types of 
anarthas may arise. Someone may now accept Mahatma 
Jesus as jagad-guru and want to follow in his footsteps, 
considering a mahanta-guru to be unnecessary. However, 
one should consider how much such a person will be able 
to follow the teachings of Jesus Christ. The disciplic 
succession of great spiritual masters (mahanta-guru- 
parampard mercifully delivers the instructions of 
Bhagavan and  jagad-guru acaryas to us. Similarly, 
mahanta-gurus bring the stream of the Ganga River of 
pure devotional service (Suddha-bhakti) that is emanating 
from the lotus feet of Bhagavan and place it in our hands 
and on our head. If there were no such stream, an 
ordinary, weak, poor person like me could not climb the 
Himalaya Mountains and touch it. Moreover, when 
Himalaya Mountain streams have a blockage, contaminated 
water from other streams is often accepted as holy water. 
About two-thousand years ago, Mahatma Jesus preached 
many spiritual topics. If his teachings do not come to 


someone through the medium of a bona fide disciplic 
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succession, and one must try to understand those 
teachings only from books and written instructions, it is 
possible that the spiritual principles of Mahatma Jesus will 
be misunderstood or misinterpreted. It is even possible 
that one may come to a conclusion which is opposite to 
the truth, and this may spread to others. 

A mahanta-guru is also a jagad-guru, and he is also 
an expansion of past jagad-gurus. A mahanta-guru 
becomes a jagad-guru through the medium of the disciplic 
succession, and then he kindly conveys transcendental 
knowledge to us. Such a guru will never cheat or flatter 
us; he does not want any worldly thing from us. He is 
devoid of material desires and only propagates spiritual 
truths. 


प्रश्न 159--जीव तो तटस्था शक्ति है। अतः वह सेवा भी 
कर सकता है, तथा भोग भी। भोगबीज भी उसमें अव्यक्तरूप में 
रहता है। wur सिद्धि के पश्चात्‌ भी जीव के हृदय में वह 
भोगबीज या भोगवासना रहती है? 
उत्तर-नहीं। sme कहते हैं- 
जगत्‌ ge, जीवेर हैल बीजनाश। 
(चै .च. आ 7/27) 
भगवान की तटस्था नामक जीव शक्ति में कृष्णोन्मुखी चेष्टा 
के साथ ही कृष्ण विमुखता रूप भोगवासना बीज भी अव्यक्तरूप में 
रहता है। काल के प्रवाह से संसार-वृक्ष से वह वासना-बीज सिञ्चित 
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होकर नाना प्रकार के भोगबन्धन के द्वारा बद्धजीव को रात-दिन 
तीन प्रकार के तापों (आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक) से 
कुश प्रदान कर रहा है। 

जिस प्रकार मिट्टी में बोये गये बीज के जल में डूबने पर 
उससे अंकुर निकलने की सम्भावना नहीं रहती है, उसी प्रकार 
भगवत्‌ सेवासमूह की अतल वारि में कृष्ण सेवा के अतिरिक्त 
अन्यान्य भोगवासना बीज प्रेम की बाढ़ में डूबकर नष्ट हो जाता है 
तथा उससे वासना अंकुर के उद्गम की सम्भावना भी नहीं रहती। 


Question 139—The living entity is the marginal 
potency (tatastha-Sakti), so he can either render service 
or engage in sense gratification. The seeds of sense 
gratification remain within him in the dormant state. 
Do these seeds (bhoga-bija) or the desire for sense 
gratification (bhoga-vasana) remain in the heart of a 
living entity after he attains perfection? 

Answer—No. The scriptures say: 

jagat dubila, jivera haila bija nàsa 

(Caitanya-caritàmrta, Adi-lilà 7.27) 

[When the five members of the Panca-tattva saw 
the entire world drowned in love of Godhead and the seed 
of material enjoyment in the living entities completely 
destroyed, they all became exceedingly happy.] 

The marginal potency of Bhagavan (jiva-sakti) 


includes in seed form both the potential to give pleasure 
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to Lord Krsna and the potential to be averse to Him by 
seeking sense gratification. With the flow of time, seeds 
of desire for sense gratification (vasana-bija) are watered 
by the material modes of nature, and this gives trouble to 
the conditioned living entities day and night as various 
bondages of sense gratification (bhoga-bandhana) in the 
form of three types of miseries: adhi-daivika, adhi- 
bhautika, and adhyatmika. 

A seed sown in soil is unlikely to germinate if it is 
later submerged in water. Similarly, all of the seeds of 
desires for sense gratification, which prevent service to 
Lord Krsna, may be submerged in a flood of love and 
service to Bhagavan. In this way, those seeds are 
destroyed, so there is no possibility of them germinating 


into sprouts of worldly desires. 


प्रश्न 140-अर्थ का सद्व्यवहार कैसे होता है? 

उत्तर-हमलोग सत्कर्मी या कुकर्मी नहीं हैं। हम अकैतव 
(निष्कपट) हरि भक्तों के पादुका वहनकारी हैं तथा “कीर्तनीयः सदा 
हरिः” मन्त्र में दीक्षित हैं। ग्रन्थों क प्रकाशन में, हरिकथा प्रचार में 
और हरि-गुरु एवं वैष्णवों की सेवा में अर्थ (धन) का प्रयोग करना 
ही अर्थ का सद्ध्यवहार है। यह अक्षय फलप्रद है। 


Question 140—What is the proper way to use 
wealth? 
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Answer—We do not engage in pious (sat-karma) or 
impious activities (ku-karma). We carry the shoes 
(padukas) of the devotees of Lord Hari, who are free from 
the tendency to deceive others. Moreover, we are initiated 
in the mantra ‘kirtaniyah sada harih. [‘One should always 
chant the holy names of Lord Hari]. The proper use of 
wealth is for publication of scriptures, preaching hari- 
kathà, and serving Lord Hari, spiritual masters, and 
Vaisnavas. Such proper use brings everlasting benefits 


(aksaya-phala). 


प्रश्न 141-क्या परनिन्दा ग्रहणीय (परित्यज्य) है? 

उत्तर-दूसरों के स्वभाव या कर्मों की निन्दा तथा प्रशंसा नहीं 
करनी चाहिए, भागवत में ऐसा कहा गया है। श्रीचैतन्य भागवत में 
भी ऐसा ही कहा गया है-“परचर्चकेर गति नाहि कोन काले।' 
(अर्थात्‌ दूसरों की चर्चा करने वाले की कभी भी सद्गति नहीं हो 
सकती।) परनिन्दा करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। दूसरे के 
स्वभाव की निन्दा न कर हमें स्वयं को शोधन करना होगा। 
श्रीगुरुदेव के द्वारा किया जाने वाला शासन या समालोचना जगत 
के मंगल के लिए होती है। हमारे लिए ऐसे हंगामा वाले कार्यों में न 
जाना ही उचित el 


Question 141—Is criticizing others acceptable, or 
should we avoid it? 
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Answer—Srimad-Bhagavatam says that one should 
never criticize or glorify the nature or activities of others. 
Sri Caitanya-bhagavata states 'para-carcakera gati nahi 
kona kale’, which means that one who discusses the 
character or activities of others can never have an 
auspicious destination. Those who criticize others end up 
in hell. We have to purify ourselves by not condemning 
the nature of others. However, punishment or criticism 
coming from Sri Gurudeva is for the benefit of the whole 
world. We should avoid activities like criticism which will 


bring us many problems. 


प्रश्न 142-क्या संसार में सुख है? 

उत्तर_वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं। संसार नाना 
प्रकार की अनहोनियों को घटाकर अशान्ति उत्पन्न कर देता है। 
उसमें अच्छा, बुरा या आंशिक पवित्रता रहने पर भी अनेक समय 
नाना प्रकार की अशान्ति उत्पन्न कर देता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत 
में “तत्तेऽनुकम्पा” श्लोक प्रकाशित किया गया है। श्रीगोलोक धाम में 
इस संसार की जैसी यथेच्छाचारिता नहीं है। स्थान या कालविशेष 
से जो समस्त असुविधाएँ उपस्थित होती हैं, उन्हें सहन करने के 
अतिरिक्त उपाय नहीं है। 


Question 142—Is there happiness in this world? 
Answer—There is no happiness at all in this world. 


The material world is full of unpredictable events, so 
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there is constant unrest. Whatever good, bad, and partial 
purity there is in the material world often creates 
different types of disturbance. Therefore, the verse tat te 
‘nukampa is given in Srimad-Bhagavatam. Sri Goloka- 
dhàma does not have the lack of restraint 
(yathecchacarita) that is characteristic of this world. There 
is no other way than to tolerate all problems and 


obstacles that arise at any given time and place. 


प्रश्न 145--कौन-कौन सी वस्तुएँ भजन में सहायक होती 
हैं? 

उत्तर-भगवद्‌-विमुख प्रपञ्च जगत तो दुःखमय परीक्षा का 
स्थल है। सहिष्णुता, दीनता तथा दूसरों की प्रशंसा इत्यादि 
हरिभजन में परम सहायक El 


Question 143—What is helpful for devotional 
service? 

Answer—The material world, in which the living 
entities are averse to Bhagavan, is a distressful place of 
examination for them. Tolerance, humility, and praise of 


others are very helpful for devotional service. 


प्रश्न 144-भगवान के विषय की रक्षा करना भी क्या सेवा 


है? 
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उत्तर-हम सभी का मूल प्रयोजन भगवान Ud भक्तों की 
सेवा ही है। उनकी सेवा करने के लिए हमें साधारण विषयी-व्यक्ति 
की भांति जिन समस्त कार्यों को करना पड़ता है, वे भजन के 
प्रतिकूल नहीं हैं, बल्कि वे कार्य ही भगवद्‌ भजन के अनुकूल हैं। 
सांसारिक भोगों से विरक्त होने के लिए गृहस्थ अथवा संन्यास- 
दोनों के लिए ही कृष्णभजन करना अति आवश्यक है। 


Question 144—Is it a service to protect the 
visaya (objects of sense gratification or opulences) of 
Bhagavan? 

Answer—Our main goal (prayojana) is to serve 
Bhagavan and devotees. In serving them, we may perform 
many activities that appear like ordinary acts of a sense 
gratifier. However, if those activities are done to please 
Bhagavan and devotees, they are not opposed to 
devotional service; rather, they are favorable. It is very 
important for both householders and sannyasis to perform 
devotional service to Lord Krsna in order to become 


detached from worldly pleasures. 


प्रश्न 145-वैष्णवों का क्या कर्त्तव्य है? 

उत्तर-वैष्णवों के आचरण के विषय में श्रीमन्महाप्रभु ने कहा 
है कि गृहस्थ वैष्णवों को धन सञ्चय तथा विरक्त वैष्णवों को भिक्षा 
के द्वारा अपने-अपने कार्यो को पूर्ण (जीवन निर्वाह) करते हुए 
भगवद्‌ भजन अथवा कृष्णानुशीलन करना चाहिए। दोनों को ही 
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भोजन एव शरीर को ढकने के भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहना 
चाहिए। इसलिए भगवान के ऊपर सभी को निर्भर रहना आवश्यक 
है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा के लिए समस्त इन्द्रियाँ कार्य करती 
हैं, किन्तु यदि कोई एक अंग उदासीनता प्रकाशित कर शरीर की 
रक्षा करना बन्द कर दे, तो अवश्य ही शरीर कम या अधिक 
क्षतिग्रस्त हो जाएगा-इसे जानकर अपना मंगल चाहने वाले सभी 
लोगों को गुरु एवं वैष्णवों की सेवा, जीवों के प्रति दया एव 
कृष्णनाम कीर्तन करना चाहिए। 


Question 145—What is the duty of the Vaisnavas? 

Answer—Regarding the conduct of  Vaisnavas, 
Sriman Mahaprabhu said that householder Vaisnavas 
should earn money and the renounced Vaisnavas should 
collect alms for their livelihood (day to day needs). In this 
way, carrying out their particular duties, both should 
engage in devotional service and depend on Bhagavan's 
mercy for food and shelter. Everyone should depend on 
Bhagavan for meals and clothes to cover the bodies. All 
organs function for the health of the body; if one organ 
neglects the body by refusing to perform its function, the 
whole body suffers to some degree. Knowing this, those 
concerned for their well-being should serve their spiritual 
master and Vaisnavas, show mercy to all living beings, 


and perform krsna-nama-kirtana. 
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प्रश्न 146-क्या हरिनाम एवं श्रीहरि एक ही वस्तु हैं? 

उत्तर-श्रीहरिनाम एवं भगवान श्रीहरि दोनों पृथकू वस्तुएँ 
नहीं हैं, एक ही वस्तु हैं। श्रीनाम एवं नामी अभिन्न हैं। श्रीनामप्रभु की 
कृपा से रूप, गुण, परिकर वैशिष्ट्य ओर diet नाम में ही 
प्रस्फुटित हो जाती हैं तथा जीव को मायिक जगत की अनुभूति से 
अलग कर देती हैं। उस समय जड़बद्ध जीव की भगवान के 
अतिरिक्त अन्यान्य चिन्ताएँ एवं मन की चञ्चलता दूर हो जाती zl 
जैसे नाम की कृपा हो, श्रीनाम के निकट वैसी ही प्रार्थना करनी 
चाहिए। अष्टकालीय लीलाओं का स्मरण इत्यादि अनर्थयुक्त अवस्था 
में करणीय नहीं है। कीर्तन के द्वारा ही श्रवण होता है एवं स्मरण 
का भी सुयोग प्राप्त होता है, ऐसी अवस्था में ही अष्टकालीन सेवा 
की अनुभूति सम्भव है। कृत्रिमरूप से अष्टकालळीन लीलाओं का 
स्मरण नहीं करना चाहिए। 


Question 146—Are hari-nama and Sri Hari the 
same? 

Answer—Sri Hari-nama and Bhagavan Sri Hari are 
not two separate things; They are the same. Sri Nama, 
the holy name, and nami, the Possessor of the holy name, 
are nondifferent. By the mercy of Sri Nama Prabhu, the 
divine form, qualities, associates, specialities, and pastimes 
manifest in the holy name. When this happens, living 
entities who are bound in the material world become 
devoid of all thoughts of the illusory (mayika) world. They 


are able to focus on Bhagavan alone, and the restlessness 


357 


of their material mind is eliminated. We should pray to 
the holy name for mercy. One should not artificially try 
to remember the asta-kaliya pastimes while anarthas are 
present. Proper hearing (sravana) only happens through 
kirtana, and kirtana also provides an opportunity for 
remembrance (smarana) Only in this way is asta-kalina 
sevà, continuous devotional service rendered during the 
eight sections of the day, possible; it cannot be achieved 


artificially. 


प्रश्न 147-क्या भक्तमात्र ही पूजनीय है? भक्तों का रक्षक 
कौन है? 

उत्तर-धनहीन भक्तों पर यदि कोई धनी या सम्भ्रान्त व्यक्ति 
अत्याचार करता है, तो श्रीनृसिंहदेव उसकी रक्षा करते हैं। 
सामाजिक उच्च या नीच जातियों में से जो व्यक्ति भगवद्‌ भक्ति का 
आश्रय ग्रहण करते हैं, वे ही हमारे पारमार्थिक सम्मान एवं पूजा के 
उचित पात्र हैं। वैष्णवों के प्रति जातिबुद्धि अपराध है। 


Question 147—Are only devotees worthy of 
worship? Who protects devotees? 

Answer—If a wealthy or proud person oppresses a 
poor devotee, Sri Nrsimhadeva protects that devotee. Only 
those who take shelter of devotional service to Bhagavan 
are worthy of our spiritual respect and worship, regardless 


of whether they are in a higher or lower class of society. 
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It is an offense to think that Vaisnavas belong to a 


particular caste or creed. 


प्रश्न 148-वैकुण्ठ एवं जगत में क्या भेद है? 

उत्तर-चिज्ञगत (वैकुण्ठ जगत) परम उपादेय मूल बिम्बसदृरा 
तथा अचित्‌ जगत उसका प्रतिबिम्ब है। इन दोनों में भेद यह है कि 
चित्‌ जगत में जो समस्त इन्द्रियाँ कार्य करती हैं, उनमें किसी प्रकार 
की अचित्‌ गुणों की बाधा नहीं होती। चित्‌ गुण समूह इस अचित्‌ 
जगत के गुणों के समान होने पर भी अचित्‌ जगत, चिज्ञगत का ही 
विकृत प्रतिफलित छायामात्र है। अचित्‌ जगत (जड़ जगत) में 
कालक्षोभ्य विषय, आनन्दबोध और नाना प्रकार के अभाव आदि 
छाया की भाँति देश, काल एवं पात्र को विजड़ित किये हुए él 
चिन्मय जगत नित्य अर्थात्‌ अचित्‌ वर्जित, सर्वशुभ और सुखमय 
विचित्रतापूर्ण, सर्वसद्गुण मण्डित एवं अनुक्षण नित्य आनन्दप्रद है। 
अचित्‌ जगत में नाना प्रकार की हेयता, अनुपादेयता Ud अभाव 
आदि हमारे प्रयोजन में व्याघात पहुँचाते Sl हम सभी अपने दैनन्दिन 
जीवन में इसका अनुभव करते हैं। 


Question 148—What is the difference between 
Vaikuntha and the material world? 

Answer—The spiritual world of Vaikuntha is like 
the most radiant admirable star (bimba), and the material 
world is like a dim reflection (pratibimba) of it. The 
transcendental senses of the spiritual world do not have 


the defects and limitations of material senses. Although 
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the various qualities seen in the spiritual world and the 
qualities seen in the material world have similarities, the 
material world is nothing but a perverted reflection of the 
spiritual world. In the dull material world, the places, 
time factor, and persons have become completely devoid 
of consciousness due to: (1) objects that give sense 
pleasure which are agitated or disturbed by the time 
factor (kala-ksobhya visayas), (2) a perverted perception of 
bliss (ananda-bodha), and (3) various types of scarcities 
(abhava). The spiritual world (cinmaya-jagata) is eternal 
and devoid of material qualities (acit-varjita). It is all- 
auspicious, full of bliss, full of variety, and replete with 
good qualities. It continuously generates pleasure. In the 
material world, various kinds of insignificance (heyata), 
uselessness (anupadeyata), and scarcity (abhava) interfere 
in our ultimate goal (love of Godhead); we all experience 


this in our day-to-day life. 


प्रश्न 149-नास्तिक का क्या परिणाम होता है? 

उत्तर-श्रीभगवान हमारे मंगल के लिए ही सब कुछ प्रस्तुत 
कर देते हैं-मैं इस पर विश्वास करता हूँ। नास्तिक लोग जगत में 
कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ दिन वे उछलकूद करने के 
पश्चात्‌ अन्त में भगवान के दण्ड से ठण्डे हो जाते हैं। वैष्णवों के प्रति 
विद्वेष के फलानुसार नास्तिक लोगों का ऐहिक एवं पारत्रिक (लोक 
एवं परलोक में) अमंगल ही होता है। 
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Question 149—What happens to atheists? 

Answer—I believe that Sri Bhagavan arranges 
everything for our auspiciousness. Atheists can never 
achieve prestige in this world. After limited periods of 
frantic activity, they are ruined by Bhagavan’s punishment. 
As a result of hating Vaisnavas, atheists experience 


inauspiciousness in both this world and the next. 


प्रश्न 140--काम के हाथ से बचने का क्या उपाय है? 

उत्तर-स्वसुख वाञ्छा का दुसरा नाम ही काम है। पूर्ण वस्तु 
की सेवा करना ही अपूर्ण अंश का एकमात्र कार्य है। भगवान पूर्ण 
चिद्‌ वस्तु है, जीव उनका अंश है, अतः अंशी-भगवान की सेवा 
करना ही अंश का कर्तव्य el भगवान की सेवा से विमुखता ही हमें 
अनेक प्रकार के कष्टों में डुबा देती है। इन Har से मुक्ति प्राप्त 
करनी हो, तो मात्सर्यहीन कृष्णभक्तों की सेवा ही एकमात्र औषधि 
है। इस जगत में कृष्णभक्त ही कृष्णप्रेम के विरोधी काम से हमारी 
रक्षा कर सकते Cl अप्राकृत कामदेव श्रीकृष्ण की सेवा में उन्मुखता 
के अभाव में ही हमारे हृदय में प्राकृत कामवृत्ति जागृत हो जाती है। 
काम में आंशिक रूप में व्याघात पड़ने पर क्रोध की उत्पत्ति होती ei 
वर्तमान अवस्था मे काम को मेरी व्याधिग्रस्त इन्द्रियों का तोषण 
करने वाला जानना चाहिए। अप्राकृत कामदेव का इन्द्रिय-तर्पण 
करना ही व्याधिविमुक्त (मायामुक्त) आत्मा (भक्त) की एकमात्र वृत्ति 
है। कृष्ण के श्रीचरणों में शरणागति या कृष्णासेवा ही जड कामबीज 
का (वासना का) विनाशक है। 
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Question 150—How can one save oneself from 
lust? 

Answer—The desire for one's own happiness is lust 
(kama). The only duty of a part (amsa) is to serve the 
whole. Bhagavàn is the complete spiritual substance 
(purna-cid-vastu), and the living entity is a plenary 
portion (amsa) of Him. Thus, the duty of a living entity is 
to serve Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead 
who is the source of all incarnations. Being averse to 
serving Him plunges us into many types of distress. If we 
want liberation (mukti) from such miseries, the only 
medicine is service to devotees of Lord Krsna, who are 
free from envy. In this world, only krsna-bhaktas can 
protect us from kama (lust) that is unfavorable for love 
(prema) of Lord Krsna. As long as one has no inclination 
to serve Sri Krsna, the transcendental Cupid (aprakrta- 
kamadeva), materialistic desires for sense gratification 
(prakrta kama-vrtti) arise in one’s heart. Anger arises 
when there is a partial impediment to fulfilling lusty 
desires. In our present state, lust is the tendency to 
please (appease) our diseased material senses. The natural 
tendency of a devotee—a soul who has become disease- 


free or free from the clutches of the illusory energy—is to 
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satisfy the senses of $ri Krsna. Surrender at His lotus feet 


and service to Him eliminate mundane lust and sex desire. 


प्रश्न 151_क्या संशयात्मा का कल्याण नहीं होता है? 

उत्त्तर-नहीं। संशयात्मा (जिसक हृदय में शास्त्रों या भगवान 
के प्रति सन्देह उत्पन्न हो जाता है) का विनाश हो जाता है, अर्थात्‌ 
वह अवश्य ही संसार-दशा को प्राप्त होता है। साधु-गुरु के निकट न 
जाकर, केवल अनुकरण आदि की सहायता से अनुसरण पद्धति का 
त्याग करना उचित नहीं। हमारे पास Return journey के टिकट के 
लिए कोई धन नहीं है। क्योंकि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी 
वस्तुओं को केवल कृष्ण के भोग की वस्तु ही मानते हैं। इसके 
विपरीत विचार वाले लोगों के हृदय में ही दुर्भाग्य के कारण सन्देह 
की उत्पत्ति, प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवा का अभाव होता ÈI 


Question 151—Can a doubting soul attain 
auspiciousness? 

Answer—No. One who doubts scriptures and 
Bhagavan will be ruined. In other words, he will certainly 
remain in worldly bondage. One should not give up the 
process of following spiritual guidance  (anusarana- 
paddhati, and instead take up imitation without 
approaching a saintly spiritual master. Since everything is 
actually for Krsna's enjoyment, we should think that we 
are on a one-way trip to Him with no funds to purchase 


a return ticket. Those who are unfortunate and do not 
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think in this way develop doubts. Such persons never 
follow proper conduct such as offering  obeisances 
(pranipata), asking pertinent questions in a submissive 
manner (pariprasna), and rendering loving service (seva) to 


the spiritual master and saintly persons. 


प्रश्न 152-क्या गौरांगदेव कृष्ण ही हैं? 

उत्तर-श्रीगौरसुन्दर कृष्ण से सम्पूर्ण रूप में अभिन्न होने के 
कारण बारह रस उनमें पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। दोनों में भेद मात्र 
इतना ही है कि कृष्ण सम्भोग विचारमयी तथा गौरसुन्दर विप्रलम्भ 
विचारयुक्त हैं। श्रीकृष्ण सेव्य मूर्ति तथा श्रीगौरांगदेव सेवक की चेष्टा 
के अभिनयकरी el श्रीराधा गोविन्द मिलित तनु औदार्य विग्रह 
ब्रजेन्द्रनन्दन ही श्रीकृष्णचैतन्यदेव हैं। श्रीगदाधर पण्डित उन्हीं की 
आश्रय जातीय शक्ति हैं। जिस समय हम श्रीगौरसुन्दर को 
Predominating Half मानकर उनकी Transcendental Entity 
आलोचना करें, तो उस समय उनकी शक्ति श्रीगदाधर को 
Predominated Transcendental Entity के रूप में औदार्य प्रकोष्ठ 
को लक्ष्य करते zl 


Question 152—Is Gauranga-deva Krsna? 

Answer—Since Sri Gaurasundara is nondifferent 
from Krsna, the twelve mellows of devotional service are 
fully present in Him. The only difference between Them is 
that Krsna experiences sambhoga-vicara (mood of union), 


while Gaurasundara experiences vipralambha-vicara (mood 
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of separation). Sri Krsna is the worshipable Deity (sevya- 
murti), while Sri Gaurangadeva plays the role of a servant 
(sevaka). Sri Krsna Caitanyadeva, while being nondifferent 
from Vrajendra-nandana (son of Sri Nanda Maharaja), is 
the combined form of Sri Radha-Govinda, and is also the 
embodiment of  magnanimity (audarya-vigraha). Sri 
Gadadhara Pandita is His devotional potency (asraya-jatiya 
Sakti). We regard the Transcendental Entity—Sri 
Gaurasundara—as the Predominating Half in the section of 
the spiritual world in which magnanimity is prominent 
(audarya-prakostha), and we regard His  potency—$ri 
Gadadhara—as the Predominated Half. 


प्रश्न 153-क्या भक्तसेवा और भगवान की सेवा अपने 
हाथों से करनी चाहिए? 

उत्तर-दूसरों के द्वारा भगवान का अर्चन एवं भगवान की 
रसोई बनवाना शोभनीय नहीं है। परन्तु किसी प्रकार विपत्ति के 
समय आतुर अवस्था में किसी दिन इसे स्वीकार किया जा सकता 
है। यदि हम आलस्य के कारण कृष्ण को न खिलाएँ ओर अपने 
खाने एवं रहने को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लें तो यह 
निश्चित है कि भगवान की सेवा के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो 
जायेगी। मठ क सेवकों को विचारों के विपरीत आचरण करना 
उचित नहीं है। “द्रव्यम्‌ मूल्येन शुद्धयति”-मूल्य के द्वारा द्रव्य शुद्ध 
हो जाते हैं। यह विचार असमर्थ लोगों के लिए है। यदि समर्थ व्यक्ति 
इस विचार को ग्रहण करता है, तो यह उसके आलस्य का परिचय 
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होगा। हमारी समस्त प्रकार की चेष्टाएँ कृष्ण के लिए ही होनी 
चाहिए। अन्यथा हमारा व्यवहारिक जीवन Godless विचार पूर्ण हो 
जाएगा। God-loving होने पर ही ऐसी इच्छा होगी कि कृष्ण के 
लिए रसोई बनाकर उन्हें भोग लगाकर उनका प्रसाद भक्तों को दिया 
जाय, अन्यथा नहीं। कोई भी दिन (कभी भी) भक्त-सेवा से विमुख 
होना नहीं चाहिए। 


Question 153—Is it necessary to personally serve 
devotees and Bhagavan? 

Answer—It is not at all appropriate to delegate to 
others important devotional services such as worship 
(arcana) of and cooking for Bhagavan. However, in times 
of severe difficulty or emergency, such an arrangement is 
acceptable. If we fail to feed Krsna due to laziness, and 
make our goal of life merely eating and staying alive, our 
faith in serving Bhagavan will certainly decline. It is not 
appropriate for servants living in a matha to behave 
contrary to the principles of the matha and the spiritual 
master. Dravyam  mülyena Suddhayati— Goods are 
purified by the price paid for them.” This idea is only 
accepted by physically weak or incompetent people. If 
physically strong or capable people accept this idea, then 
this will be indicative of their laziness. All of our 
activities should only be for serving Krsna. Otherwise, our 


practical life will be full of Godless thoughts and ideas. 
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Only when we begin to love Krsna will we develop the 
desire to cook for and offer food to Him, and then offer 
that prasada to devotees; otherwise not. [Only when we 
are God-loving will we cook for Him and offer His 
remnants to devotees; otherwise not.] One should never be 


averse to serving devotees. 


Wa 154-क्या श्राद्ध में पितृ पुरुषों को प्रसाद देना ही 
उचित है? 

उत्तर-श्राद्ध के अवसर पर परलोकगत हरिनाम परायण 
व्यक्ति को महाप्रसाद दिया जाता है। भगवत्‌ प्रसाद के अतिरिक्त 
अन्य पिण्ड देना बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं Sl जो हरिनाम करते हैं 
उनके लिए कर्म फल भोग विचार नहीं है। किन्तु उनके आत्मीय 
स्वजनों का कर्तव्य है कि श्राद्ध के कुछ अवसर पर भगवान को 
भोग निवेदन कर, उनके कुछ प्रसाद द्वारा परलोकगत आत्मा का 
मंगल करने में सहायता Bl इस अवसर पर भगवान क प्रसाद 
द्वारा भक्तों को तृप्त करना एवं हरिनाम संकीर्तन करना परम कर्त्तव्य 


है। 


Question 154—Is it appropriate to offer prasada 
to forefathers in sraddha? 

Answer—On the occasion of sraddha, one provides 
maha-prasada to paralokagata-harinama-parayana-vyakti 
(one who was dedicated to chanting the holy name and 


who has departed for the next world). It is not intelligent 
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to give pinda other than bhagavat-prasáda, remnants of 
Bhagavan. Those who chant hari-nama need not consider 
the results of their actions (karma-phala-vicara). However, 
it is the duty of the near and dear ones of a departed 
soul to offer bhoga to Bhagavàn on the occasion of 
staddha, and to assist that soul in reaching his next 
destination by offering prasada to him. Our highest duty 
is to satisfy devotees by providing prasada of Bhagavan to 


them, and performing hari-nama sankirtana. 


प्रश्न 1455-मायातीत कृष्ण के साथ मायाबद् हमारे जैसी 
जीवों का सम्बन्ध स्थापन कैसे सम्भव है? 

उत्तर-कृष्ण के साथ हमारा सम्बन्ध असम्भव होने पर भी 
करुणामय श्रीकृष्ण कृपापूर्वक हमारी अधीनता (वश) में आने की 
व्यवस्था कर देते हैं। सूर्य अति बृहत्‌ होने पर भी बृहत्त्व हमारे 
इन्द्रिय ज्ञान की अधीनता में दिखाई देता है, जो कि भूताकाश 
नामक एक पदार्थ के द्वारा सम्भव हो रहा है। उसी प्रकार जीव के 
भक्ति रूप चिद्‌-आकाश कृष्ण क सान्निध्य एवं कृष्ण की सेवा के 
लिए कृष्ण के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता कर रहा Bl 
सूर्य बृहत्‌ एवं बहुत दूर रहने पर भी सूर्य के प्रकाश की सहायता से 
ही उसका दर्शन सम्भव होता है। उसी प्रकार श्रीकृष्ण की कृपा- 
आलोक से ही अर्थात्‌ कृष्ण कृपा की मूर्ति श्रीगुरूदेव की सहायता 
या उनका आश्रय ग्रहण करने पर ही हम कृष्ण के साथ सम्बन्ध 
स्थापन का सुयोग पा सकते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ 
सम्भव है। 
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Question 155—How can living entities like us, 
who are bound by the illusory potency (maya-baddha), 
establish a relationship with Krsna, who is beyond 
maya? 

Answer—Although our relationship with Krsna 
seems impossible, the compassionate Sri Krsna can 
arrange to put Himself under our control. Although the 
Sun is very large, somehow it is knowable to our senses; 
this is made possible by the sky element (bhuta-akasa). 
Similarly, the spiritual sky (cid-akasa) of devotional service 
helps the living entity approach Krsna and establish a 
relationship with Him so that He can be served. 

Although the Sun is very large and far away, it can 
be seen with the help of sunlight. Similarly, it is only by 
the light of the grace of Sri Krsna that we can receive 
help from Sri Gurudeva, the embodiment of Lord Krsna’s 
mercy, and in this way get a good opportunity to 
establish a relationship with Krsna. Everything is possible 


by the mercy of Bhagavan. 
प्रश्न 156-श्रीकृष्ण नाम भजन का क्या फल है? 


उत्तर-श्रीकृष्णनाम ग्रहण करते समय श्रीकृष्ण का 
अनुशीलन होता रहता है एवं कर्मफल भोग और मुक्ति की इच्छा भी 
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दूर होती रहती है। श्रीनाम के प्रभाव से जीव के समस्त प्रकार के 
अनर्थ क्रमशः दूर हो जाते हैं। 

कृष्णनाम स्वयं कृष्ण ही हैं। केवल स्वयं नहीं, स्वयं रूप ही 
नाम हैं। हमारे दुर्भाग्य को दूर करने के लिए नाम भजन के 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कृष्ण नामानन्द ही जड़ानन्द 
अर्थात्‌ विषय भोगों की चिन्ताओं से बचाता है। मैं कृष्णभोग्य हूँ, 
मेरे नित्य स्वरूप से प्रसन्न होकर कृष्ण जब मुझे आकर्षण करेंगे, 
तभी मैं उनके रूप पर मुग्ध होऊँगा। 


Question 156—What is the result of chanting the 
holy name of Sri Krsna (Sri-krsna-ndma-bhajana)? 

Answer—When one chants the holy name of Sri 
Krsna, one becomes attracted to Sri Krsna and one's 
desire for worldly enjoyment (karma-phala-bhoga) and 
liberation (mukti) begins to go away. By the influence of 
the holy name, all kinds of unwanted habits of, and 
obstacles for, the living entity are gradually eliminated. 

Krsna-nama is Himself Krsna; svayam-rupa is also 
nama. Other than nama-bhajana, there is no means of 
alleviating our misfortune. Only the bliss of chanting the 
holy name of Lord Krsna (krsna-namananda) can save us 
from seeking material sense gratification (jada-ananda). 
We are meant for Krsna's enjoyment (Krsna-bhogya). Only 
when Krsna becomes pleased with my eternal form (nitya- 


svarupa) and attracts me will I be enchanted by His form. 
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प्रश्न 157-क्या चण्डीदास शुद्ध भक्त हैं? 

उत्तर-निश्चय ही। शुद्धभक्त होने के कारण ही भगवान 
श्रीगौरांगदेव चण्डीदास के AAT को श्रवण करते थे। चण्डीदास 
की चित्तवृत्ति सेवक की चित्तवृत्ति थी। Servitor (सेवक) सर्वदा ही 
अपने को कृष्ण प्रेष्ठानुग मानते हैं। चण्डीदास एवं रामी के बीच 
किसी प्रकार का निकृष्ट व्यवहार नहीं था। चण्डीदास प्रेमी भक्त थे, 
उनके हृदय में अपने सुख की कामना लेशमात्र भी नहीं थी। जड़ 
भोगी लोग उनके भावों को न समझ पाने के कारण ही उनके चरणों 
में अपराधी होकर नरकगामी हो रहे हैं। आध्यक्षिक या Sensuous 
विचार में जो चण्डीदास है, वह शुद्ध भक्त चण्डीदास नहीं él 
आध्यक्षिक लोग अप्राकृत चण्डीदास को पहचान पाने में असमर्थ हैं। 

अप्राकृत देह में मधुर रस क सेवकों की जड़भोगी पुरुष- 
आकृति नहीं होती। प्राकृत Bl देह तथा अप्राकृत भक्ति राज्य के 
चिदानन्द देह में आकाश पाताल का अन्तर है। यही शुद्ध भक्त 
चण्डीदास का मत है। 

चण्डीदास और विद्यापति के पाठकगण यदि अपने मायिक 
प्रभु अभिमान या प्रभुत्व स्पृहा (मालिक होने की इच्छा) का परित्याग 
कर कृष्णदास्य के सम्बन्ध में नियुक्त होवें, तो उनमें कृष्ण को 
भोग्यज्ञान के स्थान पर सम्पूर्ण रूप से उन्हें प्रभु जानने का 
चिद्बोध का प्रकाश होता है एवं विद्यापति और चण्डीदास की कृष्ण 
कथाओं का वास्तविक अर्थ समझकर विद्यापति को लक्ष्मी के 
उपपति या चण्डीदास को रामी के उपपति के रूप में स्थापन पूर्वक 
अपनी ऐसी धारणा के द्वारा वञ्चित नहीं होते हैं। 
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Question 157—Was Candi-dasa a pure devotee? 

Answer—Certainly; this is why Lord Sri Gauranga- 
deva listened to his kirtanas. Candi-dasa had the 
conception (citta-vrtti) of being a servant, and a servant 
always regards himself to be a follower of the beloved 
devotees of Lord Krsna (krsna-prestha-anuga). Candi-dasa 
and Rami exhibited no bad behavior (nikrsta-vyavahara). 
Candi-dasa was a loving devotee (premi-bhakta) who had 
no trace of desire for personal happiness. People absorbed 
in mundane sense gratification cannot understand his 
mood, and thus they commit offense at his feet and go to 
hell. If one considers Candi-dasa according to perceptible 
consideration of mundane sensuality (adhyaksika-vicara), 
one will not realize that he was a pure devotee (Suddha- 
bhakta). Worldly people cannot recognize the 
transcendental (aprakrta) Candi-dasa. 

Transcendental servants in madhura-rasa (conjugal 
mellow) do not have a male body for enjoying material 
sense gratification. There is a difference of Heaven and 
Earth between the material body of a woman (prakrta- 
stri-deha) and the transcendental body of knowledge and 
bliss (cidananda-deha) that is present in the spiritual 
world (aprakrta-bhakti-rajya). This is the opinion of Candi- 


dasa, a pure devotee. 


372 


Those who read the works of Candi-dasa and Vidya- 
pati should give up the false ego of being a lord 
(prabhutva) and awaken their relationship with Krsna as 
His servant (krsna-dasya). In this way, they will not regard 
Krsna to be an object for their enjoyment. Transcendental 
knowledge of the Supreme Lord's constitutional position 
will fully manifest in their heart, and they will be able to 
understand the true meaning of the writings of Vidyapati 
and Candi-dasa about Lord Krsna's pastimes. Thus, they 
will not be cheated due to misconceptions regarding 
Vidyapati as the paramour of Laksmi, or Candi-dasa as 


the paramour of Rami. 


प्रश्न 158--क्या अपनी चिकित्सा स्वयं करना उचित है? 

उत्तर-सांसारिक लोगों का इतना कष्ट देखकर भी जो 
ससार में प्रविष्ट होते हैं, उनकी सुख की इच्छा अति प्रबल न होने 
पर इस प्रकार विपदग्रस्त होने की इच्छा नहीं हो सकती है। प्रत्येक 
जन्म में माता-पिता पाये जा सकते हैं, परन्तु सभी जन्मों में 
मंगलप्रद उपदेश प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपनी चिकित्सा स्वयं न 
कर Ged का आश्रय करने से ही मंगल होता ÈI 


Question 158—Is it proper for one to apply 
medical treatments to oneself to cure one’s diseases? 
Answer—Despite seeing worldly people suffer so 


much, some people enter into worldly life. Their desire for 
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material happiness is so strong that they do not consider 
the inevitable suffering that will come. [Unless their 
hankering for happiness is very strong, they cannot desire 
to be distressed in this way.] In every lifetime we get a 
mother and father, but we do not get an opportunity in 
every lifetime to hear auspicious spiritual teachings and 
instructions. It is to our benefit to go to a qualified 
medical practitioner, rather than trying to treat ourselves 


based on our limited knowledge. 


प्रश्न 149-क्या सेवा अवश्य ही करनी चाहिए? 

उत्तर-हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु एवं कृष्ण की सेवा 
निरन्तर करते जायें। आगे कृष्ण की जैसी इच्छा होगी वैसा ही 
होगा। कृष्ण जिसे जैसी बुद्धि प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति को उसे 
स्वीकार कर लेना चाहिए। लोकलाञ्छन के भय से श्रीवार्षभानवी 
देवी श्रीमती राधिकाजी कृष्ण की सेवा का परित्याग नहीं करती। 


Question 159—Must we serve? 

Answer—It is our duty to continuously serve our 
spiritual master and Krsna. Whatever Krsna wants will 
happen. One should accept whatever intelligence Krsna 
gives. Sri Varsabhanavi Devi Srimati Radhikaji never 
abandons service to Krsna due to fear of public 


humiliation. 
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प्रश्न 160—*uT वापसी का टिकट (Return ticket) 
कराकर गुरु wd गौरांग के निकट आना उचित है? 

उत्तर-कभी नहीं। जो वापसी का टिकट कराकर मठ में 
आते हैं, वे सम्पूर्ण रूप से भगवान को नहीं चाहते। जो वास्तव में 
भगवान को चाहते हैं, वे क्या भगवान के पास आकर वापस जाना 
चाहेंगे? यदि किसी के हृदय में भगवत्‌ सेवक का अभिमान जाग 
जाय, तो क्या वह भगवान की साक्षात्‌ सेवा छोड़कर माया की सेवा 
करने के लिए तैयार हो सकता है? जिन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, 
वे कभी भी वापसी टिकट कराकर अपने इष्टदेव के पास नहीं आते, 
न आ सकते हैं। जिनके हृदय में प्रभु अभिमान या कर्ता अभिमान 
है, जिनका कोई लाल्य-पाल्य है, जगत में जिसका भगवान के 
अतिरिक्त कोई दूसरा भी है, जिनक हृदय में गुरुदास अभिमान के 
स्थान पर पति, पिता, पुत्र, पण्डित, मुर्ख, निर्धन इत्यादि मायिक 
अभिमान हैं, वे ही अपने को भगवान का दास न मानकर स्त्री, पुत्र, 
कन्या इत्यादि का सेवक मानते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें उद्वेग 
एवं दुःख ही प्राप्त होता el इसीलिए शास्र हमें गुरु एवं कृष्ण के 
निकट गमन करने के लिए नहीं, बल्कि अभिगमन करने के लिए 
कहते हैं। अभिगमन में वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं होता। श्रुति 
कहती है-“तद्विज्ञानार्थ॑गुरुमेवाभिगच्छेत्‌”। अभिगमन का अर्थ 
आश्रय ग्रहण करना है। 


Question 160—Should we approach Guru and 
Gauranga with a ‘return ticket’? 
Answer—Never. Those who go to a matha with the 


mentality of a return ticket do not fully want Bhagavan. 
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Would those who are truly attracted to Bhagavàn ever 
want to go back after getting close to Him? When the 
true ego of being a servant of Bhagavàn awakens in one's 
heart, will one have any tendency to give up direct service 
to Him and serve maya? Those who have received 
transcendental knowledge never approach their 
worshipable Deity (ista-deva) with the mentality of a 
return ticket. Those in this world who have attachments 
other than to Bhagavan, like those with the false ego of 
being a lord or proprietor and those attached to a child as 
the object of their pampering (/alya) and care (palya), 
have the illusory or false conception of being a husband, 
father, son, scholar, fool, or poor person, instead of the 
true conception of being a servant of the spiritual master 
(guru-dasa). By regarding themselves to be a servant of a 
wife, son, or daughter, for example, rather than a servant 
of Bhagavan, they must experience regret and distress. 
The scriptures tell us to go to a spiritual master and 
Krsna completely and permanently (abhi-gamana), not 
partly and temporarily. There is no question of returning 
in abhi-gamana. The Srutis state tad-vijnanartham gurum- 
evabhigacchet. [In order to obtain knowledge of the 
Supreme Absolute Reality—Sri Bhagavan (bhagavad-vastu)— 
the sincere soul must approach a sad-guru.] Abhi-gamana 


means to take shelter. 
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प्रश्न 161-लोगों से किस प्रकार की बातें करनी चाहिए? 

उत्तर-मनुष्यों के रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं। अतः सब 
की चिकित्सा अलग-अलग करनी चाहिए। रोग का निर्णय न होने 
पर चिकित्सा अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती, जिससे रोग दूर नहीं 
होगा। अनुभवहीन चिकित्सक ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों की 
चिकित्सा नहीं कर सकते अर्थात्‌ उनकी चिकित्सा से थोड़ा-बहुत ही 
लाभ हो सकता el मुझे चालीस वर्ष तक कोई व्यक्ति ही नहीं 
मिला। अब जो लोग मिल रहे हैं, वे कुछ कथा तो सुन रहे हैं। 
परन्तु अपने विद्या बुद्धि का भरोसा नहीं छोड़ना चाहते हैं। जगत में 
लोग लोकप्रियता चाहने वाले हैं, वास्तव सत्य-वस्तु को कोई नहीं 
चाहता। जो अपने को धर्म का प्रचारक मानते हैं, वे लोगों के 
कल्याणजनक कथाओं को न कहकर सबके मन के अनुसार कथाओं 
को कहकर अपना मान-सम्मान अर्जन करने में ही व्यस्त हैं। 
सत्यकथा कहने एवं सुनने से लोकप्रिय नहीं हुआ जा सकता, 
इसीलिए हम बहिर्मुख लोगों की सहानुभूति नहीं चाहते el 


Question 161—What should we talk about with 
others? 

Answer—People have various types of disease; 
therefore, each should be treated individually. If a disease 
has not been correctly diagnosed, proper treatment is not 
possible, and one will not be cured. Inexperienced doctors 
cannot successfully treat a wide variety of patients, so 


they provide little benefit. I did not find any interested 
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persons for forty years, but now I am meeting some who 
want to hear about the divine pastimes. Still, they do not 
want to give up trust in their worldly knowledge and 
intellect. Worldly people are seeking popularity; no one 
wants truth. Those who consider themselves to be 
preachers of religion want to gain respect by pleasing 
everyone's mind, not by speaking truth for their welfare. 
One cannot become popular by speaking and hearing the 
truth (satya-katha); that is why we do not want sympathy 


of people who are averse (bahirmukha) to Lord Krsna. 


प्रश्न 162_क्या भगवान की सेवा स्वयं या अन्य लोगों के 
साथ नहीं की जा सकती? 

उत्तर-जो सेवा करते हैं, परमेश्वर ने जिन्हें अपने सेवक के 
रूप में नियुक्त किया है, उनका संग छोड़कर अन्य किसी के संग में 
सेवा करने का विचार कैसे आ सकता है? जो धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष चाहते हैं, वे सेवक नहीं है अथवा जो सेवा का अभिनय मात्र 
करते हैं, और भगवान को अपनी इन्द्रिय-तृप्ति का साधन मानते हैं, 
वे भी सेवक नहीं हैं। अतः ऐसे लोगों के संग में सेवा कैसे होगी? 
साधारण बद्ध जीवों की स्वयं ही या ऐसे लोगों के उपदेशों को 
सुनकर कृष्ण के चरणों में मति नहीं लग सकती। क्योंकि वे गृह्रत 
अर्थात्‌ गृह में आसक्त हैं। वे लोग ही गृहब्रत हैं, जो सांसारिक कार्यो 
में ही व्यस्त रहते हैं। इसीलिए शास्त्र ऐसे बहिर्मुख लोगों का दु:संग 
त्याग करने के लिए कहते हैं। 
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साधु का कार्य 24 घण्टे में 24 घण्टे वास्तव वस्तु भगवान के 
संस्पर्श में रहना है। ऐसे साधुओं का संग होने पर ही भगवान की 
सेवा की प्रवृत्ति जागती है। साधु उसे ही कहते हैं, जो अपने 
उपदेशरूपी अस्तर के द्वारा अपने, निकट आने वाले व्यक्ति के समस्त 
विपत्तियों को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं, संसार के प्रति आसक्ति एवं 
मनोधर्म सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। 

संग कैसे होता है? कान के द्वारा। कान के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार से दुःसंग भी हो सकता है। कान से भी सत्संग नहीं हो 
सकता है, यदि हम लोग आत्मसमर्पण न करें या हमारे हृदय में 
अहंकार प्रबळ रहे। 


Question 162—Can one serve Bhagavan while 
alone, as well as with others? 

Answer—How can we think of serving with anyone 
other than those appointed by Bhagavan to serve Him? 
Those who desire mundane religiosity (dharma), economic 
development  (artha) sense gratification (Kama), or 
liberation (moksa) are not His servants, although they may 
pretend to serve Him. Those who consider Bhagavan to be 
a means for sense gratification (indriya-trpti) are not His 
servants. How can one serve Him in the association of 
such persons? Ordinary conditioned living entities cannot 
develop attachment to the lotus feet of Krsna on their 
own, or by getting instructions from nondevotees who are 


attached to family life (grha-vrata and who are always 
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busy in worldly activities. Scriptures advise us to give up 
the association of such nondevotees who are averse to 
Lord Krsna. 

A saintly person's duty is to remain close to 
vastava-vastu (Absolute Truth) Bhagavan twenty-four hours 
a day. Only when one associates with such saintly persons 
will the propensity to serve Bhagavan awaken. Those who 
can eliminate all obstacles, difficulties, worldly 
attachments, and reliance on the material mind and 
intellect of those who approach them, with the weapon of 
their instructions, are known as saintly persons (sadhus). 

How does one get their association? It is through 
the ears. There is every possibility of getting bad 
association through the other senses, and we will not get 
good association through the ears if we are not fully 


dedicated and if our false ego remains strong. 


प्रश्न 165-क्या हरिनाम के अतिरिक्त हमारे कल्याण का 
कोई अन्य उपाय नहीं है? 

उत्तर-कैसे होगा? कलियुग का युगधर्म तो हरिनाम संकीर्तन 
है। अतः युगधर्म का परित्यागकर युग-वासियों (कलियुग) का मंगल 
हो ही नहीं सकता। मंगलमय भगवान ने हमारे मंगल के लिए जो 
व्यवस्था की है, उस हरिनाम को छोडकर अन्य उपाय के द्वारा 
हमारा मंगल कैसे हो सकता है? 
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जो हरिनाम के अतिरिक्त आत्मकल्याण का कोई अन्य 
alternative या उपाय बताते हैं, वे तार्किक हैं। हरिनाम के अतिरिक्त 
अन्य उपायों की कल्पना करना ही आजकल के लोगों का स्वभाव 
बन गया है। जो हरिनाम करने वाले को एक Party मानते हैं, जो 
ऐसा मानते हैं कि हरिनाम श्रवण अथवा कीर्तन ही आत्म-कल्याण 
का एकमात्र उपाय नहीं है। वे अप्राकृत वस्तु को जड़ इन्द्रियों के 
द्वारा जानना चाहते हैं। इस प्रकार वे भगवान के आदेशों का 
उल्लंघन करते हैं। इसीलिए वे सब माया के दल हैं, अथवा अभक्त 
सम्प्रदाय हैं। खुदा के ऊपर खुदागिरि करना अच्छा नहीं है, इससे 
सर्वनाश ही होता है, अमंगल ही होता है। इस विषय में शास्त्र कहते 
हैं- 

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनामैव केवलम्‌। 
कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा॥ 

अर्थात्‌ कलियुग में हरिनाम के अतिरिक्त आत्मकल्याण का 

कोई अन्य उपाय नहीं हैं। 


Question 165—Is chanting the holy name of Lord 
Hari our only means of deliverance? 

Answer—How else can we be delivered? The 
religious principle of the Age of Kali is hari-nama 
sankirtana. It is inauspicious for anyone living in a given 
age to not follow the prescribed religious duties (yuga- 
dharma) of that age. How can we attain auspiciousness if 
we abandon hari-nama, the special arrangement made for 


our welfare by the most auspicious Bhagavan? 
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Dry logicians and speculative philosophers (tarkika) 
claim that there are alternative means for spiritual 
welfare. These days it has become the nature of people to 
imagine that there are such means other than hari-nama. 
Some people think that those who chant the holy name of 
Lord Hari are members of a particular religion, group, or 
sect. They think that hearing and singing the holy name 
of Lord Hari is not the only way to attain spiritual 
welfare. They try to understand transcendental subjects 
with their material senses. In this way, they transgress the 
orders of Bhagavan. Thus, they represent the group under 
the influence of maya  (abhakta-sampradaya or 
nondevotional sect). To think that it is good to endeavor 
for lordship (khuda-giri) over the Supreme Lord (khuda) 
leads to total ruination (sarva-nasa) and inauspiciousness. 
In this connection, the scriptures state: 

harer nàma harer nàma hare nàmaiva kevalam 
kalau nàstyaiva nàstyaiva nàstyaiva gatir anyatha 

In other words, in this Age of Kali there is no 
means of atma-kalyana (one's spiritual welfare) other than 


hari-nama. 


प्रश्न 164--चैत्त्यगुरु या अन्तर्यामी की कृपा कैसी है? 
उत्तर-चैत्त्यगुरु, दीक्षागुरु एवं शिक्षागुरु के उपदेशों को 
ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। xen e की कूपा के बिना 
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(अन्तर्यामी की कूपा के बिना) महान्तगुरु (दीक्षागुरु एवं शिक्षागुरु) 
के उपदेशों को नहीं समझा जा सकता, उनकी कूपा नहीं प्राप्त की 
जा सकती, चित्त की मलिनता दूर नहीं हो सकती तथा शिक्षा दृढ़ 
नहीं हो सकती। चैत्त्यगुरु ही कृपापूर्वक दीक्षा-शिक्षा गुरु की कृपा 
ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करते El श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं ही 
दीक्षागुरु के रूप में दिव्यज्ञान ओर शुद्धरभक्ति प्रदान करते हैं तथा 
अपने से अभिन्न शिक्षा गुरु को जगत में भेजकर उस भक्ति की 
रक्षा भी करते हैं एवं स्वयं ही चैत्त्यगुरु होकर सेवोन्मुख जीवों के 
हृदय में उस दीक्षा और शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति देते हैं। 


Question 164—What is the nature of the mercy 
of caitya-guru (spiritual master within the heart) or 
antaryami (indwelling Supersoul)? 

Answer— Caitya-guru bestows the ability to accept, 
understand, and follow the instructions of the initiating 
spiritual master (diksa-guru) and instructing spiritual 
master (Siksà-guru). Without the mercy of caitya-guru or 
Supersoul, it is not possible for one to understand the 
instructions of a diksa-guru or siksa-guru; moreover, one 
cannot obtain the mercy of such gurus, contamination of 
the heart will not be eliminated, and instructions will not 
be firmly remembered. Only caitya-guru mercifully bestows 
the qualification to receive the mercy of the diksa-guru 
and siksa-guru. Sri Caitanya Mahaprabhu personally 


bestows transcendental knowledge (divya-jnana) and pure 
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devotional service (suddha-bhakti) in the form of the 
diksà-guru, and He also protects that bhakti by sending 
the siksa-guru, who is non-different from the diksa-guru. 
Sri Caitanya Mahaprabhu personally becomes caitya-guru 
and bestows strength to living entities who are inclined to 
render devotional service so that they can accept spiritual 


initiation and instructions. 


प्रश्न 165-क्या वेदान्त अध्ययन करना चाहिए? 

उत्तर-वेदान्त शास्त्र की आलोचना अवश्य ही करनी चाहिए, 
परन्तु वेदान्त पर शंकराचार्य द्वारा रचित भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए। 
“श्रीभाष्य या गोविन्दभाष्य' की सहायता से ही वेदान्त का अध्ययन 
करने पर कल्याण होगा। श्रीमद्भागवत वेदान्त का अकृत्रिम (असली) 
भाष्य है। अतः श्रीमद्भागवत के आनुगत्य में ही वेदान्त का अध्ययन 
करना चाहिए। वेदान्तशास्त्र में श्रीहरिनाम प्रभु की महिमा का प्रचुर 
रूप में गुणगान किया गया el ‘अनावृत्तिः शब्दात्‌, अनावृत्तिः 
Meld’ | हरिनाम प्रभु का कीर्तन करते हुए वेदान्त का अध्ययन 
करना चाहिए। 


Question 165—Should we study Vedanta? 

Answer—We must diligently study and discuss 
Vedanta-sastra, but we must not study the commentary 
compiled by Sankaracarya, called Saririka-bhasya. We will 
certainly achieve auspiciousness by studying Vedanta with 


the help of Sri Bhasya or Govinda-bhasya. Srimad- 
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Bhagavatam is a natural, authentic commentary on 
Vedanta. Therefore, we must study Vedanta under the 
guidance of Srimad-Bhagavatam. In Vedanta-Sastra, the 
glory of Sri Harinama Prabhu is abundantly sung. 
Anavrttih sabdat, anavrttih sabdat—only by performing 
sankirtana of the name of Bhagavan Sri Krsna can one 
forever stop rebirth in the material world. One should 


study Vedanta and perform kirtana of Hari-nama Prabhu. 


प्रश्न 166-ज्ञानी एवं भक्तों के संन्यास में क्या अन्तर है? 

उत्तर-भगवान का भजन ही संन्यास की पूर्ण अवस्था है। 
ज्ञानमार्गी लोगों के अनुसार ‘He ब्रह्मास्मि' के विचार में परब्रह्म की 
सेवा त्याग करने का नाम ही संन्यास है। वे संन्यास ग्रहण करते 
समय भगवान की सेवा का परित्याग कर देते हैं। निरन्तर भगवान 
की सेवा ही संन्यास का वास्तविक अर्थ है, वे दुर्भागे लोग इसे 
समझ नहीं पाते। इसीलिए मायावादी संन्यासी लोग कृष्ण के नाम, 
रूप, गुण, परिकर वैशिष्ट्य एवं लीला इत्यादि से संन्यास ग्रहण कर 
लेते हैं अर्थात्‌ इन सबको मायिक वस्तु मानकर इनका परित्याग कर 
देते हैं। परन्तु भक्तलोग भुक्ति एवं मुक्ति से संन्यास ग्रहण करते हैं, 
अर्थात्‌ वे भुक्ति (समस्त प्रकार के भोगों के इच्छा) एवं मुक्ति का 
परित्याग कर देते हैं। परन्तु मायावादी भुक्ति से संन्यास करते-करते 
भक्ति से भी संन्यास ग्रहण कर लेते Sl भगवद्भक्त भुक्ति और मुक्ति 
की कामनाओं से संन्यास लेकर श्रीभक्तिदेवी के चरणकमलों का 
आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रुतिदेवी जिनके श्रीचरणकमलों के नख की 
पूजा करती हैं, भगवद्भक्त ऐसे अप्राकृत श्रीनामप्रभु की सेवा से 
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संन्यास ग्रहण नहीं करते, वे श्रीनामप्रभु को अनित्य नहीं मानते, 
क्योंकि वे श्रीनामाश्रित अर्थात्‌ श्रीनामप्रभु के सेवक हैं इसीलिए वे 
सर्वदा श्रीनाम-भजन में तत्पर रहते हैं। 


Question 166—What is the difference between 
the sannyasa (renounced order of life) of the jfanis 
(mental speculators) and that of the bhaktas 
(devotees)? 

Answer—Sannyasa is complete when  devotional 
service to Bhagavàn is pure. According to adherents of 
speculative knowledge (jnana-marga), sannyasa means 
giving up service to Parabrahman, the Supreme Personality 
of Godhead, by contemplating the suicidal and self- 
destructive teaching aham brahmasmi—“I am brahma, the 
Supreme Absolute.” That is, for them, accepting the 
renounced order means abandoning service to Bhagavan. 
However, the real meaning of sannyasa is to continuously 
serve Him; unfortunate people do not understand this. 
Impersonalist (Mayavadi) sannyasis renounce Sri Krsna's 
holy name, beautiful form, transcendental qualities, unique 
eternal associates (parikara-vaisistya), and pastimes; they 
regard them to be illusory (mayika-vastu). On the other 
hand, devotees renounce all desires for sense gratification 
(bhukti) and liberation (mukti). In their endeavor to 


renounce sense gratification, Mayavadis give up devotional 
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service also. However, devotees renounce the desires for 
sense gratification and liberation, and take shelter at the 
lotus feet of $ri Bhakti-devi, the goddess of devotional 
service. Sruti-devi, the goddess of the Vedic scriptures, 
worships the toenails of the lotus feet of Sri Nama 
Prabhu. Devotees of Bhagavàn do not renounce service to 
transcendental Sri Nama Prabhu; they do not regard Him 
to be impermanent (anitya) and they take shelter at His 
lotus feet. In other words, they are servants of Sri Nama 


Prabhu who are always inclined and eager to serve Him. 


प्रश्न 167-हमारा मंगल कैसे होगा? 

उत्तर-कृष्ण एवं कार्ष्ण (कृष्णभक्त) के श्रीचरणकमलों का 
आश्रय ग्रहण करने से ही हमारा कल्याण होगा। जो व्यक्ति स्वयं को 
कर्ता मानता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा की वृत्ति को 
प्रकाशित करने के लिए शुद्धभक्तों का संग अत्यन्त आवश्यक है। 
नामधारी भक्तों के संग से कल्याण नहीं होगा। 

श्रीकृष्ण के चरणकमलों की सेवा के अतिरिक्त सब कुछ 
अमंगल ही अमंगल है। धर्म, अर्थ, कामिनी (स्री), प्रतिष्ठा एवं मोक्ष 
की कामना भक्ति नहीं है। यदि हमारे प्रत्येक कार्य में, पद-पद पर 
एवं प्रत्येक प्रकार की चिन्ता में कृष्ण सेवा होती है, तभी सब कुछ 
ठीक है, उसी से हमारा कल्याण होगा। 

अपने कल्याण के इच्छुक लोगों को अकृत्रिम (असली) 
साधुओं की खोज करनी चाहिए। यदि हमारे हृदय में, आलस्य, 
कपटता या अनेक प्रकार की कामनाएँ रहेंगी, तो हमें वैसे ही साधु 


387 


या गुरु प्राप्त होंगे। श्रीकृष्ण का कीर्तन करने वाले कृष्ण के प्रिय 
श्रीगुरुदेव के चरणकमलों का आश्रय ग्रहण करने से ही हमारा 
वास्तविक मंगल होगा। भाग्य यदि अच्छा हो, तो कृष्ण-कृपा से 
अवश्य ही हमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी। 

दुश्वरित्र व्यक्ति श्रीमद्‌भागवत का पाठ नहीं कर सकते। भक्त 
भागवत ही श्रीमद्धागवत का पाठ एवं हरिकीर्तन कर सकते हैं। 
चरित्रहीन अन्याभिलाषी एवं दाम्भिक व्यक्ति के मुख से हरिकथामृत 
नहीं निकलती। वे जो कुछ कहते हैं, वह विष ही होता हैं। इसीलिए 
जिस किसी के मुख से श्रीमद्भागवत एवं हरिकथा नहीं सुननी 
चाहिए। उससे कल्याण के स्थान पर अकल्याण ही होता है। 

गुरुत्यागी एवं गुरुसेवा विमुख व्यक्ति का संग हृढ़तापूर्वक 
त्याग करना चाहिए। वे असत्‌ हैं, उनका संग करने से जीवों का 
सर्वनाश हो जाता है। गुरुनिष्ठ भक्तों से ही हरिकथा सुननी चाहिए, 
जिससे हमारी भी गुरु के प्रति एवं नाम के प्रति निष्ठा हो जाएगी। 
हरि एवं गुरुदेव के चरणकमलों में हमारी शरणागति होगी, हृदयमें 
दृढ़ता, बल एवं साहस आएगा। ऐसे निष्किञ्चन गुरुनिष्ठ भक्तों से 
हरिकथा श्रवण करने से उनके संग के प्रभाव से हमारे हृदय में ऐसा 
विचार आएगा कि एकमात्र भक्ति ही कल्याण का मार्ग है। उस समय 
निर्विशेषवाद, कर्म, ज्ञान एवं योग इत्यादि सब कुछ तुच्छ प्रतीत 
होंगे। 

कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने पर ही कल्याण होता el यदि 
भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए, तो हमें पढ़ना, 
लिखना, बोलना आये अथवा नहीं आए, इसका कोई महत्त्व नहीं रह 
जाता। 
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भगवान के भक्त जीवों का कल्याण करने के लिए इस जगत 
में आते हैं। इस जगत में उनका कोई कर्त्तव्य नहीं है। उन्हें इस 
जगत में आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जीवों की बहिर्मुख 
प्रवृत्ति को बदलकर कृष्ण उन्मुख करना ही उनका एकमात्र कार्य 
और कर्त्तव्य हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों का संग ही मंगलप्रद है। 


Question 167—How can we attain auspiciousness? 
Answer—It is only by taking refuge at the lotus 
feet of Lord Krsna and His devotees (karsnas) that we will 
attain auspiciousness. One who considers himself to be a 
doer cannot attain auspiciousness. Association with pure 
devotees is essential in order for the propensity of the 
soul to manifest. One will not attain auspiciousness by 
associating with those who are devotees only in name. 
Everything other than service to Sri Krsna's lotus 
feet is inauspicious. Hankering for mundane religiosity, 
economic development, women, prestige, and liberation is 
not counted as devotional service. Everything will be 
perfect and we will attain auspiciousness only if we serve 
Lord Krsna at every step, with every activity and thought. 
Those concerned with their welfare should search 
for real sadhus. If we are lazy, deceitful, or full of 
material desires, we will be attracted to so-called sadhus 
and gurus of the same nature. Real auspiciousness only 


comes from taking refuge at the lotus feet of Sri 
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Gurudeva, the beloved of Lord Krsna who performs 
kirtana. By good fortune, we can definitely get a bona fide 
spiritual master (sad-guru) by the mercy of Lord Krsna. 

Those of bad character cannot actually recite 
Srimad-Bhagavatam; only devotees of Lord Krsna (bhakta- 
bhagavata) can truly recite it and perform Aari-kirtana. 
The nectar of narrations of pastimes of Lord Hari (Hari- 
katha-amrta) cannot emanate from the mouth of a wicked, 
deceitful hypocrite who is full of non-devotional desires 
(anya-abhilasa); whatever such a person says is poison. 
That is why one should not hear Srimad-Bhagavatam and 
hari-kathà from anyone and everyone—doing so leads to 
inauspiciousness. 

We should firmly renounce associating with a 
person who has rejected a bona fide spiritual master, as 
well as a person who is averse to serving such a spiritual 
master; by such association one will be totally ruined. 
One should hear hari-katha from devotees who are fully 
dedicated to their spiritual master (guru-nistha); in this 
way one will develop resolute devotion for a spiritual 
master and the holy name. Moreover, one will have a 
mood of surrender to Hari and Gurudeva, and will acquire 
perseverance, strength, and courage. Hearing hari-katha 
from such selfless guru-nistha devotees will allow us to 


realize that devotion is the only true path to well-being, 
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and then impersonalism (nirvisesa-vada), karma, jnana, 
and mysticism (yoga) will seem trivial. 

One achieves auspiciousness by taking shelter of 
Lord Krsna. If we take shelter of the lotus feet of 
Bhagavan, it is of no importance whether or not we can 
read, write, or speak. 

Devotees of Bhagavan come to this world to bestow 
auspiciousness on living entities; they have no other duty. 
There is no other need for them to descend to this world. 
Their only duty is to turn to Lord Krsna living entities 
who do not have a devotional attitude. Associating with 


such pure devotees is indeed auspicious. 


प्रश्न 168--हम साधु को कैसे पहचानेंगे? 

उत्तर--अनेक समय हम साधु को पहचानने की चेष्टा करते 
है। उनकी सेवामय क्रिया-कलापों को न समझ पाने के कारण उन्हें 
त्याग कर देते है, जैसे कि हम परीक्षक हैं। हम किस यन्त्र के द्वारा 
साधु की परीक्षा कर रहे हैं? हमें अहंकार परित्यागपूर्वक दैन्य एवं 
आर्ति भाव के साथ साधुओं के पास जाना चाहिए। उनके शरणागत 
होकर उनका संग करने पर ही उनकी कृपा से ही Se जाना जा 
सकता el अन्य किसी प्रकार से साधु को नहीं जाना जा सकता है। 
निष्कपट होकर साधुओं से हरिकथा सुनने पर हमारी समस्त प्रकार 
की असुविधाएँ एबं अमंगल दूर हो जाएँगे और हमारे हृदय में प्रचुर 
बल आएगा। 

गीता में कृष्ण कह रहे हैं- 
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तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः॥ 
(गीता 4/34) 
प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवाभाव को लेकर भगवद्‌तत्वविद्‌ 
साधुओं के निकट जाने पर वे हमें भगवद्‌ भजन के इच्छुक एवं 
शरणागत जानकर उपदेश प्रदान करेंगे। 


Question 168—How can we recognize a sadhu? 
Answer—We may try to recognize saintly persons, 
but not understanding their humility and mood of service, 
we may turn away from them. Are we fit to judge them? 
By what means can we test a sadhu? We should abandon 
our false ego and approach sadhus with humility and 
eagerness. We can recognize them only by their mercy, by 
surrendering and associating with them. There is no other 
way to recognize a sadhu. By sincerely hearing hari-katha 
from sadhus, all of our difficulties will be overcome, 
inauspiciousness will vanish, and we will develop great 
spiritual strength. Krsna says in the Gita: 
tad-viddhi pranipatena paripras$nena sevaya 
upadeksyanti te jfanam jnaninas-tattva-darsinah 
(Bhagavad-gità 4.54) 
We should humbly approach saintly persons well- 
versed in the principles of Bhagavan, offer obeisances to 


them, and ask them pertinent questions. If they see that 
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we have a mood of surrender (Saranagati), and that we 
desire to perform devotional service (bhajana), they will 


instruct us. 


प्रश्न 169हमलोग किस प्रकार से रहेंगे? 

उत्तर-आपलोग शुद्धभक्तों से हरिकथा सुनते रहें, सम्पूर्ण 
विश्व को भगवान्‌ के सेवक के रूप में देखें, ऐसा करने से आपलोगों 
का कोई दुःख नहीं रहेगा। 

आपलोग भगवान की कथाओं में अपने मन को नियुक्त करें। 
भगवान्‌ क्या कह रहे हैं, इसे कानों को खड़ाकर सुनते रहिये। 
भगवान्‌ क्या कह रहे हैं? भगवान्‌ कह रहे हैं-“हे जीव! तुम्हारे 
अनादिकाल से बहिमुंख होने पर भी, अन्तर्मुख धर्म भी तुझमें था, तू 
मेरी सेवा कर सकता था, किन्तु ऐसा न कर उल्टा तू मुझसे सेवा 
चाह रहा el मुझे भूलकर तू स्वयं प्रभु सजना चाह रहा है, किन्तु 
ध्यान रखना कि तू सेवक है, प्रभु कभी भी नहीं है।” 

श्रीहरि ही सबके प्रभु हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। हरिकथा 
श्रवण करना ही उनकी सेवा Sl हरिकीर्तनकारी गुरु होते हैं तथा 
श्रवणकारी शिष्य होता है। श्रवणकारी Submissive (अनुगत) को 
होना होगा। हरिकथा सुनने के लिए आग्रह रहना चाहिए। जिस दिन 
हरिकथा सुनने का सुयोग नहीं मिलता, वही दिन दुर्दिन el 

आपलोग श्रीमद्भागवत की कथा सुनें। श्रीमद्भागवत कह रही 
है-अनेक जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अतः यह अत्यन्त 
दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अनित्य होने पर भी परमार्थप्रद है। स्वतन्त्रता 
का परित्याग कर शरणागत होकर निष्कपटरूप में भजन करने पर 
इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
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मृत्यु से पूर्व ही क्षणमात्र भी विलम्ब न कर चरम-कल्याण प्राप्त 
करने क लिए यन्न करेंगे। आहार-विहार आदि सभी जन्मों में पाये 
जाते हैं, किन्तु परमार्थ (भक्ति) अन्य जन्मों में नहीं पायी जा सकती। 
हमारा कोई भी जन्म क्यों न हो, विषय सभी जन्मों में प्राप्त हो 
जायेंगे। मनुष्य न होने पर भी विषय सभी जन्मों में पाये जायेंगे, 
इसलिए मनुष्य जन्म में श्रेय (आत्म-कल्याण) का ही अनुशीलन 
करना चाहिए। 

भगवान्‌ की सेवा ही एकमात्र श्रेय या मंगल है। सेवा किसे 
कहते हैं, इसे जानने की आवश्यकता है। केवल सेव्य (भगवान) का 
सुख विधान ही सेवा है। श्रीहरि सबके मूल हैं, सबके प्रभु हैं, सबके 
उपास्य हैं, सबके एकमात्र सेव्य हैं। हम सभी उन श्रीहरि के ही 
सेवक el उनकी सेवा ही हमारा धर्म, कार्य या कर्त्तव्य है। इसके 
अलावा हमारा अन्य कोई कर्त्तव्य नहीं है। भगवान्‌ ही पूर्ण वस्तु हैं 
तथा जीव के एकमात्र उपास्य वस्तु हैं। उनकी सेवा प्राप्त करने के 
लिए उनके विषय में जानकारी देनेवाले उनके प्रकाशविग्रह श्रीगुरूदेव 
के चरणकमलों का आश्रय ग्रहण करना होगा ओर प्रीतिपूर्वक उनकी 
सेवा करनी होगी। श्रीगुरुदेब के अतिरिक्त इस जगत में ऐसा 
निःस्वार्थ बन्धु तथा परमात्मीय अन्य कोई नहीं हो सकता। गुरु को 
अपना जानकर प््रीतिपूर्वक उनकी सेवा करने से ही हमारा मंगल 
होगा। आदरपूर्वक उनकी सेवा करते-करते ही यह अभिमान उत्पन्न 
होगा कि मैं उनका सेवक हूँ तथा श्रीगुरु-गोविन्द के प्रति प्रीति 
उत्पन्न होगी। 


Question 169—How should we live our lives? 
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Answer—Hear hari-katha from pure devotees and 
view the whole world as meant for Bhagavan’s service; by 
doing so, you will not experience any suffering or 
miseries. 

Engage your mind in thinking about the pastimes of 
Bhagavan. Listen carefully to what Bhagavan has said. 
What has He said? Bhagavan has said: "O living entities! 
Even though you have been non-devotees since time 
immemorial, the constitutional devotional nature has 
always been within you. You could have served Me but 
you did not; on the contrary, you have been seeking 
service from Me. Forgetting Me, you want to be the Lord. 
Keep in mind that you are a servant, so you can never be 
the Lord." 

Sri Hari alone is the Lord of everyone; all are His 
servants. Their service is hearing hari-kathà. A spiritual 
master performs hari-kirtana, and a disciple listens to it. 
The listener must be submissive. One should feel an urge 
to hear hari-katha. It is an inauspicious day (dur-dina) if 
we do not get an opportunity to hear hari-katha. 

You should listen to narrations of  Srimad- 
Bhagavatam, which explains that we have received the 
human form of life after many lifetimes; it is very rare. 
Although human life is temporary, it is paramartha-prada, 


which means that it can bestow the ultimate goal of life, 
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krsna-prema. One can attain Bhagavan in this very 
lifetime by giving up the false ego of feeling independent, 
and worshiping Him in a mood of surrender without 
duplicity. Intelligent persons will endeavor, without delay, 
to attain ultimate auspiciousness before death strikes. AII 
forms of life provide opportunities to eat nice food and 
engage in sensual enjoyment. However, the ultimate goal 
(parama-artha) of human life— bhakti or devotional service 
—is not available in other forms of life. In whatever 
species we take birth, even as an animal, there will be 
sense objects to enjoy. Thus, as humans our activities 
should lead to auspiciousness (sreya or atma-kalyana). 
Service to Bhagavan is the only source of well-being. We 
need to understand what service is—it is giving happiness 
to the object of service, who is the Supreme Personality of 
Godhead. Sri Hari is the origin of everyone; He is the 
Lord of everyone; He is the object of worship (upasya) for 
all. He alone is the object of service for all. We all are 
His servants; serving Him is our religion (dharma), activity 
(karya), and duty (kartavya). We have no other duty. 
Bhagavan is the complete substance (purna-vastu) 
and the only object of worship (upasya-vastu) of living 
entities. We have to take shelter at the lotus feet of Sri 
Gurudeva, who is an expansion of Bhagavan, and lovingly 


serve him. Sri Gurudeva gives us information about 


396 


Bhagavan and teaches us how to serve Him. Sri Gurudeva 
is our only selfless friend and well-wisher (parama-atmiya) 
in this world; no one else is like him. We will achieve 
auspiciousness if we recognize our spiritual master to be 
our friend, and lovingly serve him. As we serve him with 
respect, we will feel that, “I am his servant, and 


gradually love will arise for him and for Govinda. 


प्रश्न 170-किससे भगवान्‌ की कथा सुनने से मंगल 
होगा? 

उत्तर-जो भगवान का दर्शन करा सकते हैं, जो 24 घण्टे में 
24 घण्टे ही भगवान की सेवा में रत रहते हैं, ऐसे श्रीगुरुपादपद्म के 
श्रीमुख से ही भगवत्‌ कथा एवं भगवत्‌ सेवा की कथा सुननी होगी। 
तभी हमारा मंगल होगा, हमारे हृदय में भगवान की सेवा की प्रवृत्ति 
जागेगी। 

श्रीभगवान का सेवागार या सेवाशिक्षागार ही हरिकीर्तन से 
गुझायमान मठ-मन्दिर है। वहाँ पर हरिकथा ओर हरिसेवा की ही 
प्रधानता होती है। श्रीचैतन्यदेव के निजजन श्रीगुरुपादपद्म एवं 
गुरुनिष्ठ भक्तों से ही प्रणिपात (शरणागत होकर), परिप्रश्न तथा 
सेवावृत्ति सहित हरिकथा श्रवण करने से ही मंगल होगा-जीव की 
चेतनता जाग्रत होगी (वह तभी समझ पायेगा कि मैं भगवान्‌ का 
सेवक हूँ)। भगवान के भक्त भक्तिनेत्रों के द्वारा हृदय में ऱ्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण का दर्शन करते हैं। ऐसे साधुओं का संग करने से और 
उनकी कृपा होने से ही हम अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर 
सकते हैं। इन नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, 
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भक्तिनेत्रों से ही भगवान का दर्शन होता Sl श्रीकृष्ण की आराधना 
करने से ही हमारा नित्य मंगल होगा। जिस क्षण हम समझ पायेंगे 
कि भगवान श्रीकृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ, उसी क्षण 
हमारी समस्त असुविधाएँ दूर हो जायेंगी ओर हमारे मंगल का द्वार 
खुल जायेगा। हमें हढ़तापूर्वक इसे जान लेना चाहिए कि इस जगत 
में श्रीहरि के अतिरिक्त कोई भी वस्तु आराधना के योग्य नहीं है। 


Question 170—Is hearing about the pastimes of 
Bhagavan auspicious for us? 

Answer—We have to hear pastimes about Bhagavan 
and service to Him from the lotus mouth of Sri Guru- 
pada-padma, who serves Him twenty-four hours a day and 
who can give us His darsana. Only in this way will we 
attain auspiciousness. Then the propensity to serve 
Bhagavan will awaken in our heart. 

Matha (monastery) and mandira (temple) are always 
reverberating with hari-kirtana; they are places for 
rendering unalloyed devotional service (seva-agara). They 
are also institutions that impart immaculate training to 
others on how to render devotional service (seva-§iksa- 
agara) Primary importance is placed on hari-katha and 
devotional service to Lord Hari. We will have to hear hari- 
kathà from Sri Guru-pada-padma, who is an eternal 
associate of Sri Caitanya-deva, and from devotees who are 


dedicated to their spiritual master. We will attain 
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auspiciousness and our pure consciousness will awaken by 
hearing hari-katha from them, offering them humble 
obeisances with a mood of self-surrender (prani-pata), 
asking them pertinent questions about spiritual topics 
(pari-prasna), and maintaining a loving mood of 
servitorship towards them  (sevá-vrtti. When pure 
consciousness of the living entity awakens, he will realize 
that he is a servant of Bhagavan. Devotees of Bhagavan 
have dargana of Syamasundara Sri Krsna through eyes of 
devotion (bhakti-netras). We can have darsana of Bhagavan 
in our heart by associating with such saintly persons and 
receiving their mercy (krpa). We cannot have darsana of 
Bhagavan with material eyes, but only with eyes of 
devotion. We will achieve eternal auspiciousness by 
worshiping Sri Krsna. The moment we understand that, 
“Bhagavan Sri Krsna is my Lord; I am His servant,” all of 
our difficulties will be over, and the door to 
auspiciousness will open. We have to know for certain 


that in this world, only Sri Hari is worthy of worship. 


प्रश्न 171-हम कैसे जान पायेंगे कि हमारा शुद्धनाम हो 
रहा है? 

उत्तर-जिसक मुख से एक बार भी शुद्धनाम उच्चारित हो 
जाता हे उसमें चरित्रहीनता नहीं रह सकती, उसकी गुरुगिरी करने 
की दुष्प्रवृत्ति पूर्णरुप से नष्ट हो जाती है तथा कनक, कामिनी और 
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प्रतिष्ठा की इच्छा उसके हृदय में स्थान नहीं पा सकती। श्रीनाम के 
आभास से ही पाप, पापवासना ओर अविद्या नष्ट हो जाती है। यदि 
इन तीनों में से कोई एक भी हृदय में रहे, तो समझ लेना चाहिए कि 
एकबार भी शुद्धनाम उच्चारित नहीं हुआ है। 

श्रीनाम साक्षात भगवान हैं। श्रीनाम शब्द-ब्रह्म हैं। ब्रह्मवस्तु 
श्रीनाम को मैं Regulate नहीं कर सकता, श्रीनाम ही मुझे Regulate 
करेंगे, मुझपर कृपा करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। यदि साधु-गुरु की 
कृपा से यह जानने का सौभाग्य प्राप्त हो जाय कि मैं श्रीनाम का 
सेवक हूँ, तो हृदय में कनक, कामिनी ओर प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा 
रह ही नहीं सकती। जो कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा के जबड़े से 
मुक्त हो गये हैं, उनके मुख से ही शुद्धनाम उच्चारित होता है। 
शुद्धसत्ता (मायामुक्त चित्त) में ही शुद्धनाम की स्फूर्ति होती है। 
कृष्णनाम साक्षात कामदेव हैं। काम तथा कामदेव एक साथ नहीं रह 
सकते। 


Question 171—How can we know that we are 
chanting the pure holy name (suddha-nàma)? 

Answer—One who has even once uttered the pure 
holy name cannot have bad character. Such a person has 
no propensity to act as a spiritual master for control or 
worship (guru-giri). Moreover, he has no desire for wealth 
(kanaka) women (kamini), or prestige (pratistha). When 
one merely utters a semblance of the holy name (nama- 
abhasa), one's sins (papa), one's desire to sin (papa- 


vasana), and one's ignorance (avidya) are destroyed. If any 
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of these three remain in the heart, one should understand 
that the pure holy name has never been chanted. 

Sri-nama is directly Bhagavan. Sri-nama is sabda- 
brahma, transcendental sound vibration. I cannot regulate 
brahma-vastu Sri-nama; Sri-nàma can regulate me, show 
mercy to me, and deliver me. If we are fortunate to know 
by the mercy of saintly persons and a spiritual master 
that we are servants of the holy name, there will remain 
no desire for wealth, women, and prestige in our heart. 
Only those who have become free from the clutches of 
these desires can utter the pure holy name. Revelation of 
Suddha-nama only takes place in pure existence (suddha- 
sattva, consciousness that is free from the effect of the 
illusory potency). The holy name of Lord Krsna is directly 
Kama-deva, the Original Transcendental Cupid. Kama 
(worldly lust) and Kamadeva cannot both be present; they 


are incompatible. 


प्रश्न 172-हमारे हृदय से कामना वासना कैसे दूर होगी? 

उत्तर-श्रीमद्भागवत में कहा है-साधुओं के हितकारी कृष्ण 
अपने नाम-गुण-श्रवणकारी व्यक्तियों के हृदय में अन्तर्यामी चैत्यगुरु 
के रूप में विद्यमान रहकर उसके हृदय में स्थित कामनाओं- 
वासनाओं को जड़ से ध्वंस कर देते हैं। 

जो भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रद्द्रापूर्वक प्रतिदिन 
श्रवण करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं, भगवान अति शीघ्र स्वयं 
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उसके हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं। यदि सद्गुरु से हरिनाम श्रवण 
किया जाय, उनसे श्रीनाम ग्रहणकर निरन्तर कीर्तन किया जाय, तो 
अन्य चिन्ता ओर कामनाएँ सब दूर हो जायेंगी तथा सब समय 
कृष्णस्मृति होती रहेगी। कीर्तन क प्रभाव से ही स्वाभाविकरूप में 
स्मरण होता है। सरल हृदय से निरन्तर या प्रतिदिन श्रवण-कीर्तन 
किया जाय, तो अवश्य ही मंगल होगा तथा समस्त प्रकार की 
असुविधाएँ दूर हो जायेंगी। 


Question 172—How can we eliminate the desire 
for sense gratification from our heart? 

Answer— Srimad-Bhagavatam explains that Krsna, 
the benefactor of saintly persons, enters the heart of 
those who hear His names and qualities as the internal 
spiritual master (caitya-guru), and destroys at the root 
their material desires and hankerings that are present in 
their heart. 

If one daily and faithfully hears about or glorifies 
the auspicious pastimes of Bhagavan, Bhagavan very 
quickly appears in one’s heart. If after hearing hari-nama 
from a bona fide spiritual master (sadguru) we continually 
sing it, all of our material worries and desires will go 
away, and we will remember Lord Krsna all of the time. 
By the influence of kirtana, we will naturally remember 


Him. If we hear and sing about Him with a simple heart, 
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we will certainly attain auspiciousness, and all of our 


worldly problems will disappear. 


प्रश्न 173-हम अपने को कैसे जान पायेंगे? 

उत्तर-कृष्णप्रेष्ठ श्रीगुरुदेव की कृपा से ही हम स्वयं को जान 
पायेंगे-अपने चिदानन्द-स्वरूप को पा सकेंगे। सदैव साधुसंग 
करना होगा। साधुसंग के फल से ही असल-देह की खोज पाई 
जायेगी-स्वस्वरूप का प्रकाश होगा। तभी जड़देह के प्रति 
आत्मबुद्धि या प्राकृत अभिमान दूर होगा और तभी सर्वनाशकर 
अपने सुख की वासना हमेशा के लिए दूर होगी। मैं भगवान का 
सेवक हुँ-यही जीव का स्वरूप है। भगवत्‌-सेवकों के साथ भगवान 
की सेवा करते-करते ही हमारा स्वरूप जागृत होगा। तब और 
विरूप की चेष्टा भोगप्रवृत्ति नहीं रहेगी। 


Question 173—How can we know ourselves? 

Answer—We can know ourselves only by the mercy 
of a holy spiritual master, who is dear to Krsna. He can 
help us know our eternal nature that is full of knowledge 
and bliss (cid-ananda svarüpa) We should always be in 
the association of such a saintly person. Only through 
saintly association can we search for our real self, and can 
our true nature (svarupa) be revealed. In this way our 
prakrta-abhimana or self-conception (atma-buddhi) of 
being a material body will go away, and the desire for 


worldly happiness, which is the cause of our ruination, 
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will be eliminated forever. ^I am a servant of Bhagavan;” 
this is the svarüpa (nature) of the living entity. While 
associating with Bhagavan and serving Him, our svarüpa 
will awaken. Then, there will be no propensity for sense 
enjoyment (bhoga-pravrtti), which comes from the living 


entities’ perverted nature and desires (virüpa). 


प्रश्न 174-हम कृष्ण की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 

उत्तर-महापुरुषों की कृपा के बिना कृष्णसेवा कोई नहीं कर 
सकता। इसीलिए सद्‌गुरु-चरणाश्रय की इतनी आवश्यकता RI 
“महत्कूपा बिना कोन कर्मे भक्ति नय। कृष्णभक्ति दूरे xg, संसार 
नहे क्षय॥” 

जो सब समय कृष्णसेवा करते हैं, उन साधुओं के संग में 
रहने से ही हमारी सेवाप्रवृत्ति जागेगी। कृष्णभक्तों के संग के बिना 
कृष्णसेवा की इच्छा नहीं जाग सकती। हरिसेवा कोई तमाशे की 
चीज नहीं है। यह केवल साधुसंग और कृपा-सापेक्ष है (कृष्णसेवा 
केवल साधुओं के संग में या साधुओं की कृपा से ही होती है।) 
साधु एवं गुरु का पूर्ण आनुगत्य करने पर ही सेवा का सौभाग्य प्राप्त 
होता है। 

सेवक अभिमान न होने पर सेवा नहीं होती। सेव्य और 
सेवक का योगसूत्र ही है-भक्ति या सेवा। हम सेवक न होकर सेव्य 
होना चाहते हैं। अतः सेवा कैसे होगी? सेवक ही तो सेवा करेगा। 

मैं कर्ता होकर श्रवण करूँगा, दर्शन करूँगा, कीर्तन करूँगा, 
स्मरण करूंगा-यह तो कर्मियों का या अभक्तों का विचार है। इस 
भयानक कर्ता-अभिमान को त्यागकर सेवक अभिमान प्रतिष्ठित होने 


404 


पर ही सेवा होगी। इसलिए भगवान के सेवक हमलोग 24 घण्टे में 
24 घण्टे ही साधुओं के संग में रहकर उनके आनुगत्य में और उनके 
निर्देशानुसार भगवान की सेवा करेंगे. तभी हमारा मंगल होगा-हमें 
शुद्ध सेवा प्राप्त होगी। अपने ऊपर भरोसा छोड़कर सम्पूर्ण रूप से 
श्रीगुरुगौरांग के ऊपर निर्भर रहने से ही हमारे समस्त प्रकार की 
असुविधाएँ एवं सेवा की बाधाएँ कट जायेंगी। तब हमलोग 
श्रीगुरुदेव के APTS में आनन्दपूर्वक सेवा कर पायेंगे। (1) पति- 
पत्नी (मधुर भाव) का सम्बन्ध, (2) पिता-पुत्र (वात्सल्य भाव) का 
सम्बन्ध, (3) बन्धु-बन्धु (सख्य भाव) का सम्बन्ध ओर (4) प्रभु-सेवक 
(दास्य भाव) का सम्बन्ध,-इन चार सम्बन्धों में से कृष्ण के साथ 
कोई एक सम्बन्ध होने पर ही मंगल होगा तथा तभी सेवा होगी। 

सम्बन्ध न होने पर सेवा नहीं होती। सेवा करते-करते 
सम्बन्ध परिस्फूटित होता है। इस जगत में भी लोग इन चार 
सम्बन्धों के द्वारा ही सेवा करते हैं। कृष्ण के साथ सम्बन्धज्ञान के 
अभाव में ही इस जगत में हमारा अनित्य सम्बन्ध हुआ है। 

हमलोग गुरु-कृष्ण के eternal slaves हैं, गुरु-कृष्ण के नित्य 
खरीदे हुए गुलाम हैँ-इस बात को भूलने के कारण ही हमारी ऐसी 
दुर्गति हो रही है। अब साधु-गुरु की कृपा से इसका स्मरण होते ही 
हमें सुविधा होगी, हम भक्ति-पथ या सेवा-पथ में अग्रसर हो पायेंगे। 


Question 174—Why are we unable to serve 
Krsna? 

Answer—No one can serve Krsna without first 
serving great personalities. Therefore, it is essential to 


take shelter at the lotus feet of a spiritual master. 
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Mahat-krpà binà kona karme bhakti naya, krsna-bhakti 
dure rahu samsara nahe ksaya. [Unless one is favored by 
a pure devotee, one cannot attain the platform of 
devotional service. What to speak of krsna-bhakti, one 
cannot even be relieved from the bondage of material 
existence.] 

Our propensity to serve will fully awaken when we 
associate with the saintly persons (sadhus) who 
continuously serve Lord Krsna. The desire to serve Him 
cannot awaken without the association of His devotees. 
Service to Lord Hari is not for our entertainment, and it 
is only possible through saintly association and mercy. 
One guided by saintly persons and a spiritual master will 
have the great fortune of becoming qualified to render 
devotional service. 

One cannot serve unless one has the self-conception 
(abhimana) of being a servant. Bhakti or seva (devotional 
service) is the yoga-sutra (connecting link) between the 
sevya (object of service) and sevaka (servant). Instead of 
being servants, we want others to be our servants. In this 
case, how can we serve? Only a servant can serve. 

Fruitive workers or non-devotees think, “I am a 
doer (karta); I will practice devotion by hearing, having 
darSana, singing, and remembering.” Service is only 


possible if one gives up the dangerous false ego of being 
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a doer and accepts the true ego of being a servant. When 
we servants of Bhagavan associate with saintly persons 
twenty-four hours a day, and serve Bhagavan according to 
their guidance and instructions, we achieve the 
auspiciousness of pure devotional service (Suddha-seva). 
When we fully depend on 8 spiritual master and 
Gauranga, rather than on ourself, all difficulties and 
obstacles in our service will go away, and we will be able 
to happily serve under the guidance of the spiritual 
master. We can serve Krsna in one of these four 
relationships: (1) conjugal mood or madhura-bhava; (2) 
parental mood or vatsalya-bhava; (3) friendly mood or 
sakhya-bhava; or (4) mood of servitorship or dasya-bhava. 

Service requires a relationship, and relationship 
becomes clear through service. These four types of 
relationship and service also exist with the ordinary 
people of this world. Lacking knowledge of our eternal 
relationship with Krsna, we have developed temporary 
relationships in this material world. 

We are eternal slaves (loving servants) of guru and 
Lord Krsna; having forgotten this, we are in a miserable 
state. If by the mercy of sadhus and guru we remember 
this, we will experience ease (suvidha) in life, and we will 


be able to advance in devotional service. 
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प्रश्न 175-किस विषय में हमें सावधान रहना होगा? 

उत्तर-जगत की सभी वस्तुएँ भगवान की हैं। अतः उन सभी 
वस्तुओं के प्रति भोगबुद्धि करने पर विपत्ति में पड़ जाएंगे। जो 
भगवान की कथा क श्रवण से विमुख होंगे, वे संसार में आसक्त 
और आबद्ध हो जायेंगे। इसलिए मंगलाकांक्षी सञ्जन व्यक्ति शुद्ध 
साधुओं के मुख से हरिकथा श्रवण करने के लिए चेष्टाशील xe 

मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैंने बहुत सेवा की है, मैं वैष्णव हो 
गया हूँ-ऐसा सोचना दुर्बुद्धि है। इन सब पागलपन को छोड़कर 
दीन-हीन होकर कृपा की भिक्षा करते-करते सेवा प्राप्त करने के लिए 
यत्र करना होगा। गुरुवैष्णवों की सेवा को त्यागकर कृष्ण की सेवा 
का अभिनय फूटी हांडी में जल रखने के समान ही है। गुरुवैष्णवों 
की सेवा को त्यागकर कृष्ण की सेवा का छल या हरिनाम करने का 
अभिनय केवल दाम्भिकता है। सब समय साधुओं के साथ में रहना 
होगा। दुर्बल होने के कारण मैं सत्संग के बिना बच नहीं पाऊँगा। 
सब समय साधुओं के साथ में न रहने पर स्वयं ही प्रभु होने की 
दुर्बुद्धि प्रबल हो जायेगी और नाना प्रकार की दुश्चिन्ता आकर हमें 
विपत्ति में डाल देंगी। 


Question 175—In what ways should we be 
vigilant? 

Answer—All objects in this world belong to 
Bhagavan. Therefore, we will face many problems if we 
think of them as meant for our enjoyment. Those averse 
to hearing about the pastimes of Bhagavan will become 


attached to and entangled in the material world. Thus, 
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those concerned about their well-being should endeavor to 
hear hari-katha from the mouth of pure, saintly persons. 

It is foolishness to think, “I am serving so much; I 
have done a great deal of service; I am a Vaisnava or 
devotee of Lord Krsna.” We should give up such mad 
thoughts and become meek and humble. We must beg for 
mercy and make an effort to obtain service. If one gives 
up serving a spiritual master and devotees of Lord Krsna, 
and pretends to directly serve Lord Krsna and chant the 
holy name, this is like trying to store water in a broken 
pot with a hole in it; this is hypocrisy. We must be with 
saintly persons all of the time. Since we are weak, our 
spiritual life will not survive without saintly association 
(sat-sanga). If one lacks such continuous good saintly 
association, many types of foolish, dangerous thoughts 
will arise, such as thinking that one is or will become the 
Lord. These foolish thoughts will put us in trouble. 

This material world can be a gateway to hell. 
Material enjoyment may appear to be worthwhile in the 
beginning, but in the end it is full of dejection and 
disappointment. Madhava hama  parinàma  nirasa—“O 
Madhava! This anticlimactic material world is full of 


disappointment.” 


प्रश्न 176-क्या गुरु-कृपा ही कृष्ण-कृपा है? 
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उत्तर-निश्चय ही। कृष्ण गुरु के रूप में ही जीवों पर कृपा 

करते हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं- 
कृष्ण यदि कृपा करेन कोन भाग्यवाने। 
गुरु-अन्तर्यामीरूपे शिखाय आपने॥ 
गुरु कृष्णरूप हन War प्रमाणे। 
गुरुरूपे कृष्ण कूपा करेन कोन भक्तगणे॥ 

गुरुकुपा और कृष्णकृपा पृथक्‌ नहीं है। गुरुदेव कृष्णभजन के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। कृष्ण भी अपने प्रियजन की सेवा 
के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा ग्रहण नहीं करते। 

सभी प्रकार की सेवाओं को गुरुदेव ही कृष्ण के चरणों में 
निवेदन करते हैं। जिनकी सब समय सेवा करनी होगी, वे श्रीगुरूदेव 
ब्रह्माण्डवासी कोई साधारण जीव नहीं हैं। वे कृष्ण की इच्छा से 
पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण होकर 
जीवों को भक्तिलता का बीज प्रदान करते हैं। भगवान की सेवा 
करने की सुबुद्धि प्रदान करते El कृष्ण की कृपा गुरु केद्वारा ही 
हम तक पहुँचती है- 

ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव। 
गुरुकृष्णप्रसादे पाय भक्तिलता-बीज॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते-करते कोई भाग्यवान्‌ जीव 

गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही भक्तिलता का बीज प्राप्त करता है। 


Question 176—Is the mercy of a spiritual master 
the mercy of Lord Krsna? 
Answer—Certainly. Krsna shows mercy and gives 


shelter to living entities in the form of a spiritual master. 


410 


krsna yadi krpà karena kona bhagyavane 
guru-antaryàmi-rüpe sikhaya apane 
guru krsna-rüpa hana Sastrera pramane 
guru-rupe krsna krpà karena kona bhakta-gane 
The mercy of the spiritual master and the mercy of 
Lord Krsna are not separate. Gurudeva does nothing other 
than devotional service to Lord Krsna (krsna-bhajana). 
Krsna does not accept service from anyone other than His 
beloved devotees. Gurudeva personally offers all the 
services rendered by himself and his followers to the lotus 
feet of Lord Krsna. Sri Gurudeva, who is worthy of being 
served all of the time, is not an ordinary living entity of 
this material universe (brahmanda). He appears in this 
world by the desire of Krsna, and bestows the seed of the 
creeper of devotion (bhakti-lata-bija) on the fallen living 
entities to deliver them. He provides the proper 
intelligence (su-buddhi) such that one can serve Bhagavan. 
We receive the mercy of Krsna through the spiritual 
master alone. 
brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva 
guru-krsna prasade paya bhakti-lata-bija 
While wandering endlessly in this material 
existence, fortunate jivas, by the mercy of guru and Krsna, 


attain the bhakti-lata-bija, the seed of the creeper of 
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devotion, in the form of Krsna seva-vasana, the desire to 


serve Krsna. 


प्रश्न 177-भक्त का विचार कैसा होता है? 

उत्तर-जो वास्तव में ही भगवत्सेवक हैं, वे सुख-दुःख, 
सुविधा-असुविधा, किसी भी अवस्था में विचलित न होकर सभी 
अवस्थाओं में ही तन-मन-वचन से भगवान की सेवा करते रहते El 
भक्त सदैव सेवा में ही अवस्थित रहते हैं। भक्तों का विचार होता है 
—H भगवान का सेवक हूँ। अतः भगवान की सेवा ही मेरा जीवन 
है, सेवा ही मेरा कार्य है; इसके अतिरिक्त सब कुछ मृत्यु या संसार 
el 

भक्त सेवात्मा होते हैं, इसीलिए वे सेवा के बिना नहीं रह 
सकते। सेव्यात्मा ही सेवात्मा हो सकते हैं। सेव्य, सेवक और सेवा- 
तीनों एक सूत्र में गुंथे हुए हैं। 


Question 177—How does a devotee think? 

Answer—Devotees of Bhagavan are not distracted by 
worldly happiness and distress, or comfort and discomfort. 
In all circumstances they serve Bhagavan with body, mind, 
and words. In other words, they are always situated in 
service. Devotees think, “I am a servant of Bhagavan; 
service to Him is my life and duty. Everything else is 
material existence (samsdra) leading to death.” 

Devotees are wholeheartedly dedicated to service 


(seva-atma); they cannot tolerate being without it. The 
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devotees who regard the object of service (Sri Krsna) to be 
their very life and soul are sevya-atma. Only sevya-atma 
can become seva-atma. Sevya (object of service), sevaka 
(servant), and seva (service) are all tied together in a 


single thread. 


प्रश्न 1718--जो भगवान को चाहते हैं, उनका प्रथम कार्य 
क्या है? 

उत्तर-जो वास्तव में भगवान को चाहते हैं, उनका प्रथम 
कार्य है-दुःसंग का त्याग। दुःसंग या असत्संग का त्याग किये बिना 
साधुसंग नहीं होता। कृष्णसेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाएँ ही 
दुःसंग है। 

शास्र कह रहे हैं-दुःसंग कहिये कैतव, आत्मवञ्चना। अर्थात्‌ 
कृष्ण और कृष्णभक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाएँ दुःसंग हैं, जो 
कपट या आत्मवञ्चना el 

निष्कपट भक्तलोग दुःसंग या असत्संग का हढ़तापूर्वक 
परित्याग करते हैं ओर आदर एवं प्रीतिपूर्वक साधुओं का संग तथा 
उनकी सेवा करते हैं। 

लेकिन अब प्रश्न है कि साधु कौन है? जो सब समय 
हरिनाम, हरिकथा ओर हरिसेवा करते हुए दिन व्यतीत करते हैं, वे 
ही साधु हैं, वे ही भक्त हैं, वे ही सत्‌ हैं। परन्तु जो सांसारिक बातों 
में, अपने इन्द्रियतर्पण में, सुख-सुविधाओं के चक्कर में ही दिन 
व्यतीत करते हैं, वे ही असत्‌ या असाधु हैं। जो निष्कपट साधक हैं, 
वे भोगों को निन्दनीय जानकर यथायोग्यरूप में उन्हें स्वीकार करते 
हुए साधुसंग और साधुसेवा में तत्पर रहते हैं, जिसके फल से 
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क्रमशः उनका मंगल होता है। इसीलिए श्रीमद्धागवत में असत्संग व 
त्यागकर सत्संग करने के लिए कहा गया है- 
ततो दुःसंगमुत्सुज्य सत्सु सज्ञेत बुद्धिमान्‌। 
सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः॥ 
(भा. 11/26/26) 

अर्थात्‌ इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वे दुःसंग 
छोड़कर सत्पुरुषों का संग करें। सन्त पुरुष अपने सदुपदेशों से 
उनके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। 

भगवद्‌-विमुख व्यक्ति ही असत्‌ हैं। जितने भी dear and 
near ones हैं, यदि वे भगवद्‌-विमुख हों, तो उन्हें छोड़ देना होगा। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु से विमुख व्यक्ति ही भगवद्विमुख हैं। जिन्होंने 
श्रीचैतन्यदेव के श्रीचरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने 
उनकी अमूल्य शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया है, वे ही चैतन्यविमुख 
हैं। जो श्रीचैतन्यदेव के भक्तों के आश्रित हैं, गौरभक्तों के प्रति 
श्रद्धालु और उनकी सेवा में रत हैं, वास्तव में वे ही भगवद्‌ उन्मुख 
हैं। जिस प्रकार कोई विद्याप्रार्थी (विद्या प्राप्ति का इच्छक) विद्वान का 
आश्रय ग्रहण किये बिना विद्या ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक उसी 
प्रकार जो भगवान को चाहते हैं, वे भाग्यवान्‌ सञ्जनलोग कलिकाल 
में अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीगौरांगदेव और उनके भक्तों के श्रीचरणों का 
आश्रय ग्रहण किये बिना नहीं रह सकते। भक्तों के आश्रय में ही 
भगवान को पाया जाता है, भक्तगुरु का आश्रय ही भगवत्‌ प्राप्ति का 
एकमात्र उपाय है। इसलिए उनकी ऐसी प्रचेष्टा रहती el 


Question 178—What is the primary duty of one 
who is attracted to Bhagavan? 
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Answer—The primary duty of one who is truly 
attracted to Bhagavan is to give up bad association. In 
order to have saintly association, one must first give up 
bad association. All desires other than that to serve Lord 
Krsna involve bad association (duh-sanga). It is said in the 
scriptures: 

‘duhsanga’ kahiye—‘kaitava’, 'àtma-vaüicanà' 

krsna, krsna-bhakti vinu anya kamana 

[Cheating oneself and cheating others is called 
kaitava. Associating with those who cheat in this way is 
called duhsanga, bad association. Those who desire things 
other than Krsna's service are also called duhsanga, bad 
association.] 

In other words, all desires besides that to serve and 
please Lord Krsna involve bad association, and they are 
based on duplicity or self-deception (atma-vancana). 

Devotees who are free from duplicity resolutely give 
up bad association, associate with saintly persons with 
respect and love, and serve them. 

The question may arise as to who is actually a 
saintly person. Saintly persons (sadhus) spend all of their 
time chanting hari-nama, listening to hari-katha, and 
serving Lord Hari; such devotees are pure (sat). In 
contrast, non-devotees (asadhus) or asat persons pass their 


days in worldly talks, sense gratification, and the pursuit 
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of bodily comfort. Those practicing devotional service 
without duplicity  (niskapata-sadhakas) regard sense 
gratification to be reprehensible, but they accept it to the 
degree that it is suitable or necessary, and they are eager 
to associate with and serve saintly persons. In this way, 
they gradually attain auspiciousness. Accordingly, Srimad- 
Bhagavatam recommends that one should give up bad 
association and associate with saintly persons. 
tato duhsangam utsrjya satsu sajjeta buddhi-màn 
santa evasya chindanti mano-vyasangam uktibhih 
(Srimad-Bhagavatam 11.26.26) 

Intelligent people should give up bad association 
and associate with saintly persons, who will remove their 
mental attachments with virtuous instructions. 

One who is averse to Lord Krsna is asat (bad and 
foolish). Thus, we should not closely associate with 
anyone averse to Bhagavan, even if they are near and dear 
ones such as friends or relatives. Those averse to Sri 
Caitanya Mahaprabhu are averse to Bhagavan (bhagavad- 
vimukha). One is averse to Sri Caitanyadeva if one has not 
taken shelter at His lotus feet, and has not accepted His 
invaluable teachings. Those who are truly inclined to serve 
Bhagavan (bhagavad-unmukha) take shelter of the devotees 
of Sri Caitanyadeva, have faith in such devotees, and serve 


such devotees. 
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One who wants to be learned (vidya-prarthi) cannot 
accumulate knowledge unless he takes shelter of a scholar 
(vidvàna); similarly, fortunate, virtuous people seeking 
Bhagavan must take shelter of the lotus feet of Bhagavan 
Sri Gaurangadeva, who has appeared in this Age of Kali, 
and of His devotees. They cannot remain without such 
shelter. One can attain Bhagavan only under the guidance 
of devotees and a spiritual master; therefore, one should 


sincerely endeavor to find such guidance. 


प्रश्न 179-क्‍क्या धाम सर्वत्र ही है? 

उत्तर-प्रत्येक जीव का हृदय तथा प्रत्येक परमाणु ही 
श्रीविष्णु का अधिष्ठान क्षेत्र या वासस्थान है। अतः सर्वत्र ही श्रीधाम 
है। जिस दिन गुरुदेव की कृपा से हृदय में स्फूर्ति होती है, उसी दिन 
ऐसा दर्शन होता है। तब और विश्वदर्शन नहीं होता है। 


Question 179—Is the holy abode of Lord Krsna 
(dhama) everywhere? 

Answer—Sri Visnu resides in the heart of every 
living entity (jiva), as well as in every atom (parama-anu). 
Therefore, the holy dhàma is everywhere. We can only 
realize this by the mercy of Gurudeva, who blesses us 
with revelation in the heart. Then, we will no longer see 


the material world. 


417 


प्रश्न 180-अनर्थ क्या है? 

उत्तर-अपने सुख की वाञ्छा ही अनर्थ है। इन्द्रियतर्पण की 
स्पृहा ही भगवान की सेवा में प्रधान बाधक है। उसके द्वारा 
भगवत्स्मृति बाधित हो जाती है और अन्य चिन्ताएँ हृदय में उदित 
हो जाती ËI 


Question 180—What are anarthas (unwanted 
habits)? 

Answer—The desire for one's own happiness is an 
anartha, and the desire to satisfy one's own senses is the 
main obstacle to serving Bhagavan. These selfish desires 
prevent one from remembering Bhagavan (bhagavat-smrti), 


and cause non-devotional thoughts to arise in the heart. 


प्रश्न 181-हम भगवत्कृपा कैसे पायेंगे? 

उत्तर-जो सब समय हरिसेवा करते हैं, ऐसे श्रीगुरुदेव के 
उपदेशों और आदेशों का IBAA न कर उनका आनुगत्य करने से 
हम अनायास ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। गुरु की कूपा 
से ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यदि गुरु प्रसन्न न हों, तो जीव 
का मंगल किसी प्रकार से नहीं हो सकता। 


Question 181—How can we get the mercy of 
Bhagavan? 
Answer—We must never transgress the instructions 


and orders of the spiritual master, who serves Lord Hari 
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all of the time. We must always be under his close 
supervision and guidance (anugatya). Then, we will easily 
get the mercy of Bhagavan. It is only by the mercy of the 
spiritual master that the mercy of Krsna is attained. If the 
spiritual master is not pleased, it is impossible for the 


living entity to attain any auspiciousness. 


प्रश्न 182-क्या भगवान कृष्ण स्वयं ही अपनी सेवा की 
शिक्षा देने के लिए गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं? 

उत्तर-निश्चय ही। सच्चिदानन्द भगवान के शरीर में जो हाथ 
हैं, मानो उन हाथों से वे जैसे अपना ही शरीर खुजला रहे हैं। 
भगवान के हाथ उनके शरीर ही Sl इस प्रकार मानों भगवान स्वयं 
ही अपनी सेवा कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही अपनी सेवा की शिक्षा 
देने के लिए गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। उसी प्रकार मेरे 
श्रीगुरूदेव भी भगवान से अभिन्न-भगवान के साथ एकदेह-सेव्य- 
भगवान और सेवक-भगवान, विषय-भगवान और आश्रय-भगवान 
हैं। मुकुन्द सेव्य-भगवान या विषय-भगवान हैं तथा मुकुन्दप्रेष्ठ 
श्रीगुरूदेव सेवक-भगवान या आश्रय-भगवान हैं। मेरे श्रीगुरुदेव के 
समान भगवान का प्रिय अन्य कोई नहीं है। वे भगवान क अत्यन्त 
प्रिय हैं। 

चने के दो दलों की भाँति विषयजातीय कृष्ण आधे और 
आश्रयजातीय कृष्ण आधे, इन दोनों का विलासवैचित्र्य ही पूर्ण है। 
विषयजातीय पूर्णप्रतीति स्वयं कृष्ण तथा आश्रयजातीय पूर्णप्रतीति 
मेरे श्रीगुरुदेव el {जिस प्रकार चने के दो दलों के मिलने पर ही 
पूरा चना बनता है, उसी प्रकार विषयजातीय कृष्ण (भगवान) और 
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आश्रयजातीय कृष्ण (गुरुदेव) का संयुक्त स्वरूप ही पूर्ण कृष्णस्वरुप 
है। अर्थात्‌ दोनों में से एक को भी नहीं मानने से कृष्ण को मानना 
नहीं होगा।} 

श्रीकृष्ण विषयजातीय ब्रह्मवस्तु और श्रीगुरुदेव आश्रयजातीय 
ब्रह्मवस्तु हैं। हमलोग लघु से भी लघु, उससे भी लघु हैं और जो 
सब समय वृहत्‌ (भगवान) की सेवा करते हैं, वे सेवाविग्रह 
श्रीगुरुदेव वृहत्‌ से भी वृहत्‌ तथा उससे भी वृहत्‌ el श्रीगुरुपादपद्म 
मुळुन्दप्रेष्ठ हैं। श्रीगुरुपादपद्म सबसे श्रेष्ठ आश्रय हैं। उन कृष्णप्रेष्ठ 
श्रीगुरुदेव को आश्रयजातीय भगवान मानना होगा, तभी हमारा 
कल्याण होगा। 


Question 182—Has Bhagavan Krsna Himself 
appeared in the form of a spiritual master to instruct 
about devotional service? 

Answer—Certainly. It is as if sac-cid-ananda 
Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead who is the 
embodiment of knowledge, bliss, and eternity, is 
scratching His own body with His own hands. Bhagavan’s 
hands are part of His body. In this way, Bhagavan is 
serving Himself. Bhagavan appears in the form of a 
spiritual master to personally educate us about devotional 
service to Him. In the same way, Sri Gurudeva is non- 
different from Bhagavan; both are one body (eka-deha). 
Krsna is sevya Bhagavan, the Supreme Personality of 


Godhead who is the object of service, and the spiritual 
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master is sevaka Bhagavan, the supreme servitor of Lord 
Krsna. In other words, Krsna is visaya Bhagavan (Supreme 
Personality of Godhead who receives love and service), and 
the spiritual master is asraya Bhagavan (Supreme 
Personality of Godhead who is the shelter or receptacle of 
love and service). Mukunda is sevya Bhagavan or visaya 
Bhagavan, and Sri Gurudeva, beloved of Lord Mukunda 
(mukunda-prestha), is sevaka Bhagavan or  asraya 
Bhagavan. No one is as dear to Bhagavan as Sri Gurudeva. 

Like two lobes of a chick-pea, enjoyer Krsna 
(visaya-jativa Krsna) and enjoyed Krsna .(asraya-jatiya 
Krsna) give completeness to the variegated blissful 
spiritual pastimes (vilasa-vaicitrya). Krsna is the complete 
manifestation (purna-pratiti) of visaya-jattya (enjoying) 
personality, and Sri Gurudeva is the complete 
manifestation of asraya-jatiya (enjoyed or devotional) 
personality. The two lobes of a chick-pea join to form a 
complete chick-pea. Similarly, the combined form of 
visaya-jatiyva Krsna (Bhagavan) and asraya-jatiya Krsna 
(Gurudeva) is the complete transcendental form (svarupa) 
of Krsna. In other words, if we accept one but not the 
other, we are not accepting complete Krsna. 

Sri Krsna is visaya-jatiya brahma-vastu, the spiritual 
enjoyer of love, and Sri Gurudeva is aSraya-jatiya brahma- 


vastu, the spiritual receptacle of love who gives enjoyment 
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to Krsna. We are tiny, insignificant servants of Bhagavan 
(brhat), whereas $ri Gurudeva, the embodiment of service 
(seva-vigraha), is the greatest of all. Sri Guru-pada-padma, 
the lotus feet of Srila Gurudeva, is very dear to Mukunda 
(mukunda-prestha), and is the best shelter. If we regard 
Sri Gurudeva, the beloved of Lord Krsna, to be dasraya- 


jatiya Bhagavan, we will achieve auspiciousness. 


प्रश्न 185-भक्ति क्या है? 

उत्तर-जिस पथ में कृष्ण की सेवा की बात नहीं है, वह 
अभक्तिमार्ग है। कृष्णानुशीलन ही भक्ति है। अनुशीलन का अर्थ है- 
निरन्तर सेवा। भक्ति के उदित होने पर जीव भक्त कहलाता है। 

कृष्ण को सुखी रखने का नाम ही भक्ति है। भक्ति में 
अन्याभिलाष बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कृष्ण के सुख की कामना के 
अतिरिक्त भक्त किसी अन्य SESS से भगवान की सेवा नहीं करते। 

भक्ति क प्रारम्भ में ही श्रद्धा की बात है। शश्रब्द्रावान्‌ जीव हय 
भक्ति-अधिकारी' अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ जीव ही भक्ति का अधिकारी है। 
सर्वप्रथम साधुसंग में शास्त्रों का श्रवण करने से श्रद्धा अर्थात्‌ शास्त्र 
की बातों में विश्वास हो जाता है। कृष्ण के साथ सम्बन्धज्ञान तो 
हुआ नहीं, फिर भी भक्ति हो गयी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। 
क्योंकि शास्र कहते हैं-“भक्ति: परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक 
एककालः।' अर्थात्‌ विषयों से वैराग्य और भगवद्‌-ज्ञान भक्ति के 
साथ एक ही समय उदित होते हैं। भक्ति का उदय हुए बिना विषयों 
से वैराग्य और भगवान की अनुभूति की कोई सम्भावना नहीं है। 
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शुद्धभक्ति में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की वाञ्छा नहीं रहती। भक्तों के 
संग से ही भक्ति होती है। 


Question 183—What is bhakti? 

Answer—In the  non-devotional path (a-bhakti- 
marga), there is no consideration of service to Krsna. In 
contrast, bhakti or devotional service is krsna-anusilana, 
which means continuous service to Him. When bhakti 
awakens in a living entity, that living entity is called a 
devotee or bhakta. 

Bhakti is activities that make Krsna happy. It should 
be totally free from desires other than that to serve 
Krsna. Devotees serve Bhagavan only to give Him 
happiness. They do not maintain any other desire. 

In the beginning, bhakti depends on sraddha, or 
faith. Sraddhavan jiva haya bhakti-adhikari—a living entity 
is qualified for bhakti when he develops sraddhà. Sraddha 
arises when one hears about the scriptures in the 
association of saintly persons (sadhu-sanga); in this way, 
one develops faith in the scriptures. One cannot cultivate 
bhakti without knowledge of one's relationship with Lord 
Krsna (sambandha-jnana). Scriptures tell us: bhaktih 
paresanubhavo viraktir anyatra caisa trika eka-kalah. In 
other words, as bhakti develops, one becomes detached 


from sense objects, and one gains knowledge about 
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Bhagavan. One cannot renounce sense objects, and cannot 
realize Bhagavan, unless bhakti awakens. In pure 
devotional service (suddha-bhakti), there is no hankering 
for mundane religiosity (dharma), economic development 
(artha), sense gratification (kama), or liberation (moksa). 


Bhakti is attained only by associating with devotees. 


प्रश्न 184-भक्तिप्राप्ति का उपाय क्या है? 

उत्तर-भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भक्ति के 64 
अंगों में से मुख्य भक्ति-अंग श्रीगुरुपादपद्म का आश्रय ग्रहण करना 
होगा। श्रीगुरुपादपद्म का आश्रय ग्रहण न करने पर किसी भी काल 
में भक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीगुरुदेव का आश्रय 
ग्रहण किये बिना श्रवण-कीर्तन आदि नवविधा भक्ति भी सुफल 
प्रदान नहीं कर सकती। आश्रित या शरणागत हुए बिना श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण आदि करने पर केवलमात्र सुकृति सञ्चित होती है, 
वास्तव में शुद्धभक्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता। 

सौभाग्य से कृष्ण की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जो 
सर्वस्व अर्पणकर श्रीगुरुपादपद् का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसे ही 
कृष्णदीक्षा और कृष्णशिक्षा प्राप्त होती el आंशिक आदान-प्रदान से 
'सर्वात्मनाश्रितपद' नहीं हुआ जाता। 


Question 184—How can one get bhakti? 
Answer—In order to get bhakti, we must practice 
the main limb of the 64 limbs of bhakti, which is taking 


shelter at the lotus feet of a spiritual master (sri-guru- 
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pada-padma-asraya). One cannot become qualified for 
bhakti without doing so, and the nine main limbs of 
devotional service (nava-vidha-bhakti), including kirtana 
and sravana, wil not yield the ultimate result without 
doing so. Even if one engages in hearing (Sravana), 
glorification (kirtana), and remembrance (smarana), unless 
one takes shelter or surrenders, one will not become 
qualified for pure devotional service, and one will only 
accumulate pious merit (sukrti). 

By great fortune (saubhagya), one may accept a 
bona fide spiritual master (sad-guru). Only those who 
offer everything and take shelter of the lotus feet of a 
spiritual master will receive initiation into bhakti (krsna- 
diksa) and instruction in bhakti (krsna-siksa). One cannot 
achieve the level of unconditional surrender (sarvatman- 
asrita-pada) through bargaining or partial give-and-take 


(amsika-adana-pradana). 


प्रश्न 185-भगवद्दर्शन का पथ क्या है? 

उत्तर-श्रीमनद्भागवत 3/9/11 में कहा गया है-श्रुतेक्षित पथ ही 
भगवद्दर्शन का पथ है। श्रीधरस्वामी-टीका-'श्रुतेन श्रवणे ईक्षितः” 
पन्था ही भगवद्दर्शन का पथ RI 

श्रवण के द्वारा शुद्ध हुए चित्त में ही भगवान का दर्शन होता 


है। 
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आदौ गुरुमुखे श्रुत, तत्परे ईक्षित-(श्रीविश्वनाथ टीका) 
शास्त्र कहते हैं-भक्तेर इच्छाय कृष्णेर अवतार। (चै. च. आ. 3/111) 
भागवत 3/9/11 में कहते हैं-यदू यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। श्रीधर स्वामी टीका-भक्तगण अपने 
हृदय में जिस रूप की चिन्ता करते हैं, भगवान उसी रूप को उसके 
हृदय में प्रकाशित करते हैं। 


Question 185—What is the path of having an 
audience with Bhagavan? 

Answer— Srimad-Bhàgavatam (3.9.11) states that the 
path of aural reception shown by the Vedas (Ssruteksita- 
patha) is the path of seeing Bhagavan. 

Commentary by Sridhara Svàmi: The path of 
Srutena Sravane iksitah is the path of seeing Bhagavan. 
Srutena $ravane iksitah means that one can see and 
understand the truth about Bhagavàn only when one hears 
His glories from a bona fide spiritual master through the 
descending process (avaroha-pantha). 

One can have a vision of Bhagavan in the heart that 
is purified by the process of hearing. 

Commentary of Sr  Viévanatha Cakravarti 
Thakura: àdau guru-mukhe Sruta, tat-pare iksita. One 
must first hear the glories of Bhagavan from a spiritual 
master, and only then can one realize and see the truth 


about the Supreme Lord. 
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The scriptures state: 
bhaktera icchaya krsnera avatara 
(Caitanya-caritamrta Adi-lila 3.111). 
[Bhagavan Sri Krsna incarnates in this world as per 
the desire of the devotees.] 
Srimad-Bhagavatam (3.9.11) states: 
yad-yad-dhiyà ta urugaya vibhavayanti 
tat-tad-vapuh pranayase sad-anugrahaya 
[D Urugaya, my Lord, who possesses unlimited 
glories, You are so merciful to Your devotees that You 
manifest Yourself in the particular eternal form of 
transcendence in which they always think of You.] 
Commentary of Sridhara Svāmī: Bhagavan 
manifests in the hearts of devotees in the same form as 


that which devotees contemplate in their hearts. 


प्रश्न 186-श्रीराधारानी कौन हैं? 
उत्तर-श्रीराधा श्रीकृष्ण की नित्या पत्नी-कृष्णकान्ता 
शिरोमणि हैं। श्रीराधाजी की भाँति इतना प्रिय कृष्ण को अन्य कोई 
नहीं है। 
श्रीकृष्ण की अपेक्षा श्रीराधाजी किसी अंश में कम नहीं हैं। 
श्रीकृष्ण ही आस्वादक और आस्वादित के रूप में दो देह धारणकर 
विलास करते zl 
राधाकृष्ण एक आत्मा, दुइ देह धरि। 
अन्योन्ये विलसे रस आस्वादन करि ॥ 
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(चै. च. अ.) 
जिन कृष्ण का अपूर्व सौन्दर्य देखकर वे स्वयं ही मुग्ध हो 
जाती हैं, उन कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधिकाजी का सौन्दर्य 
अधिक नहीं होता, तो वे भुवनमोहन कृष्ण को मोहित नहीं कर 
सकती थीं। इसीलिए उनका एक नाम भुवनमोहनमोहिनी है। वे 
पूर्णचन्द्र कृष्ण की पूर्णिमा स्वरूपिणी हैं एवं कृष्ण की कान्ताओं में 
शिरोमणि-स्वरूपा-अंशिनी El सेवक की ऐसी भाषा नहीं हो सकती, 
जिससे कि सेव्यवस्तु का सम्पूर्णरूप से वर्णन हो सके। किन्तु 
सेवक के तत्त्व का वर्णन करने में सेव्य ही समर्थ है। इसीलिए 
भगवान कृष्णचन्द्र स्वयं ही हमें श्रीमती राधारानी का तत्त्व बता 
सकते हैं। एक व्यक्ति और हैं, वे भी गोविन्दानन्दिनी के तत्त्व को 
बता सकते हैं-जो वृषभानुसुता एवं कृष्ण की साक्षात्‌ सेवा करते हैं 
अर्थात्‌ श्रीगौरसुन्दर के निजजन श्रीगुरुदेव भी श्रीमती राधिका के 
तत्त्व को बता सकते El 
श्रीकृष्णचन्द्र समस्त रसों और शोभा-सौन्दर्य आदि गुणों के 
मूल समाश्रय (सम आश्रय) हैं। वे समस्त ऐश्वर्य, वीर्य और ज्ञान 
आदि के मूल आश्रयतत्त्व el अतः ऐसे पूर्णतम भगवान जिनके 
आश्रय और विषय हैं, ऐसी श्रीराधाजी कितनी बड़ी हैं, यह मनुष्य 
ज्ञान यहाँ तक कि अनेक मुक्त पुरुषों की धारणा से अतीत el 
जिनके ऐश्वर्य और माधुर्य क प्रति सारा जगत लालायित तथा 
मोहित रहता है, ऐसे भुवनमोहन मदनमोहन कृष्ण स्वयं ही जिनके 
द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे कितनी श्रेष्ठ होंगी, इसे भाषा क द्वारा 
दूसरे को नहीं समझाया जा सकता। 


Question 186—Who is Sri Radharani? 
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Answer—Sri Radha is the eternal consort of Sri 
Krsna, the crest jewel of all of His associates in the 
conjugal mellow. No one is more dear to Krsna than Sri 
Radhaji. 

She is His equal in every way. Taking two bodies, 
one as the enjoyer (asvadaka) and the other as the 
enjoyed (asvadita), Sri Krsna performs relishable pastimes 
(vilasa). 

radha-krsna eka atma, dui deha dhari 
anyonye vilase rasa asvadana kari 
(Caitanya-caritàmrta, Antya-lila) 

When Srimati Radharani beholds the unprecedented 
beauty of Krsna, She becomes enchanted. If Her beauty 
were not greater than His, She would not be able to 
enchant Krsna, who is the enchanter of the whole world 
(bhuvana-mohana). Thus, She is known as bhuvana- 
mohana-mohini, She who enchants the enchanter of the 
whole world. Her nature is like the full moon night 
(purnima) of Krsna, who is like the full moon. She is the 
crest jewel of all of the consorts of Krsna, and is the 
source of all of them. The language of the servant is not 
lofty enough to fully describe the object of service. 
However, the object of service is capable of fully 
describing the spiritual truth of the servant. Therefore, 


Bhagavan Krsna-candra can personally tell us the spiritual 
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truth (fattva) of Srimati Radharani. Only one other person 
can explain the truth of  Govindanandini (Srimati 
Radharani, who gives pleasure to Lord Krsna)—Sri 
Gurudeva, who directly serves Vrsabhanu-suta, the 
daughter of Vrsabhanu Maharaja, and Krsna. He is a 
beloved personal associate of Sri Gaurasundara and he can 
explain the truth of Srimati Radhika. 

Sri Krsna-candra is the original shelter of all of the 
mellows (rasas) and divine qualities, such as beauty and 
charm (sobha-saundarya). He is the original principle of 
shelter (asraya-tattva) of all wealth (aisvarya), all strength 
(virya), and all knowledge (jnana). The fully complete 
Supreme Personality of Godhead (purnatama-bhagavana) is 
the asraya (receptacle of prema) and visaya (object of 
prema) of Sri Radhaji, so how great She is! Such is 
beyond the scope of human knowledge, and even beyond 
the grasp of many liberated personalities. Everyone in the 
world yearns for, and is enchanted by, the opulence 
(aisvarya) and human-like sweetness (madhurya of 
Madana-mohana Krsna, the enchanter of the whole world. 
This same Krsna is enchanted and bewildered by Srimati 
Radhika. Thus, Her greatness cannot be adequately 


described in words. 


प्रश्न 187-श्रीगौरसुन्दर कौन हैं? 
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उत्तर-ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही श्रीगौरांग के रूप में विश्व में 
अवतीर्ण हुए हैं। श्रीगौरसुन्दर त्रिकालसत्य असल (वास्तव) वस्तु हैं। 
वे श्रीजगन्नाथ मिश्र के नन्दन अर्थात्‌ आनन्दवर्धक हैं। श्रीजगन्नाथ 
मिश्र पिता के रूप में उनके सेवक हैं। श्रीगौरांगदेव परात्परतत्त्व 
स्वयं-भगवान हैं और कोई भी उनके समान या उनसे बड़ा नहीं है। 
वे असमोर्ध्व वस्तु हैं। पिता-माता आदि गुरुवर्ग भी गुरु-रूप में उन 
असमोर्ध्व परतत्त्व के सेवक ही हैं। 

वे गौरसुन्दर अपने सेवकों के साथ, अपने पाल्यवर्ग के साथ, 
शक्तियों के साथ अद्वयज्ञान तत्त्व के रूप में नित्य विराजमान हैं। वे 
नित्य वस्तु हैं। अतः उनके भृत्यवर्ग, पाल्यवर्ग और शक्तिवर्ग सभी 
नित्य हैं। भृत्य का तात्पर्य उनके सेवकों से है तथा जो प्ररीतिपूर्वक 
सेवा करने के कारण उनके पाल्यवर्ग में परिगणित हुए हैं, वे उनके 
पुत्र e| श्रीगौरसुन्दर अपने पाल्यवर्ग के पिता Sl वे अपने पाल्यवर्ग 
के विशुद्द्रचित्त में उदित होकर श्रीनाम-प्रेम का प्रचार कर रहे El ये 
ही उनके पुत्र el ये ही श्रीगौरांग के निजवंश हैं। श्रीभगवान के ये 
अच्युत-गोत्रिय वंशधरों ने ही जगत में श्रीगौरसुन्दर के नाम-प्रेम 
प्रचार-धारा की रक्षा की है और कर रहे हैं। 

श्रीगौरसुन्दर Weert से अभिन्न हैं। वैध विचार से 
श्रीलक्ष्मीप्रिया देवी तथा श्रीविष्णुप्रिया देवी उनके कलत्र हैं। परन्तु 
वास्तव में भजन-विचार से श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीगदाधर पण्डित, 
श्रीरायरामानन्द आदि अन्तरंग भक्तगण उनके उजऊ्वल-मधुर- 
रसाश्रित त्रिकालसत्य कलत्र हैं। श्रीगौरसुन्दर ब्रजेन्द्रनन्दन से 
अभिन्न होने पर भी विप्रलम्भावतार हैं। श्रीकृष्ण सम्भोग-रसमय 
विग्रह हैं और श्रीगौरसुन्दर विप्रलम्भ-रसमय विग्रह हैं। 
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Question 187—Who is Sri Gaurasundara? 

Answer—Brajendra-nandana Sri Krsna appeared in 
this world in the form of Sri Gauranga, who is the 
Absolute Truth in the past, present, and future (trikala- 
satya vastava-vastu). Sri Gauranga is the son of Sri 
Jagannatha Misra, and He gives him bliss. Sri Jagannatha 
Misra serves Him in the role of His father. Sri 
Gaurangadeva is the original Supreme Personality of 
Godhead, who is better than the best. No one is equal to 
or greater than Him. He is asamordhva-vastu. Even guru- 
varga such as father (pita) and mother (mata) serve that 
Absolute Truth (asamordhva-para-tattva) as His gurus 
(respectable elders in the mood of parental affection). 

Gaurasundara is eternally present as advaya-jnana 
tattva (nondual Absolute Truth) along with His servants 
(sevakas), dependent devotees (palya-varga), and potencies 
(Saktis. He is eternal substance (nitya-vastu), and 
therefore His servants (sevakas, bhrtya-varga), His wards or 
the personalities under His protection (palya-varga), and 
His potencies (Sakti-varga) are also eternal. The word 
bhrtya refers to His servants. The personalities who 
lovingly serve Sri Gaurasundara are counted as His palya- 
varga, and they are like His children (pütra) Sri 
Gaurasundara is like the father (pita) of His palya-varga; 


He appears in their pure heart and preaches Sri-nama- 
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prema, love for the holy name of Lord Krsna. They are 
like the personal descendants  (nija-vamsa) of Sri 
Gauranga, who belong to acyuta-gotra—the lineage of 
Acyutananda, the son of Sri Advaita Acarya. They 
continue to guard the flow of preaching (pracara-dhara) of 
the nàma-prema of Sri Gaurasundara. 

Sri Gaurasundara is non-different from 
Vrajendranandana Krsna, the son of Nanda Maharaja. 
From the perspective of regulated devotional service 
(vaidha-vicara), Sri Laksmipriya-devi and Sri Visnupriya- 
devi are Sri Gauranga’s wives (kalatra). However, from the 
perspective of bhajana or spontaneous devotional service, 
Sri Gauranga’s confidential devotees (antaranga bhakta- 
gana) such as Sri Svarüpa Damodara, Sri Gadadhara 
Pandita, and Sri Raya Ramananda are His eternal consorts 
(kalatra) of past, present, and future in the exalted 
mellow of paramour love  (ujjvala-madhura-rasasrita 
trikala-satya kalatra). While Sri Gaurasundara is non- 
different from Vrajendranandana, His speciality in that 
incarnation (avatara) is being in the mood of separation 
(vipralambha). So He is vipralambha-avatara. Sri Krsna is 
the embodiment of the mellow of meeting or union 
(sambhoga-rasamaya-vigraha), and Sri Gaurasundara is the 
embodiment of the mellow of separation (vipralambha- 


rasamaya-vigraha). 
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प्रश्न 188-श्रीगौर उपासना क्या है? 

उत्तर-श्रीगौरसुन्दर का आदेश-पालन ही गौर-उपासना है। 
गौरभजन में दास्य रस की पराकाष्ठा है। मधुर रस में गौरसुन्दर 
युगल-आकार में हैं। 

अनर्थयुक्त व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकते। किन्तु 
परमौदार्यमय विग्रह श्रीगौरसुन्दर ने सार्वभौम भट्टाचार्य के समान 
विषयी को और जगाइ-माधाइ के समान अत्यन्त पापी व्यक्तियों को 
भी अनर्थो से मुक्तकर कृष्ण की आराधना में नियुक्त कर दिया था। 

भाग्यवान्‌ सञ्जन लोग BRS का चरणाश्रय करके गुरु के 
आनुगत्य में गौर और कृष्ण की उपासना करते हैं। श्रीगुरुदेब भी 
गौर से अभिन्न विग्रह है। वे गौरांगदेव की प्रकाशमूर्ति हैं। वे 
आश्रयजातीय भगवत्‌-तत्त्व हैं। श्रीगुरुदेव भगवान होते हुए भी 
WS हैं, मुकुन्द के प्रियतम El वे आश्रय-विग्रह, सेवक-भगवान 
हैं। उन्हें विषय-विग्रह या भोक्ता-भगवान मानना अन्याय और अपराध 


है। 


Question 188—How do we worship Sri Gaura? 

Answer—We worship Gaura by following His order. 
This worship is the pinnacle of the mellow of servitorship 
(dasya-rasa). In the sweet mellow of conjugal love 
(madhura-rasa), Gaura-sundara is in the form of the 
Divine Couple (yugala-akara). 

Those with many anarthas (unwanted desires) 


cannot approach Krsna. In contrast, Sri Gaurasundara, the 
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personification of munificence (parama-audarya-maya 
vigraha), freed even sense gratifiers like Sarvabhauma 
Bhattacarya, and sinful personalities like Jagai and Madhai, 
from anarthas, and engaged them in worshiping Lord 
Krsna. 

Fortunate, saintly persons take shelter of the lotus 
feet of a bona fide spiritual master (sad-guru) and worship 
Gaura and Krsna under his guidance. $ri Gurudeva is a 
nondifferent manifestation of Gaura; he is His expansion 
(prakasa-mürti) He is asraya-jatiya bhagavat-tattva—the 
Supreme Personality of Godhead in the mood of a 
devotee. While Sri Gurudeva is  nondifferent from 
Bhagavan, he is also very dear to Bhagavan (bhagavat- 
prestha) and he is His most beloved (mukunda-priyatama). 
Sri Gurudeva is àsraya-vigraha and sevaka Bhagavan; it is 
wrong and offensive to refer to him as visaya-vigraha or 
bhokta Bhagavan. 


प्रश्न 189-क्या मनुष्य जन्म पाकर हरिभजन करना 
आवश्यक है? 

उत्तर-भाग्यक्रम से भगवान की कृपा से ही हमने मनुष्य 
जन्म प्राप्त किया है। यह जन्म सुदुर्लभ है। अगले जन्म में, हम मनुष्य 
होंगे कि नहीं, यह निश्चित नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य के कारण हम 
भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट भी हो सकते हैं। इन सब जन्मों 
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में भगवान का भजन सम्भव नहीं है। अतः इस जन्म में जितने भी 
दिन बचे हैं, उन्हें दूसरे कामों में लगाना उचित नहीं है। 
जीवन क्षणस्थायी है। यह मनुष्य जन्म अनित्य होने पर भी 
अर्थप्रद अर्थात्‌ भक्तिप्रद है। अतः जीवन रहते-रहते ही शीघ्र से 
शीघ्र अर्थ अर्थात्‌ परमार्थ प्राप्त कर लेना चाहिए। 
मनुष्य स्वयं के प्रति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी का अभिमान करते él किन्तु 
बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मिथ्या अभिमान नहीं करते। क्योंकि हम 
भगवान के दास हैं। हम इस जगत की कोई वस्तु नहीं El 
शरीर के प्रति आत्मबुद्धि भ्रान्तिमात्र है। महाप्रभु ने कहा है- 
जीवेर स्वभाव-कृष्णदास-अभिमान। 
देहे आमज्ञाने आच्छादित सेइ ज्ञान॥ 
अहं-मम-भावकारी (शरीर के प्रति मैं और शरीर सम्बन्धी 
वस्तुओं के प्रति मेरी बुद्द्रिवाले) व्यक्तियों की जिह्वा पर हरिनाम 
उच्चारित नहीं होता। हम कृष्ण बहिर्मुख जीव हैं। कृष्ण को भूलकर 
हम लोग माया के गाल में पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में अहंकार का 
त्यागकर ERS के पादपद्मं में शरणागति के अतिरिक्त आत्म- 
कल्याण का अन्य कोई उपाय नहीं है। 
हाथी अपने को हाथी तथा कुत्ता अपने को कुत्ता मानता है, 
किन्तु मनुष्य को ऐसा न कर अपने स्वरूप का अभिमान करना 
चाहिए। अर्थात्‌ मनुष्य को ऐसा अभिमान होना चाहिए कि मैं 
भगवान का दास Él महाप्रभु ने कहा है- 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास। 
अर्थात्‌ जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्यदास है। प्रत्येक अणु- 
परमाणु में श्रीहरि अवस्थित हैं। वे मूर्ख से उसकी मूर्खता ओर 
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पण्डित से उसका पाण्डित्य छुड़ाकर सभी को अपनी ओर आकर्षित 
कर रहे हैं।जिसकी भोग की वासना, बड़ा बनने की आशा ओर 
साधु के रूप में प्रशंसा पाने की अभिलाषा नहीं हैं, वे ही उनकी 
कथाओं को सुनेंगे। किन्तु जो इन सब तुच्छ वस्तुओं को चाहते हैं, 
उनके कानों में प्रभु की आवाज नहीं पहुँचेगी। लेकिन उन्हें यह 
जानना चाहिए कि मृत्यु अवश्यम्भावी है। ‘HT वाब्दरातान्ते वा 
मुत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः’ अर्थात्‌ आज या सौ वर्षो के बाद प्राणियों की 
मृत्यु निश्चित है। हम चैतन्य वस्तु हैं। किन्तु चेतन होकर भी जब हम 
लोग भगवान के भक्तों के निकट न जाएँ, उनकी कथाओं को न 
सुनें, तो हमारा सर्वनाश अनिवार्य है। 

मनुष्य जन्म क अतिरिक्त अन्य जन्म में हरिभजन का सुयोग 
नहीं है। अतः श्रेयः प्राप्त करने के लिए जीवन के अन्तिम समय तक 
जगत की समस्त बातों को छोड़कर हम केवलमात्र भगवद्‌ भजन 
करेंगे। जगत के सभी लोग मेरा सर्वनाश करने के लिए प्रस्तुत हैं। 
इस बन्धुविहीन देश में आत्मीय-नामधारी सभी लोग भगवद्‌ भजन 
के प्रतिकूल हैं। आत्मीय के रूप में एकमात्र वैष्णव के आश्रय के 
अतिरिक्त हमारा अन्य उपाय नहीं है। किसी मनुष्य के लिए कोई 
कार्य करने की आवश्यकता नहीं है-सब लोग मिलकर केवल मात्र 
भगवान के सेवकों की सेवा करें। विद्या, बुद्धि, पाण्डित्य, बल, अर्थ, 
सामर्थ्य के द्वारा सभी लोग भगवान की सेवा करें। (तूर्ण यतेत” 
(तुरन्त प्रयास करो)-विळम्ब करने से असुविधा में पड़ जाएंगे। 

अवैष्णव-धर्म ग्रहण करनेवाले का मंगल नहीं हो सकता। 
समस्त प्रकार के मंगल वैष्णव के चरणकमलों के आश्रय लेने वाले 
के लिए हस्तामलक (हथेली में आँवले) के समान el अवैष्णव ने ही 
अपने गले में जन्म-मरण की माला धारण की है। हरिपरायण लोगों 
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का कदापि मातृगर्भ में पुनर्जन्म नहीं होता है। वैष्णव की बात दूर 
रहे, वैष्णव के अलौकिक असामान्य चरणकमलों के दर्शन का 
सुयोग जिन्हें प्राप्त हुआ है, उनका भी पुनर्जन्म नहीं है। 


Question 189—Is it necessary in the human form 
of life to perform devotional service to Hari (Aari- 
bhajana)? 

Answer—By great fortune we received a human 
body, which is very rare. It is not certain whether we will 
be human in our next life; by misfortune we may become 
a ghost (bhüta), preta, pisaca, animal (pasu), bird (paksi), 
or insect (kita). It is not possible to serve Bhagavan in 
such species. Therefore, we should not spend the 
remaining days of this life in nondevotional activities. 

Life is evanescent (fleeting). Although human life is 
temporary, it is capable of providing the topmost 
achievement, which is devotional service to Lord Krsna 
(artha-prada or bhakti-prada). As long as we are alive, we 
should try to achieve the ultimate goal of human life. 

One can have the false ego that one is a brahmana, 
ksatriya, vaisya, Sudra, brahmacari, grhastha, vanaprastha, 
or sannyasi. However, an intelligent person does not have 
such a false ego because we are servants of Bhagavan; we 
are not part of this material world. To regard one's body 


to be the real self is being in illusion. Mahaprabhu said: 
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jivera svabhava krsna-dasa abhimana 
dehe atma-jnane acchadita sei jnana 

[The original nature of every living entity is to 
consider himself the eternal servant of Krsna. But under 
the influence of maya he thinks himself to be the body, 
and thus his original consciousness is covered.] 

The tongue of one who regards his body to be 
himself, and regards objects related to his body to be his 
possessions (aham-mama-bhava-kari), cannot utter hari- 
nama. We are averse to Krsna; we have forgotten Him and 
we have fallen into the clutches of maya, the illusory 
potency of Lord Krsna. In such a condition, the only 
means of attaining auspiciousness (atma-kalyana) is giving 
up our false ego and taking shelter at the lotus feet of 
Lord Hari and of a spiritual master. 

An elephant considers itself to be an elephant, and 
a dog considers itself to be a dog. However, a human 
being should not be like this, and instead should have the 
true conception (abhimana) of his eternal nature (svarüpa). 
In other words, a human being should have the 
conception of being a servant of Bhagavan. Mahaprabhu 
said: 

jivera svarüpa haya krsnera nitya-dasa 
Meaning—A living entity is by nature an eternal 


servant (nitya-dasa) of Krsna. 
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Sri Hari is present in every atom, and He is 
attracting everyone to Him. He can make the foolish give 
up their foolishness, and the scholars forget their 
erudition. Only those who do not hanker for sense 
gratification; who do not want the prestige of being a 
great personality; and who do not desire to be praised as 
a saintly person, will hear about His pastimes. The voice 
of Lord Krsna will not reach the ears of those who aspire 
for such insignificant things; they should consider that 
death is certain. Adya và abda-satante và mutyur vai 
praninam dhruvah—in other words, it is certain that a 
living entity will die, whether it be today or after a 
hundred years. We are conscious beings. If we do not 
approach devotees of Bhagavan and listen to their 
narrations about the divine pastimes of Bhagavan, our 
ruination is inevitable. 

The opportunity to serve Lord Hari comes only in a 
human birth and not in any other birth. So to achieve 
auspiciousness, we should give up absorption in topics of 
the material world, and serve Bhagavan continuously until 
our last breath. All the people of the world are eager to 
ruin me. This world is devoid of real friends and well- 
wishers. Those who are friends, family, and relatives in 
name only are against devotional service to Bhagavan. Our 


only means of deliverance is taking shelter of Vaisnavas, 
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who are our best friends and well-wishers. Every human 
being should simply serve the servants of Bhagavan; there 
is no need to do any other work. We have no duty other 
than serving the servants of Bhagavan. Everyone should 
serve Bhagavan with their knowledge (vidya), intelligence 
(buddhi), scholarship (panditya), strength (bala), wealth 
(artha), and talents (samarthya). Turnam yateta—one 
should immediately endeavor; delays will only lead to 
problems. 

One who engages in nondevotional activities (a- 
vaisnava-dharma) cannot achieve auspiciousness. In 
contrast, for those who have taken shelter at the lotus 
feet of Vaisnavas, auspiciousness is like a gooseberry in 
their hand. Nondevotees wear a garland of birth and death 
around their neck. Those dedicated to serving Lord Hari 
never have to take birth from the womb of a mother. 
What to speak of Vaisnavas, anyone who gets the 
opportunity to behold the lotus feet of a Vaisnava, which 
are extraordinary (alaukika) and special (asamanya), will 


never have to take birth again. 


प्रश्न 190-गुरु का कार्य कौन कर सकता है? 

उत्तर-कृष्णतत्त्वविद्‌ कृष्ण-भक्त ही गुरु हैं। कर्मी, योगी तथा 
निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी अभक्त होने के कारण कभी भी गुरु नहीं हो 
सकते। Personality of Godhead के उपासक ही गुरु हो सकते हैं। 
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परन्तु श्रीकृष्ण के सेवक अभिमानी (कृष्ण के उपासक) भी गुरु नहीं 
हो सकते, यदि वे अपने को अपने शिष्य का शिष्य न मानें। अपने 
प्रति वैष्णव अभिमान रहने पर गुरु नहीं हुआ जा सकता। इसलिए 
जो गुरु का कार्य करते हैं, वे कभी भी अपने को वैष्णव या गुरु न 
कहते हैं तथा न ही मानते El इसीलिए हमारे श्रीगुरुदेव कभी भी 
अपने को गुरु नहीं कहते थे। क्योंकि जो स्वयं को वैष्णव कहता है, 
वह तो Branded अवैष्णव है। 
इसीलिए महाजनों ने गाया है- 
आमि त वैष्णव, ए बुद्धि हइले, अमानि ना हब आमि। 
प्रतिष्ठाशा आसि, हृदय दूषिबे, हइब निरयगामी॥ 
तोमार किंकर, आपने जानिब, गुरु अभिमान त्यजि। 
तोमार उच्छिष्ट, पद-जल-रेणु, सदा निष्कपटे भजि॥ 
निजे श्रेष्ठ जानि, उच्छिष्टादि दाने, हबे अभिमान भार। 
ताइ शिष्य तब, थाकिया सर्वदा, ना लइब पूजा कार॥ 
अर्थात्‌ हे गुरुदेव! यदि मेरी बुद्धि ऐसी हो गयी कि मैं वैष्णव 
हो गया हूँ, तो फिर मैं कभी भी अमानी (अपना मान न चाहने 
वाला) नहीं हो पाऊँगा। प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा मेरे हृदय में आकर 
उसे दूषित कर देगी, जिसके फलस्वरूप में नरकगामी हो जाऊँगा। 
इसलिए मैं गुरु होने का अभिमान त्यागकर सर्वदा ही अपने को 
आपका दास मानता LET ओर सदा ही आपका उच्छिष्ट प्रसाद, 
चरणामृत, चरणधूलि को ग्रहण करता रहूँगा। यदि मैं अपने को श्रेष्ठ 
मानकर दूसरों को अपना उच्छिष्ट प्रदान करूंगा, तो भयंकर 
अभिमान के भार से मैं दब जाऊँगा। इसीलिए में सदा ही आपका 
शिष्य होकर रहूँ तथा किसी की भी पूजा ग्रहण न करूँ। 
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महाभागवत ही गुरु होते El जो सर्वत्र ही गुरु दर्शन करते 
हैं, ऐसे महाभागवत ही गुरु का कार्य कर सकते हैं। वे लघु को गुरु 
कर सकते हैं तथा सभी को कृष्णभक्त बना सकते हैं। स्वयं भक्त हुए 
बिना दूसरे को भक्त नहीं बनाया जा सकता। इसलिए गुरु होने का 
तात्पर्यं है-कृष्णभक्त होना। जो गुरु होना चाहता है, उसे सब समय 
अपनी समस्त इन्द्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना होगा। 
गुरुनिष्ठ न होने पर अर्थात्‌ गुरु के प्रति दृढ़निष्ठा न रहने पर गुरु 
का कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। 

महाभागवत तृण से दीन-हीन होते हैं, वे अपने को सबसे 
छोटा मानते हैं। शिष्य होकर मैंने बहुत दिनों तक दासता की, अब 
शिष्यगिरि अच्छी नहीं लगती, अतः अब मुझे गुरुगिरि करनी चाहिए 
-वे ऐसा कभी नहीं कहते। वे गुरु का कार्य तो करते हैं, परन्तु 
उनके हृदय में गुरु होने का अभिमान नहीं होता। 


Question 190—Who can be a spiritual master? 

Answer—A devotee of Lord Krsna who is conversant 
with krsna-tattva is a spiritual master. Nondevotees 
including karmis, yogis, and nirvisesa brahma-jfanis 
cannot be true gurus. Only a worshiper of the Personality 
of Godhead can actually be a guru. However, even one 
who has the true ego of being a servant of Sri Krsna (or a 
worshiper of Sri Krsna) is not a real guru unless he 
regards himself as a disciple of his own disciple. One who 
regards oneself as a Vaisnava is not a guru; a genuine 


guru never thinks of himself as a Vaisnava or guru. That 
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is why our Sri Gurudeva never used to call himself a guru. 
One who calls himself a Vaisnava is actually a branded 
nondevotee or a-vaisnava. 

The great personalities (Mahajanas) have sung: 
ami ta vaisnava, e buddhi haile, amani na haba ami 
pratisthasa asi, hrdaya düsibe, haiba nirayagami! 
tomara kinkara, apane janiba, guru abhimana tyaji 
tomara ucchista, pada-jala-renu, sada niskapate bhaji 
nije Srestha jani, ucchistadi dane, habe abhimana bhara 
tài Sisya taba, thakiya sarvada, na laiba puja kara 

Meaning: “O Gurudeva! If my mind begins to think 
that I have become a Vaisnava, then I will never become 
a humble person without desire for respect (amani); the 
desire for prestige will contaminate my heart, and as a 
result I will go to hell. Therefore, I will give up the false 
ego of being a guru, and I will always consider myself to 
be your servant. I will always accept your remnant 
prasada, your nectarean foot-bath water (carana-amrta), 
and your foot-dust (carana-dhuli). If I regard myself to be 
great and offer my remnants to others, then I will be 
crushed under the weight of dangerous false pride. 
Therefore, I will always identify myself as your disciple, 
and I will not accept worship from anyone." 

Only a maha-bhagavata, or topmost devotee, can be 


a guru. Only such a maha-bhagavata, who sees his 
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spiritual master everywhere, can be a real spiritual master. 
He can make the insignificant (/aghu) great (guru), and he 
can transform everyone into a devotee of Krsna. It is not 
possible for one to convert others into devotees unless he 
is himself a devotee. Therefore, being a spiritual master 
means being a devotee of Lord Krsna. To become a 
spiritual master, one must always engage all of his senses 
in the service of Krsna. One is not qualified to be a guru 
unless he has strong dedication for his own guru (guru- 
nistha). 

Great devotees are more humble than a blade of 
grass. They regard themselves to be the most insignificant. 
A real disciple never thinks, “As a disciple, I have served 
my guru for so long. I do not want to be a disciple 
anymore; now I want to act as guru.” Great devotees act 
as spiritual masters, but they do not maintain the false 


ego of being a spiritual master. 


प्रश्न 191-सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? 

उत्तर-श्रीगुरु एवं श्रीगौरांग के चरणकमलों में शरणागत 
होकर निष्कपट रूप से भजन करने पर ही सिद्धि प्राप्त होगी। 
कपटी व्यक्ति कदापि सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति पथ में 
कपटता के लिए कोई स्थान नहीं है। कपटता भक्ति में भीषण बाधक 
है। खाते समय यदि मैं सभ्य दिखने के लिए कम खाऊंँगा, तो मेरा 
पेट ही नहीं भरेगा। लोहार को इस्पात्‌ (स्टील) ठगने से (नकली 
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स्टील देने से) स्वयं ही OT जाऊँगा। इसलिए हरिभजन करते समय 
कपटता नहीं करनी चाहिए। अत्यन्त सरलतापूर्वक भगवान की सेवा 
करनी होगी। भगवान का वाक्य मेरे गुरुदेव तक है, मैं उस वाक्य 
का सरलता से पालन करूँगा, तभी सिद्धि होगी। 


Question 191—How does one attain perfection 
(siddhi)? 

Answer—We will attain perfection when we perform 
devotional service (bhajana) without duplicity (kapatata) by 
surrendering at the lotus feet of a spiritual master (guru) 
and Sri Gauranga. A deceitful person can never attain 
perfection. There is no place for hypocrisy on the path of 
devotional service (bhakti-patha). Duplicity is a great 
hindrance to devotional service. My stomach may not 
become full if I eat less in order to look civilized 
(sabhya). I will cheat myself if I give inferior steel to a 
blacksmith. Therefore, one should not do hari-bhajana 
(devotional service to Lord Hari) in a duplicitous manner. 
We should serve Bhagavan with great simplicity and 
straightforwardness (saralata). The instructions of 
Bhagavan are the same as the instructions of my 
Gurudeva; therefore, I will obey those instructions with 


great simplicity, and only then will I attain perfection. 
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प्रश्न 192--असली शिष्य के विचार कैसे होते हैं? 

उत्तर-गुरु ही जिनक जीवन हैं, गुरु ही जिनके आदर्श हैं, 
गुरुसेवा ही जिनका व्रत हैं, गुरु एवं कृष्ण में समान रूप से 
प्रीतियुक्त होने पर भी जो गुरु के अधिक पक्षपाती हैं, वे ही गुरुभक्त 
या असली शिष्य हैं। असली शिष्य दुर्बल नहीं होते, वे गुरु की के 
बल कृपा से बलवान्‌ होते हैं। गुरु की कूपा या गुरुसेवा गुरु ही 
उनका बल या भरोसा Sl असली शिष्य प्राण जाने पर भी कभी भी 
की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। श्रीगुरुदेव कृपापूर्वक उसे जिस 
सेवा का भार गुरु की प्रदान करते हैं, उसे वह प्राण देकर भी पूरा 
करते हैं, इसीलिए वे कृपा भी पाते El 


Question 192—How does a real disciple think? 

Answer—A real disciple and genuine devotee of a 
Spiritual master regards his spiritual master to be his very 
life and his ideal. Serving his spiritual master is his only 
vow and commitment. He has the same degree of love for 
his spiritual master and for Lord Krsna, but he tends to 
favor his spiritual master. In other words, his affection 
leans towards his spiritual master. Genuine disciples are 
not weak; having been empowered by their spiritual 
master's mercy, they are very strong. They depend only on 
the mercy of their spiritual master (guru-krpa) and on 
their service to him (guru-seva). Mercy of, and service to, 
their spiritual master is their real strength. Even if a real 


disciple has to give up his life, he never deviates from the 
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order of his spiritual master. Even if he must sacrifice his 
life, he fulfills whatever responsibility his spiritual master 
has mercifully bestowed upon him. In this way, he gets 


the mercy of his spiritual master. 


प्रश्न 195-क्या भक्तों का आश्रय लिये बिना भगवान की 
सेवा नहीं होती? 

उत्तर-कदापि नहीं। भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण किये 
बिना भगवान के श्रीचरणकमलों का आश्रय ग्रहण नहीं किया जा 
सकता। भक्तों का संग उनके आश्रय बिना हमें भगवान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। हमलोग पतित जीव हैं। हम अपना मंगल स्वयं नहीं 
कर सकते। जब तक हमलोग पतितपावन अर्थात्‌ पतितों को भी 
पावन करने वाले भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, तब 
तक हमारा कल्याण सम्भव नहीं है। भक्तों के संग के अतिरिक्त 
मंगल का अन्य कोई उपाय नहीं है। 


Question 195—Is it possible to serve Bhagavan 
without taking shelter of devotees (bhaktas)? 

Answer—Never. One cannot take shelter of the 
lotus feet of Bhagavan unless one first takes shelter of 
devotees of Bhagavan. We cannot attain Bhagavan without 
taking shelter and association of devotees. We are fallen 
living entities; we cannot bring auspiciousness into our 
lives by our own efforts. As long as we do not take 


shelter of the lotus feet of devotees who purify even 
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fallen souls, we will not attain auspiciousness. There is no 
way to attain auspiciousness other than taking association 


of devotees of Lord Krsna. 


प्रश्न 194-दीक्षा का स्वरूप क्या है? 

उत्तर-आदौ सम्बन्ध ज्ञान। अर्थात्‌ भक्तिमार्ग में सर्वप्रथम 
सम्बन्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। सम्बन्ध ज्ञान का दूसरा नाम 
ही दिव्यज्ञान या दीक्षा। केवल मन्त्र का उपदेश ही दीक्षा नहीं है। 
बल्कि जिसके द्वारा दिव्यज्ञान प्राप्त होता है, उसी का नाम दीक्षा है। 
जीव अपने आप सैकड़ों ग्रन्थों के पाठ के द्वारा या अपनी 
इच्छानुसार भजन का अभिनय करके भी अपना कल्याण नहीं कर 
सकता। गुरु ही कपापूर्वक निष्कपट एवं सेवापरायण शिष्य को 
दिव्यज्ञान प्रदान करते हैं। जो अपनी स्वतन्त्रता का परित्याग कर 
गुरु के निर्देशानुसार चलते हैं, वे ही गुरुकृपा प्राप्ति के अधिकारी 
होते हैं। वे ही दिव्यज्ञान प्राप्तकर धन्य या कृतार्थ हो जाते हैं। 


Question 194— What is spiritual initiation (diksa)? 

Answer—Adau sambandha jüàna. On the path of 
devotional service (bhakti-marga), first of all there is a 
need for sambandha-jnana, knowledge of relationship. 
Knowledge regarding sambandha-tattva includes the 
mutual relationship between the Lord, the living entities, 
and the material energy. The word sambandha means 
connection, relationship, and binding. Living entities are 


eternally and inseparably connected to the Supreme Lord. 
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Therefore, He is the true object of relationship. The 
general relationship between living entities and Sri 
Bhagavan is one of servant and served, but in the 
perfectional stage of bhakti one becomes established in a 
specific relationship with the Lord as either a servant, 
friend, parent, or beloved. Other names for sambandha- 
jnana are divya-jnana (transcendental knowledge) and 
diksa (spiritual initiation). Only receiving instructions 
about a mantra (sacred incantation) is not diksa; diksa is 
the process through which a disciple gradually realizes 
divya-jnana. Living entities cannot attain auspiciousness by 
reading hundreds of books on their own or by pretending 
to engage in devotional service (bhajana) according to 
their own desires. A spiritual master mercifully bestows 
divya-jnana upon a disciple who is free from duplicity and 
deceitfulness (niskapata), and who is dedicated to selfless 
service (seva-parayana). Only those who give up their 
personal independence (svatantrata) and act according to 
the instruction and guidance of their spiritual master are 
qualified to receive his mercy (guru-krpa); only they get 
transcendental knowledge, and only they become blessed 


(dhanya) and successful (krtartha). 


प्रश्न 195--अब हमारा प्रधान कर्तव्य क्या है? 
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उत्तर-हम प्रत्येक जन्म में ही विषयों को प्राप्त करेंगे, भोक्ता 
होकर कर्मफल का भोग भी भोगेंगे। उन समस्त भोगों को भोगने के 
लिए तो बहुत से जन्म हैं, परन्तु जो काम सबसे बड़ा है भगवान की 
सेवा, जो मनुष्य जन्म के अतिरिक्त किसी भी जन्म में सम्भव नहीं 
है, हमें उठकर तत्परता से उसमें लग जाना चाहिए। यदि हम देवता 
होते, तो हमें हरिकथा सुनने का अवसर या समय प्राप्त नहीं हो 
पाता। अतः जीवन रहते-रहते ही जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो 
जाय, इसके लिए हमें जी-जान से चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि 
भगवान की सेवा के अतिरिक्त जीव के लिए बड़ा कर्तव्य और कोई 
नहीं है। 


Question 195—What is our main duty at this 
time? 

Answer—We get sense enjoyment (Visayas) in every 
type of birth. By becoming an enjoyer (bhokta), we enjoy 
or suffer the fruits of our good and bad activities (karma- 
Dhala). There are many types of birth available to enjoy 
all of the objects of the senses. However, the greatest 
work is serving Bhagavan, the Supreme Personality of 
Godhead. It is not possible to do this in any birth other 
than human birth. Therefore, we should act immediately 
and eagerly (tatparata). If we were demigods, we would 
not have the opportunity or time to hear hari-katha 
(narrations of the holy names, form, qualities, and 


pastimes of Krsna and His associates). Therefore, as long 


451 


as we are alive we should diligently endeavor, with all of 
our strength, to attain Bhagavan. Living entities have no 


greater duty than serving Bhagavan. 


प्रश्न 196-ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? 

उत्तर-ब्रह्मचारी संसार में प्रविष्ट नहीं होते। संसारी लोगों का 
कष्ट देखकर वे पहले ही सतर्क हो जाते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसा 
सोचते हैं कि मुझे कौन बाँध सकता है? जो भी हो, संसार में प्रविष्ट 
हो ही जाता हूँ, सुख या दुःख में कैसे भी जीवन कट ही जायेगा। 
ऐसा विचारकर अनेक लोग विपत्ति में पड़ जाते zl 

भगवान की सेवा की ही आवश्यकता el उसी से ही मंगल 
होता है। इससे बड़ा कर्तव्य अन्य कुछ भी नहीं हैं। सेवा में ही 
शान्ति है, सेवा में ही सुख है, सेवा ही जीव का नित्यधर्म है। परन्तु 
भगवान की सेवा छोड़कर अपने सुख के लिए चेष्टा करने के कारण 
ही दुःखों की प्राप्ति होती है। इसलिए माया के संसार में प्रविष्ट न 
होकर कृष्ण के संसार में प्रविष्ट होने से ही कल्याण होगा। 


Question 196—What is the duty of a brahmacari 
(celibate devotee student)? 

Answer—A celibate student under the care of a 
Spiritual master does not enter householder or domestic 
life (samsara). Having seen materialistic persons who have 
entered the dark, blind well of householder life (samsari- 
jana) they are cautious (satarka) right from the start. 


Some people think, “Who can control me? If I enter 
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householder life, whatever may happen, life will somehow 
pass in happiness and distress." Thinking like this, they 
fall into adversity (vipatti). 

Only serving Bhagavan is needed; that alone will 
bring auspiciousness. There is no duty greater than this. 
Peace exists only in service; happiness exists only in 
service. Service alone is the  nitya-dharma (eternal 
function) of living entities (jivas). If one gives up serving 
Bhagavan and endeavors to attain personal happiness, one 
gets distress, sadness, pain, and misery. One attains 
auspiciousness by entering Lord Krsna's samsara (family of 
devotees and devotional service under guidance of a 
spiritual master) not maya-samsara (householder life 
created by maya, the illusory energy of Krsna which 


deludes living entities into forgetting the Supreme Lord). 


प्रश्न 197--जागतिक शान्ति या अशान्ति कैसी है? 

उत्तर-भगवान एक हैं, किन्तु मनुष्य आदि जीव बहुत हैं। 
बहुतों के साथ सम्पर्क रहने के कारण एक के साथ (भगवान के 
साथ) हमारा सम्पर्क कम हो गया है। परन्तु चित्‌- जगत में सभी 
एक की (भगवान की) सेवा में व्यस्त रहते हैं। वहाँ पर शान्ति या 
अशान्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसे हम शान्ति या अशान्ति 
समझते हैं, वास्तव में हमें इन दोनों की उपलब्धि तो हमारी 
भोगपिपासा के कारण ही होती है। भोगों के सामयिक अभाव का 
नाम अशान्ति है तथा सामयिक भोगों की प्राप्ति को ही हम शान्ति 
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कहते हैं। किन्तु हम यह विचार नहीं कर पाते कि वास्तव में क्षणिक 
शान्ति तो अशान्ति की ही पूर्व अवस्था है। 

शान्ति अशान्ति या सुख दुःख दोनों ही परिवर्तनशील हैं। 
दुख का अनुभव कम होने पर सुख की उपलब्धि होती है, तथा सुख 
की अनुभूति कम होने के कारण दुःख का अनुभव होता el अनेक 
लोग यह देखते या जानते हुए भी कि सुख के भीतर दुःख छिपा 
हुआ है, प्राप्त हुए भोगों को भोग ही लूँ--ऐसी कामना से प्रेरित 
होकर दुःख या अशान्ति के यूपकाष्ठ पर (जिसमें बकरे की गर्दन 
फँसाकर उसकी बलि दी जाती है) अपनी बलि दे देते El इस प्रकार 
की असहिष्णुता या धैर्य-शून्यता ही हमारे लिए अनेक प्रकार की 
असुविधाएँ उत्पन्न कर देती है। इसलिए हमें सहिष्णु और धैर्यशील 
होना आवश्यक है। कैसी भी विपत्ति क्यों न आ जाय, मन में खूब 
धैर्य रखना चाहिए। मार्ग में जाते समय शराब की दुकान देखने पर 
शराब पीने के लिए उस ओर दौड़ना, किसी धनी व्यक्ति का धन 
देखकर धनी होने का य्न करना, सुन्दर रूप देखकर उस रूप को 
भोगने के लिए उसके पीछे दौड़ना, किसी का पाण्डित्य देखकर 
पण्डित होने के लिए उत्कण्ठित हो जाना, ये सब अधैर्य के लक्षण 
हैं। 


Question 197—What is the nature of worldly 
(jagatika) peace and conflict? 

Answer—Bhagavan is one, but living entities such 
as human beings (manusyas) are many. Our interaction 
(samparaka) with the One (Bhagavan) has reduced due to 


interaction with the many. In the all-conscious spiritual 
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world (cit-jagat), all are busy serving the One. There is no 
question of peace or lack of peace there. We experience 
both peace (Santi) and anxiety (asanti) due to our thirst 
for sense gratification (bhoga-pipasa). Temporary absence 
of sense enjoyment is asanti, and temporary attainment of 
sense gratification is Santi. We are unable to consider that 
in fact fleeting (Ksanika) peace is actually the situation 
(avastha) preceding the situation of unrest or anxiety. 
Peace and anxiety, and happiness (sukha) and distress 
(duhkha), are dualities prone to change (pari-vartana-Sila). 
Happiness arises when grief goes away, and grief arises 
when pleasure goes away. Although many people have 
already realized that there is sorrow hidden within 
happiness, they still want to experience whatever sense 
enjoyment comes to them. Thus, inspired by the desire 
for sense enjoyment, they sacrifice themselves on the 
yupa-kastha of sorrow. [Note: a yupa-kastha is a wooden 
device in which a goat's head is inserted for sacrifice.] 
Such intolerance (asahisnuta) and impatience (dhairya- 
Sunyata) leads to many problems for us; therefore, we 
need to be tolerant (sahisnu) and patient (dhairya-sila). 
No matter what adversity or danger comes, we should 
observe great forbearance. Running to a liquor shop after 
seeing it on the way; endeavoring to get rich after seeing 


the wealth of rich persons; seeing a beautiful form and 
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trying to enjoy it; seeing someone's erudition (panditya) 
and getting excited to be a scholar (pandita)—all of these 


are signs of impatience or restlessness. 


प्रश्न 198--साधक की कथा और सिद्ध की कथा में क्या 
वैशिष्ट्य है? 

उत्तर-अपने अनुभव की बातों को या अपने स्वाभाविक 
आर्तिकी बातों को स्वयं वर्णन करना तथा दूसरे के अनुभव की या 
आर्ति (विरह) की बातों को सुनकर या दूसरे की ओर से कहना, 
दोनों ही सम्पूर्णरूप से अलग हैं। जो अपना case स्वयं ही plead 
करता है, वह जैसे सब बातें अकृत्रिम रूप से या सुष्ठरूप से कह 
सकता है, दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता। साधक और सिद्ध 
दोनों की कथाओं में यही वैशिष्ट्य है। 


Question 198—What are the characteristics 
(vaisistya) of narrations (katha) given by a practitioner 
of devotional service (sadhaka) and by a devotee who 
has attained perfection in devotional service (siddha)? 

Answer—It is one thing for a person to describe his 
own experiences and difficulties (arti, and it is an 
entirely different thing for a person to describe someone 
else's experiences and difficulties on their behalf after 
hearing about them. When a person pleads his own case, 


he can speak completely sincerely and accurately; others 
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cannot do so. In this way, katha of a sadhaka and katha 


of a siddha have different characteristics. 


प्रश्न 199-महाप्रभु गोपी गोपी क्यों जपा करते थे? 

उत्तर-लोकशिक्षक भगवान श्रीचैतन्यदेव 'गोपी' नाम क्यों 
जपते थे, जड़बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। 
आश्रयविग्रह के नाम कीर्तन के बिना कृष्णनाम नहीं हो सकता। 
आश्रयविग्रह श्रीगुरुदेव के आनुगत्य के बिना विषयविग्रह श्रीकृष्ण 
की सेवा नहीं हो सकती, यह शिक्षा प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने 
ऐसी लीला की। “राधा भजने यदि मति नाहि भेला। कृष्ण भजन 
तब अकारण गेला॥' अर्थात्‌ यदि किसी की राधाजी के भजन में 
मति नहीं है, तो उसका कृष्णभजन व्यर्थ ही चला जाता el 


Question 199—Why did Mahaprabhu chant gopi 
gopi? 

Answer—Those with dull material intelligence 
cannot understand why Bhagavan Sri Caitanya-deva, the 
teacher of the whole world, used to chant gopi. It is not 
possible to chant the holy name of Lord Krsna without 
engaging in nama-kirtana (loud glorification of the holy 
names) of the asraya-vigraha (shelter or receptacle of love 
for Lord Krsna). It is not possible to serve Sri Krsna, who 
is visaya-vigraha, without remaining under guidance of a 


spiritual master (Sri Gurudeva), who is àsraya-vigraha. 
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Mahaprabhu enacted this pastime to give this 
instruction. 
radha bhajane yadi mati nahi bhela 
krsna bhajana taba akarana gela 
If one is not interested in devotional service 
(bhajana) to Radhaji, one’s devotional service to Lord 


Krsna (krsna-bhajana) goes in vain. 


प्रश्न 200-सेवोन्मुख कर्ण के बिना क्या श्रवण नहीं हो 
सकता? 
उत्तर-नहीं! हरेकृष्ण नाम predominating Agent तथा 
कर्ण predominated Agent Zl अर्थात्‌ हरेकृष्ण नाम नियामक या 
प्रभु हैं और कर्ण नियम्य या वश्य है। कर्ण जहाँ पर नियामक या प्रभु 
हैं, वहाँ पर नामश्रवण या कीर्तन श्रवण नहीं होता। जो कर्ण 
हरिकीर्तन को भोग करना या मापना चाहते हैं, ऐसे कर्णो के द्वारा 
हरिकीर्तन या हरिनाम नहीं सुना जा सकता। सेवोन्मुख कर्ण या 
सेवोन्मुख इन्द्रिय के द्वारा ही सेव्य की सेवा होती है। भोगोन्मुख 
कर्ण के द्वारा जो श्रवण का अभिनय होता है, वह अपराध है, सेवा 
नहीं। इसीलिए श्रीरूप गोस्वामी प्रभु ने कहा है- 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्‌ ग्राह्यमिन्द्रियैः। 
सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः॥ 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को इन्द्रियों 
के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब साधक की समस्त 
इन्द्रियाँ सेवान्मुख हो जाती हैं, उस समय वे कृष्णनामादि साधक की 
जिह्वा आदि में स्वयं स्फुरित हो जाते हैं। 
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Question 200—Is it possible to hear (Sravana) 
hari-katha with ears that are not dedicated and 
inclined to devotional service? 

Answer—No! The names of Lord Krsna, such as 
‘Hare Krsna,’ are the predominating Agent, and our ears 
(karna) are the predominated Agent. In other words, Hare 
Krsna nama is the controller (niyamaka) or Lord (prabhu), 
and our ears are controlled (niyamya) or submissive 
(vasya). It is not possible to engage in nama-sravana 
(hearing the holy name) or kirtana-sravana (hearing loud 
glorification of the holy name) in which one's ears are the 
controller or Lord. One cannot perform Aari-kirtana or 
hear hari-nàma with ears that want to enjoy or measure. 
One serves (seva) the object of service (sevya) with ears 
and senses that are inclined to serve (seva-unmukha). 
When one pretends to listen with ears that are inclined to 
enjoy sense gratification (bhoga-unmukha), that is an 
offense (aparadha), not service. 

Therefore, $ri Rüpa Gosvàmi prabhu said: 

atah sri krsna-namadi na bhaved grahyam-indriyaih 
sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuratyadah 
(Bhakti-rasamrta-sindhu, Pürva Vibhaga 2.234) 
“The human material senses cannot perceive Sri 


harinama because it is a transcendental sound; it will 
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appear by itself in the pure senses of a sevon-mukha 
sadhaka in whose heart the desire to serve Krsna has 
arisen." [The transcendental nature of the name, form, 
qualities, and pastimes of Sri Krsna cannot be 
apprehended through the limited material senses of 
humans. It is only when the practitioner's senses become 
purified and devoted towards serving the Lord that the 
perception of the holy name, form, qualities, and pastimes 
of Lord Krsna begins to manifest in the tongue and other 


senses of the practitioner.] 


प्रश्न 201--अधोक्षज और अप्राकृत में क्या वैशिष्ट्य है? 

उत्तर-भगवान को भक्ति के द्वारा ही अनुभव किया जा 
सकता है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से अधोक्षज 
वस्तु भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान या भक्त की कृपा 
से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान की कृपा के बिना भगवान 
को जानना सम्भव नहीं है। “ईश्वरेर कृपालेश हय त याहारे। सेइ त 
ईश्वर तत्त्व जानिबारे पारे॥” अर्थात्‌ जिस पर भगवान की लेशमात्र 
भी कृपा हो जाती है, केवल वही उन्हें जान सकता है। यदि 
Personality of Godhead ignored हुए, तो भगवान की भक्ति 
कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि Personality of Godhead is the 
indispensable factor of भक्ति। 

अनर्थोपशमं साक्षाद्धक्तियोगमधोक्षजे-इस शासतरवाक्य से 
जाना जाता है कि अधोक्षज (भगवान) की सेवा से ही अनर्थ दूर हो 
जाते हैं। इसीलिए अधोक्षज चतुर्भुज हैं। वे अपने अखों के द्वारा 
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जीव के अनर्थो को नष्ट कर देते हैं। अधोक्षज वस्तु में मर्यादा का 
विचार है। वहाँ पर ईश्वर बुद्धि प्रबल होती el 

अप्राकृत वस्तु बाह्यरूप से प्राकृत के समान ही होती है, 
किन्तु प्राकृत नहीं है। यहाँ पर ईश्वर बुद्धि नहीं है, बल्कि अपनत्व 
बुद्धि प्रबल है। अप्राकृत के विचार में अनर्थ नहीं है। सम्पूर्ण रूप से 
अनर्थो के दूर होने पर ही अप्राकृत का विचार उपस्थित होता है। 
अप्राकृत वस्तु द्विभुज-मुरलीधर हैं। उनकी सेवा विश्रम्भ या 
प्रीतिपूर्वक ही होती है। पर, व्यूह, वैभव, अन्तर्यामी और अर्चा-इस 
विचार से परतत्त्व एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो 
सकता। परतत्त्व के लिए ही अप्राकृत शाब्द का प्रयोग होता है। व्यूह 
और वैभव-तत्त्व में अधोक्षज शाब्द, अन्तर्यामी तत्त्व में अपरोक्ष शब्द 
एवं अर्चा तत्त में परोक्ष तथा प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। 


Question 201—What is the speciality of 
adhoksaja and aprakrta? 

Answer—Bhagavan can only be experienced by 
devotional service (bhakti); one cannot understand the 
Supreme Personality of Godhead, who is beyond sense 
perception (Adhoksaja-vastu Bhagavan), by any other 
process. One can obtain devotional service only by the 
mercy of Bhagavan or a devotee (bhakta) It is not 
possible to know Bhagavan without His grace. 

iSvarera krpà-lesa haya ta yahare 


sei ta Ivara tattva janibare pare 
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In other words, only one who receives even a little 
of Bhagavan's mercy can understand Him. 

If the Personality of Godhead is ignored, one cannot 
engage in bhakti because He is the indispensable factor of 
devotional service. 

Anarthopasamam saksad-bhakti-yogam-adhoksaje— 
these words of scripture reveal that all unwanted habits 
(anarthas) wil go away if one serves Adhoksaja 
(Bhagavan). Adhoksaja is caturbhuja (four-armed) 
[Narayana in Vaikuntha], and He destroys the unwanted 
habits of living entities with His weapons. With Adhoksaja 
[Narayana], there is consideration of maryada (etiquette or 
morality); devotees mainly cherish the mood that 
Adhoksaja [Narayana] is their worshipable Supreme Lord 
(isvara). [His mood of being the Supreme Lord is very 
prominent.] 

Aprakrta-vastu (spiritual, completely transcendental 
substance; Lord Krsna in Goloka Vrndavana or Vraja) is 
externally like prakrta-vastu (material substance) but 
internally it is very different; devotees do not have the 
perspective that Aprakrta-vastu (Lord Krsna in Vraja) is 
the Supreme Lord (svara-buddhi) Rather, for them a 
mood of attachment with affection (apanatva-buddhi) is 
prominent. There is no consideration of  anarthas 


(unwanted desires) in aprakrta; aprakrta manifests only 
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when anarthas are completely eliminated. Aprakrta-vastu 
is dvi-bhuja-muralidhara, the two-armed form of Lord 
Krsna holding a flute. He is served only with intimacy 
(visrambha) and love. [He is not served in a mood of awe 
and reverence.] From the consideration of Para, Vyuha, 
Vaibhava, Antaryami, and Arca, para-tattva cannot be 
anything other than Lord Krsna. [Note: Bhagavan’s 
original form is Krsna (para); His quadruple expansions 
are called vyuha; His pastime incarnations are known as 
vaibhava; His Supersoul manifestation is known as 
antaryami; and His Deity form is known as arca.] The 
word aprakrta is used only for para-tattva. The word 
adhoksaja is used for wyüha-tattva and vaibhava-tattva. 
The word aparoksa is used for antaryami-tattva. The words 


paroksa and pratyaksa are used for arca-tattva. 


प्रश्न 202—*9IT व्यक्तिगत कथा के द्वारा अधिक मंगल 
होता है? 

उत्तर-अवश्य ही Platform speaker की अपेक्षा जो प्रत्येक 
को व्यक्तिगत रूप से उपदेश प्रदान करते हैं, वे लोगों का अधिक 
व्यक्तिगत उपकार कर सकते हैं। Platform speaker साधारण रूप 
में जो कथाएँ करते हैं, उनसे कई बार सभी समस्याओं का समाधान 
या प्रत्येक व्यक्ति का मंगल नहीं होता। कालेजों या स्कूलों में 
साधारण रूप में वक्तृता सुनने की अपेक्षा coaching class private 
tutorial class में व्यक्तिगत defect अधिक रूप में संशोधित होते 
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हैं। इसलिए जो लोगों को। इसलिए जो लोगों को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप 
में उपदेश प्रदान करते हैं, उसके द्वारा वे लोगों का अधिक स्थायी 
उपकार कर सकते हैं। 


Question 202—Is personal conversation or 
instruction more auspicious? 

Answer—Certainly yes. A preacher who can 
personally provide instructions on a one-on-one basis 
gives more benefit to people than a platform speaker. 
General discussions by a platform speaker cannot solve all 
problems or bring auspiciousness to everyone. Personal 
defects are corrected to a greater degree by a coaching 
class or private tutorial class than by attending general 
lectures in colleges or schools. Therefore, those who give 
individual instruction provide more permanent benefit to 


people. 


प्रश्न 203-शुद्ध कीर्तन क्या है? 

उत्तर-कीर्तन श्रवण के ऊपर निर्भर करता है। जिसके द्वारा 
अपना या दूसरों का इन्द्रिय तर्पण होता है, वह कीर्तन या भक्ति नहीं 
है। भगवान के सुख क लिए जो कीर्तन होता है, वही शुद्ध कीर्तन 
है। श्रीचैतन्य महाप्रभु ने कहा है-श्रीहरि का कीर्तन ही Cent 
percent education अ थात्‌ हरिकीर्तन ही असली शिक्षा zl 
हरिकथा जितनी सुनी जाय, उतना ही मंगल होगा। 
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Question 203—What is pure kirtana? 

Answer—Kirtana (oral glorification of Sri Krsna's 
names, forms, qualities, associates, and pastimes) depends 
on Sravana (hearing such transcendental glorification from 
the mouth of advanced bhaktas). Activity leading to sense 
gratification or appeasement of sensual desires for oneself 
or others is not kirtana or bhakti. Kirtana done for the 
satisfaction of Bhagavan is pure (suddha) kirtana. Sri 
Caitanya Mahaprabhu said that kirtana of Sri Hari (hari- 
kirtana) is real or cent percent (100%) education. The 
more hari-katha (narrations about Krsna and His 
associates) we hear, the more auspiciousness (mangala) we 


attain. 


प्रश्न 204-क्या भक्ति का प्रयोग केवल भगवान के लिए ही 
होता है? 

उत्तर-भगवान विष्णु किसी के भी Order Supplier नहीं हैं। 
वे तो Order Suppliers के प्रभुओं के भी प्रभु हैं। विष्णु ही सबके 
एकमात्र सेव्य (प्रभु) होने के कारण भक्ति शब्द का उपयोग केवल 
विष्णु के लिए ही होता। यद्यपि अन्यान्य देवताओं के पूजक देवताओं 
की पूजा को भक्ति कहते हैं, परन्तु अन्यान्य देवताओं के लिए भक्ति 
शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। अन्यान्य देवताओं की पूजा से हम 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चाहते हैं, किन्तु विष्णु की पूजा के 
समय विष्णु क्या चाहते हैं, केवल इसी का ध्यान दिया जाता है। 
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भगवान, भक्ति और भक्त एक सूत्र में गुँथे होते हैं। भक्ति ही 
भगवान के साथ भक्त का योगसूत्र है। भगवान भक्त के उपास्य हैं 
और भक्त भगवान के सेवक हैं। देवता भगवान नहीं हैं, वे जीव तत्त्व 
हैं, सेवक तत्त्व हैं। शास्त्र कहते हैं- 
एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। 
यारे यैछे नाचाय से तैछे करे नृत्य ॥ 
(चै. च.) 
अर्थात्‌ कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, बाकी सब सेवक हैं। वे 
जिसे जैसे नचाते हैं, वह वैसे ही नाचता है। 
हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः। 
इतरे ब्रह्म-रुद्राद्या नावज्ञेयाः कदाचन॥ 
यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रूद्रादि-दैवतैः। 
समत्वेनैव वीक्षेत स पाषण्डी भवेद्‌ ध्रुवम्‌॥ 
(पद्मपुराण) 
हरि ही सदा आराध्य हैं। वे समस्त देवाताओं के ईश्वरों के 
भी ईश्वर हैं। परन्तु कभी भी अन्यान्य देवाताओं की अवज्ञा भी नहीं 
करनी चाहिए। जो ब्रह्म, रूद्र आदि देवताओं को नारायण के समान 
मानते हैं, अवश्य ही वे पाषण्डी हो जाते zl 
शास्री में पूर्णवस्तु भगवान श्रीहरि की सेवा को ही भक्ति 
कहा गया है। किन्तु आजकल भक्ति शब्द का अनेक प्रकार से 
अपव्यवहार हो रहा है। जेसे-पितृभक्ति, राजभक्ति या पाठशाला की 
गुरुभक्ति। भक्ति किसे कहते हैं, किस वस्तु के माध्यम से भक्ति प्राप्त 
की जा सकती है, इसका विचार ठीक-ठीक न होने पर हमें 
असुविधा में पड़ जाते हैं। समस्त इन्द्रियों से हृषीकेशा श्रीहरि की 
सेवा को ही भक्ति कहते हैं। शास्त्र कहते हैं- 
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सर्वोपाधिविनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम्‌। 
हृषीकेण हृषीकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
(नारदपञ्चरात्र) 
भगवान श्रीगौरांगदेव ने भी कहा है- 
अन्य वाञ्छा, अन्य पूजा छाड़ि ज्ञान कर्म। 
आनुकूल्ये सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशीलन ॥ 
एइ शुद्धभक्ति, इहा हैते प्रेमा हय। 
पञ्चरात्रे, भागवते एइ लक्षण कय॥ 
(चै. च.) 
अर्थात्‌ पञ्चरात्र तथा भागवत में शुद्धभक्ति के लक्षण बताते 
हुए कहा गया है कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त सभी प्रकार की 
वाञ्छाओं, अन्यान्य देवी-देवताओं की पूजा और ज्ञान- कर्म को 
छोड़कर समस्त इन्द्रियों के द्वारा अनुकुलरूप में कृष्ण की सेवा को 
ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। इसी शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है- 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है- 
मदूगुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधा॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्यूदाहृतम्‌। 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे ॥ 
(भा. 3.29.10-12) 
भगवान श्रीहरि कह रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा का जल 
अविच्छिन्न गति से समुद्र में मिल जाता है, ठीक वैसे ही जब मेरे 
गुणों का श्रवण करने मात्र से साधक का मन अविच्छिन्न गति से 
मुझ में लग जाता है, तो उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। पुरुषोत्तम मेरे 
प्रति वह भक्ति अहेतु की अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की 
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इच्छा से रहित और अप्रतिहता होती हैं। अर्थात्‌ नैरन्तर्यमयी होती 
है। 


Question 204—Is the term bhakti (devotional 
service) used exclusively for Bhagavan? 

Answer—Bhagavan Visnu is not anyone's order 
supplier. He is the Lord of even the lords of the order 
suppliers. Since Visnu is the only object of service (sevya) 
or Lord of all beings, the word bhakti is used for Him 
only. Although worshipers of demigods use the word 
bhakti to denote worship of them, it is not proper to do 
so. We worship demigods (devatas) when we desire 
mundane religiosity (dharma), economic development 
(artha), sense gratification (kama), and liberation (moksa). 
However, when we worship Lord Visnu, we only pay 
attention to what He wants. 

Bhagavan, bhakti, and bhaktas (devotees) are tied in 
the same thread. Bhakti is the binding thread (yoga-sutra) 
which joins Bhagavan with bhaktas. Bhagavan is the 
worshipable Deity (upasya) of bhaktas, and bhaktas are 
servants of Bhagavan. Demigods are not Bhagavan; they 
are living entities who are atomic parts of the Supreme 
Lord (jiva-tattva). In reality, they are servants of the 
Supreme Lord (sevaka-tattva). The scriptures state: 


ekalà iSvara krsna ara saba bhrtya 
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yare yaiche nacaya se taiche kare nrtya 
(Caitanya-caritamrta, Adi-lila 5.142) 
Krsna is the only Lord; everyone else is His servant. 
One has to dance as per the desire of the Lord. 
harir eva sadaradhyah sarva-devesvaresvarah 
itare brahma-rudradya navajneyah kadacana 
yastu narayana deva bahma-rudradi-daivataih 
samatvenaiva vikseta sa pasandi bhaved dhruvam 
(Padma-purana) 
Hari alone is always worshipable; He is even the 
Lord of all lords. Still, one must never disregard demigods. 
One who thinks that demigods like Lord Brahma and Lord 
Siva are equal to Lord Narayana certainly becomes an 
atheist and impostor (pasandi or pakhandi). 
The scriptures describe bhakti as serving Bhagavan 
Sri Hari, who is the complete conscious Entity (purna- 
vastu). These days the word bhakti is being misused in 
various ways, for example in the terms pitr-bhakti 
(dedication to forefathers), raja-bhakti (dedication to a 
king or ruler), and guru-bhakti of patha-sala (dedication 
to a school teacher). If we do not have correct ideas as to 
what bhakti is and how to attain it, we will experience 
many problems and worries. Rendering service (seva) to 


Sri Hari, who is also known as Hrsike$a (Lord of all 


469 


senses), with all of one's senses is known as bhakti. The 
scriptures state: 
sarvopàdhi vinirmuktam tat paratvena nirmalam 
hrsikena hrsikeSa-sevanam bhaktir ucyate 
(Narada-pancaratra) 
Bhagavan Sri Gauranga-deva said: 
anya-vanchd, anya-püjà chadi’ nana’, ‘karma’ 
anukulye sarvendriye krsnànusilana 
ei ‘Suddha-bhakti—iha haite ‘prema’ haya 
paücaràtre, bhagavate ei laksana kaya 
(Caitanya-caritamrta Madhya-lila 19.168-169) 
The characteristics of pure devotional service 
(Suddha-bhakti are explained in pancaratra and Srimad- 
Bhagavatam as follows. A pure devotee must not cherish 
any desire other than that to serve Krsna, and he should 
not worship demigods, demigoddesses, or mundane 
personalities. He should not cultivate worldly knowledge 
which is devoid of Krsna consciousness, and he should not 
engage in activities other than Krsna conscious activities. 
He must engage all of his purified senses in serving the 
Lord. This favorable execution of Krsna conscious activities 
is known as suddha-bhakti. Love of Godhead (prema) 
arises from such pure devotional service. 
Srimad-Bhagavatam states: 


mad-guna-Sruti-matrena mayi sarva-guhaSaye 
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mano-gatir avicchinna yathà gangambhaso "mbudhau 
laksanam bhakti-yogasya nirgunasya hy udahrtam 
ahaituky avyavahità yà bhaktih purusottame 
(Srimad-Bhagavatam 3.29.11-12) 
Bhagavan Sri Hari says, “Just as the water of the 
Ganga River mixes with the ocean by an uninterrupted 
flow, the mind of a sadhaka becomes attached to Me by 
an uninterrupted flow just by hearing about My 
transcendental qualities. That transcendental devotional 
service is known as nirguna-bhakti because it is not 
contaminated by the three modes of material nature. I am 
Purusottama (supreme or most exalted Person) My 
devotees have causeless or unmotivated devotion for Me 
that is devoid of the propensity to cheat (ahaituki-bhakti). 
Their devotion is devoid of desires for dharma (mundane 
religiosity), artha (economic development), kama (sense 
gratification), and moksa (liberation). In other words, their 
bhakti for Me is unimpeded (apratihata or 


nairantaryamayi)." 


प्रश्न 205-हमारे प्रभु कौन हैं? 

उत्तर-सब समय इसे स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण ही 
सबके एकमात्र प्रभु या सेव्य हैं तथा मैं कृष्ण का दास या सेवक हूँ। 
दूसरे लोग मेरी सेवा करेंगे, ऐसी दुर्बुद्धि से यदि हम नहीं बच सके, 
तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। 
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प्रत्येक व्यक्ति ही अपने को सबसे अधिक दीन-हीन जानकर 
दूसरे मठवासी वैष्णवों की सेवा करेंगे। कहीं हम यह न भूल जाएँ 
कि सब समय कृष्ण की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। परन्तु कृष्णसेवा 
की अपेक्षा गुरु- वैष्णवों की सेवा अधिक प्रयोजनीय है। 


Question 205—Who is our Lord or Divine Master? 

Answer—At all times we have to remember that 
Krsna alone is our Lord and object of worship (sevya), and 
we are His servants (dàsa or sevaka) We cannot attain 
auspiciousness as long as we are not saved from the 
misconception (durbuddhi) that ‘others should serve me.’ 

Everyone should regard himself to be fallen and 
wretched, and should serve residents of a monastery 
(matha). We should never forget that serving Lord Krsna 
at all times is our duty; however, there is an even greater 
necessity to serve a spiritual master and devotees of Lord 


Krsna (Vaisnavas). 


प्रश्न 206-क्या नामकीर्तन अवश्य करणीय है? 

उत्तर-अवश्य ही। परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्‌-यही 
गौड़ीय मठ का एकमात्र उपास्य है। श्रीनाम के उच्चारण को ही भक्ति 
समझें। हरिनाम का अन्य कोई Alternative नहीं है। जो लोग 
प्रतिदिन लाख नाम ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी दी हुई किसी भी 
वस्तु को भगवान्‌ स्वीकार नहीं करते। प्रत्येक भगवद्भक्त गुरु के 
आनुगत्य में प्रत्यह लाख नाम ग्रहण करेंगे, अन्यथा विविध विषयों में 
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आसक्त होकर Wad सेवा करने में असमर्थ हो जायेंगे। इसीलिए 
श्रीगौड़ीय मठ के आश्रित सभी भक्त लाख नाम ग्रहण करते EI 
नामाचार्य श्रीगुरुदेव के निष्कपट आनुगत्य और प्रीतिपूर्वक गुरुसेवा 
के बिना हरिनाम नहीं होता है, इसे भी सदैव स्मरण रखें। 

अपराधों का परित्याग करके गुरु के आनुगत्य में हरिनाम 
ग्रहण की इच्छा करने पर सदैव हरिनाम करते-करते अपराध दूर 
होंगे। हमारे दुर्भाग्य को हटाने के लिए श्रीनामभजन के बिना कोई 
अन्य उपाय नहीं है। जो सब दुर्भागे व्यक्ति एकमात्र भजन' 
शब्दवाच्य श्रीनामकीर्तन के प्रति उदासीन होकर अन्य भजन का 
छल करते हैं एवं गुरु-वैष्णव-सेवा त्यागकर नामभजन या 
श्रीमद्भागवत पाठ आदि करने का अभिनय करते हैं, वे सब दाम्भिक 
होने के कारण उन लोगों का कदापि मंगल नहीं हो सकता। 


Question 206—Is it compulsory to engage in 
nàma-kirtana? 

Answer—Certainly. Param vijayate — $ri-krsna- 
sankirtanam—All glories to the congregational chanting of 
the holy name of Lord Krsna. This is the only worshipable 
object (upasya) of Gaudiya Matha. One should regard 
loudly calling out (uccarana) the holy name of Lord Krsna 
to be devotional service (bhakti); there is no alternative to 
this chanting. Bhagavan does not accept anything offered 
to Him by a person who does not chant one-hundred- 
thousand holy names of Lord Hari (hari-nama) daily. Every 


devotee of Bhagavan Krsna must chant one-hundred- 
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thousand names of Lord Krsna daily under guidance of a 
spiritual master. Otherwise, they will become attached to 
various objects of sense enjoyment (visayas) and thus 
incapable of serving Bhagavan. Devotees who have taken 
shelter of Sri Gaudiya Matha chant one-hundred-thousand 
holy names of Lord Krsna daily. One should remember 
that one cannot chant hari-nama unless one lovingly 
serves a spiritual master and follows him sincerely and 
without duplicity; a spiritual master is Namacarya, a 
preceptor of the Lord’s holy name. 

One should chant the holy name of Lord Hari under 
guidance of a spiritual master and avoid offenses 
(aparadhas). If one always chants in this way, offenses 
will gradually go away. There is no means of eliminating 
our misfortune other than rendering devotional service in 
the form of sri-nama-bhajana, chanting the holy name 
softly to oneself on tulasi beads. Unfortunate people are 
indifferent to sri-nama-kirtana, loud glorification of the 
holy name, which is referred to as eka-matra bhajana, the 
one and complete devotional service. They pretend to 
engage in nama-bhajana and recite Srimad-Bhagavatam 
while avoiding service to a spiritual master and devotees 
of Lord Krsna (Vaisnavas) Such people can never attain 
auspiciousness because they are hypocritical, proud, and 
deceitful (dambhika). 
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प्रश्न 207-संन्यासी भक्त के श्रीचरणों में कया हाथ देना 
(स्पर्श करना) उचित है? 

उत्तर-इस भोगोन्मुख शरीर या पाप शरीर को लेकर साधु- 
गुरु के श्रीचरणों में हाथ देना उचित नहीं है। श्रीचरणों में हाथ देने 
पर यदि साधु-गुरु असन्तुष्ट या दुःखित होते हैं, तब तो अमंगल ही 
हुआ। संन्यासी भक्त लोग ये सब बिल्कुल पसन्द नहीं करते। साधु- 
गुरु के श्रीचरणों में हाथ देना लोगों की एक बीमारी या ख्याल हो 
गया है। प्रत्येक कार्य में गुरु कृष्ण सुखी हो रहे हैं या नहीं, उसकी 
ओर हमारी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए, तब तो मंगल होगा। अन्यथा 
अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। 

जो लोग भावप्रवणता या उत्तेजना के वशीभूत होकर मेरे 
जैसे संन्यासी का चरणस्पर्श करने के लिए प्रस्तुत हैं, उन लोगों को 
मैं अपने गुरुदेव की भाषा में कह रहा हूँ-वे लोग साधु की पदधूलि 
ग्रहण करने के लिए हाथ फैलाने का साहस क्यों करेंगे? ऐसा 
दुःसाहस CRIT अच्छा है? उन लोगों में ऐसी क्या योग्यता है, जिससे 
वे अपने को इस प्रकार योग्य या बड़ा मान सकेंगे? 

साधु-गुरू की सेवा या सुख की ओर दृष्टि नहीं है, ऐसे 
गृहासक्त लोगों का साधु-गुरु का चरणस्पर्श करना अन्याय है, यह 
सहज ही अनुमेय है। 

आपलोग यदि दूर से प्रणाम आदि करते हैं, तब हम भी दूर 
से प्रणाम कर सकते हैं। पुनः यदि पैर छूने की चेष्टा लेकर 
जबरदस्ती होने लगी, स्थूल बातों में ही चित्त आकर्षित हो जाएगा, 
यह तो मंगल के स्थान पर अमंगल को ही आवाहन करना हुआ 
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हितके विपरीत फल हुआ। अतः इस WHR अपराधमय कार्य से 
मंगलाकांक्षी व्यक्तिमात्र को ही सावधान होना चाहिए। 


Question 207—Is it advisable to touch the feet of 
a devotee who is in the renounced order of life 
(sannyasi)? 

Answer—Our body is sinful and inclined to engage 
in sense gratification. Therefore, it is improper (anucita) 
to touch the lotus feet of saintly persons (sadhus) or a 
spiritual master (guru) with our hands. If they become 
unhappy when we place our hands on their lotus feet, 
this will only lead to inauspiciousness (amangala) and 
even disaster. Devotees in the renounced order of life do 
not like this at all. Touching the feet of saintly persons 
and spiritual masters with one's hands has become a 
disease or a fad (khyala). With keen vision we should try 
to see to it that our every activity pleases our spiritual 
master and Lord Krsna; only then will we attain 
auspiciousness. Otherwise, we are cutting off our own foot 
with an axe or digging our own grave. 

Some people, due to the influence (pravanata) of 
ecstatic emotion (bhava) or exultation (uttejana), would 
touch the feet of a sannyasi like me. I am speaking in the 
language of my spiritual master to such persons. [People, 


driven by emotion or inspiration, want to touch the feet 
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of a sannyasi like me. I am addressing them in the 
language of my spiritual master.] Why would such persons 
dare to reach out their hands to receive a sadhus foot- 
dust? Is it appropriate to display such  audacity 
(duhsahasa)? What qualification (yogyata) do they have 
such that they consider themselves worthy of touching the 
lotus feet of saintly persons? Those attached to household 
life are not looking to serve or give happiness to sadhus 
or a spiritual master; it can easily be inferred that when 
they touch the feet of sadhus or a spiritual master, it is 
an act of injustice. 

If you offer obeisances from a distance, we can also 
offer obeisances from a distance. If people try to touch a 
saintly person's feet by force, their mind will be attracted 
to gross things; this will invite inauspiciousness instead of 
auspiciousness, and yield results contrary to their welfare. 
Therefore, everyone who desires auspiciousness must be 


careful of such offensive activities. 


प्रश्न 208-शिष्य को क्या करना चाहिए? 

उत्तर-वास्तव गुरु किसी को भी शिष्य नहीं करते, वे सभी 
को गुरु करते हैं, बहिर्मुख को कृष्णोन्मुख करते हैं, सभी को 
कृष्णभक्त करते हैं, सभी को कृष्णसेवा में नियुक्तकर कृष्ण का 
सुखविधान करते हैं। गुरु का दर्शन, क्रिया आदि - सभी भक्ति हैं। 
गुरु का सर्वत्र गुरुदर्शन-कृष्ण-सम्बन्ध दर्शन है, उनमें SAS, 
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भोग्यदर्शन या विश्वदर्शन नहीं है। मेडीकल प्रोफेसर जिस प्रकार 
छात्र तैयार न कर डॉक्टर तैयार करते हैं, गुरु का कार्य भी उसी 
प्रकार का है। 

यदि वैष्णव गुरुगिरी का कार्य नहीं करते, तो पारमार्थिक 
वैष्णववंश रुक जाएगा। पुनः यदि वे गुरु का कार्य करते हैं, तो 
अवैष्णव हो जाते। इसीलिए अयोग्य होकर गुरु का कार्य करना ठीक 
नहीं है, उसमें अमंगल या अधःपतन ही होता है। गुरु में गुरु 
अभिमान नहीं होता है, उनके हृदय में भगवद्‌- दास अभिमान ही 
प्रबल रूप से el किन्तु गुरु यदि सोचते हैं-मैं गुरु हैं, तब गुरु 
शब्द के प्रथम वर्ण से उ-मात्रा लुप्त हो जाती है (अर्थात्‌ गरु शब्द 
बनता है, बंगला भाषा में जिसका अर्थ गाय, बैल आदि है) असल 
गुरु 24 घंटों में से 24 घंटे ही भगवत्‌ सेवा में व्यस्त रहते हैं। 
कृष्णसेवा के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य नहीं हैं। गुरुसेवाप्राण, 
गुरुनिष्ठ भक्त के अतिरिक्त गुरु का कार्य करने के लिए दूसरे का 
अधिकार नहीं है। 


Question 208—What is the duty of a disciple? 

Answer—Factually, a spiritual master (guru) does 
not make anyone a disciple (Sisya); he makes everyone a 
spiritual master. He shows mercy even to the living 
entities who are inimical to Sri Krsna and averse to 
spiritual life (bahir-mukha), and makes them Krsna 
conscious (krsna-unmukha). He makes everyone a devotee 
of Lord Krsna (krsna-seva). He engages everyone in serving 


Lord Krsna and thus bringing happiness to Him. 
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Everything that a spiritual master does, including giving 
his audience (darsana) and all other activities (kriya), is 
devotional service (bhakti). A spiritual master only sees his 
own spiritual master (guru-darsana) everywhere. Moreover, 
he sees that everything in this world has a relationship 
with Lord Krsna (krsna-sambandha). He does not see any 
object as insignificant (Jaghu). He does not regard material 
objects as paraphernalia meant for his personal sense 
gratification (bhogya). He does not see the material world 
(visva) as separate from Lord Krsna, but sees Lord Krsna 
and His multifarious potencies acting within the material 
world. In other words, he has no Uwisva-darsana. For 
example, a professor of medical science in a medical 
college does not create students, but doctors. In this 
sense, the work of a spiritual master is like that of a 
professor of medicine. 

If devotees of Lord Krsna do not perform the 
function of a spiritual master (guru-gir), the spiritual 
lineage or transcendental disciplic succession of Vaisnavas 
(vaisnava-vamsa) will stop. On the other hand, if they 
imitate a spiritual master, they become non-devotees 
(avaisnavas). It is improper for one to perform the 
activities of a spiritual master if one is unqualified 
(ayogya) to do so; that leads to  inauspiciousness 


(amangala) and falling from one's position (adhah-patana). 
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A spiritual master does not have the self-conception that 
he is a spiritual master (guru-abhimana); he firmly has 
the conception of being a servant of Bhagavan. If a so- 
called guru thinks, “I am a spiritual master, the word 
guru becomes garu, which in the Bengali language means 
‘cow or ‘bull’ [u matra, the dependent form of the 
Devanagari vowel, disappears from the first syllable of 
guru which then becomes garu]. A bona fide spiritual 
master serves Bhagavan twenty-four hours a day; he has 
no duty other than serving Him (krsna-seva). Only a 
devotee who regards serving his spiritual master to be his 
very life and who is fully dedicated to his spiritual master 
(guru-nistha) is qualified to perform the role of a spiritual 


master; no one else is qualified to do so. 


प्रश्न 209--हमलोग विषयों को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? 

उत्तर-हम यथायोग्य विषय स्वीकार करेंगे, अधिक 
विलासिता में नहीं जायेंगे, अथवा जिससे आत्महत्या हो जाए शरीर 
को ऐसा पीड़ित भी नहीं करेंगे। हम सदैव हरिकीर्तन के अनुशीलन 
में, उसके अनुकूल जीवन यापन करेंगे। seas की सेवा के 
अतिरिक्त जीव के मंगल की सम्भावना नहीं है। इसलिए वेदान्त में 
कहा गया है-अनावृत्तिः शब्दात्‌, अनावृत्तिः शब्दात्‌। 

वस्तुतः हरिकीर्तन के द्वारा ही श्रीहरि का इन्द्रियतर्पण होता 
है, जिससे सबका मंगल होता है। बद्धजीव की इन्द्रियतृप्ति के द्वारा 
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व्यष्टि या समष्टि किसी का भी असल उपकार या मंगल नहीं होता 
है। 

हम भगवत्‌ सेवा के लिए ही शरीर की रक्षा करेंगे। अपने 
इन्द्रियतर्पण के लिए शरीर की रक्षा कर क्या लाभ होगा? उससे तो 
नरक में ही जायेंगे। 

जितना विषय ग्रहण करने से हरिसेवा का सुयोग होता है, 
उतना ही विषय ग्रहणीय है, अधिक या कम नहीं। 


Question 209—How should we think about 
objects of material sense gratification (visayas)? 

Answer—We should accept objects of material sense 
gratification according to our requirements. We should not 
be unrestrained in enjoying sense objects, as this leads to 
wantonness (vilasita). On the other hand, we should not 
torture our body by depriving it of necessary sense 
objects, which might lead to suicide (atma-hatya). [Note: 
extremes such as overeating and undereating, oversleeping 
and undersleeping, and overindulgence and 
underindulgence should be avoided. If you need four rotis 
for your meal, do not eat ten rotis or two rotis. Always 
strike a perfect balance in sense enjoyment; this is the 
gist.] We should always lead a lifestyle favorable to 
cultivation of spiritual activities (anusilana) especially 
hari-kirtana (chanting of the names of Lord Hari or 


Krsna). There is no chance that a living entity (jiva) will 
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attain auspiciousness (mangala) without serving sabda- 
brahma (transcendental sound vibration in the form of the 
holy name of Lord Krsna and the injunctions of the 
Vedas and Upanisads). Vedanta states: anavrtti sabdat, 
anavrtti sabdat—that one can prevent rebirth in this 
material world by chanting sabda-brahma, the holy name 
of Lord Krsna. 

Factually, one can satisfy the senses of Sri Hari by 
chanting His names, which leads to everyone's 
auspiciousness. Sense gratification (indriya-trpti) of a 
conditioned living entity (baddha-jiva) does not benefit 
(upakara) or bring auspiciousness (mangala) to any 
particular individual (vyasti) or to society in general 
(samasti). 

We should only protect our body to serve Bhagavan. 
What benefit can there be if we protect it for the sake of 
satisfying our senses (indriya-tarpana)? That will send us 
to hell. 

We should only accept objects of material sense 
gratification to the extent that they provide a good 
opportunity (suyoga) to serve Lord Hari. We should not 


accept any less or more than what is required. 


प्रश्न 210-सद्धर्म क्या है? 
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उत्तर-भागवतधर्म-भक्तिधर्म या भगवत्सेवाधर्म ही Wm 
है। भगवत्सेवा और भक्तसेवा दोनों ही सद्धर्म हैं। इसके अतिरिक्त 
अन्य सभी असद्धर्म-अनित्यधर्म या अनात्मधर्म हैं। सद्धर्म भगवान 
की भक्ति ही आत्मधर्म, नित्यधर्म या सनातन धर्म है। 

सभी भगवान के सेवक हैं-यह विचार आ जाने पर समदर्शी 
हो सकते हैं, बड़े-छोटे की भेदबुद्धि से मुक्त हो सकते हैं। सब 
प्रकार से शान्तिप्रद पथ का अनुसरण कर जो मंगल प्राप्त होता है, 
वह मंगल अन्य कुछ नहीं, भगवत्‌ सेवा ही है। 

भगवदू भक्ति ही सनातन धर्म, नित्यधर्म, परमधर्म या 
आत्मधर्म है। भक्ति के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है। भगवान की 
भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी चेष्टाएँ प्रभु होने की चेष्टाएँ हैं। एक 
ओर भक्ति है और दूसरी ओर प्रभुत्व-प्राप्ति की चेष्टारूप कर्म, ज्ञान 
योग और अन्याभिलाष हैं। हरिनाम कीर्तन भागवत धर्म या weg 
की पराकाष्ठा है। कृष्णनाम के अतिरिक्त जगत में भव- व्याधि की 
दूसरी कोई औषधि नहीं है। 


Question 210—What is our eternal duty (sad- 
dharma)? 

Answer—Our eternal duty is bhagavata-dharma 
(science of devotional service to the Supreme Lord 
proclaimed by Srimad-Bhàgavatam and practiced by great 
devotees of Lord Krsna), bhakti-dharma (religious 
principles of rendering loving devotional service to Lord 
Krsna), and bhagavat-seva-dharma (serving Bhagavan). 


Both serving Bhagavan and serving devotees are sad- 
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dharma. Anything other than this is asad-dharma (religion 
without substance), anitya-dharma (temporary religion), 
and anatma-dharma (religion not related to the soul but 
to inert matter). Devotional service (bhakti) to Bhagavan, 
who is the embodiment of true religion, is indeed atma- 
dharma (natural devotional inclination of the soul), nitya- 
dharma (eternal constitutional function of a living entity), 
and sanatana-dharma (natural function of a jiva, or spirit 
soul). 

When we realize that everyone is a servant of 
Bhagavan, we can become sama-darsi, one who sees all 
with equal vision. [We can be free from discriminating 
between great and subpar persons by recognizing everyone 
as a servant of Bhagavan.] Serving Bhagavan (bhagavat- 
seva) is the auspiciousness (mangala) that one attains by 
strictly following the path that leads to peace (sànti-prada 
patha). 

Bhagavad-bhakti, devotional service to Bhagavan, is 
sanatana-dharma, nitya-dharma, parama-dharma (ultimate 
function of the jiva), and atma-dharma. One's life (jivana) 
is futile without devotional service; any other activities are 
endeavors for one to become the Lord oneself. On the one 
hand there is devotional service, and on the other hand 
there are endeavors to claim lordship (prabhutva) over 


everything, which include karma (reward-seeking or pious 
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activities), jnana (knowledge leading to impersonal 
liberation), yoga (developing mystic powers), and 
anyabhilasa (desires other than to serve Sri Sri Radha- 
Krsna). Hari-nama-kirtana (loud singing of Lord Hari's 
holy names) is the epitome (parakastha) of bhagavata- 
dharma and sad-dharma. There is no medicine for the 
disease of material existence (bhava-vyadhi) other than the 


holy name of Lord Krsna (krsna-nama). 


प्रश्न 211-कर्ताभजा क्या है? 

उत्तर-कर्ताभजा एक अपसम्प्रदाय है, ये लोग वैष्णव या 
भक्त नहीं el इनका विचार है-गुरु ही स्वयं कृष्ण अर्थात्‌ भोक्ता 
भगवान El अतः कृष्णा आराधना की कोई आवश्यकता नहीं Sl यह 
पाखण्ड मतवाद है। 

गुरुदेव कृष्ण तो हैं, किन्तु भोक्ता भगवान नहीं हैं, वे सेवक- 
भगवान आश्रयविग्रह या सेवाविग्रह हैं। गुरु कृष्ण होने पर भी 
कृष्णप्रेष्ठ हैं। कृष्ण ही अपनी सेवा स्वयं शिक्षा देने के लिए गुरुरूप 
में विश्व में प्रकटित हैं। गुरु विषयविग्रह या शक्तिमान्‌ du नहीं हैं, वे 
कृष्ण की पूर्णशक्ति आश्रयजातीय ब्रह्मवस्तु हैं। वे सेवाविग्रह, 
भक्तिविग्रह, आश्रयविग्रह या सेवक भगवान होने के कारण उनमें 
भोगबुद्धि लेशमात्र भी नहीं है। इसीलिए गुरुनिष्ठ वैष्णवगण गुरु के 
आनुगत्य में कृष्णसेवा करते हैं, गुरु के होकर कृष्णसेवा को अपना 
जीवन बनाते हैं। वे लोग कदापि गुरु को रासविहारी, गोपीनाथ या 
राधानाथ नहीं समझते। 
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Question 211—What is karta-bhaja? 

Answer—Kartà-bhaja is a group professing a 
philosophy that is outside of a bona fide disciplic 
succession (apa-sampradaya). Its members are not 
Vaisnavas or bhaktas (devotees). They think that guru is 
identical to Krsna Himself (svayam-krsna) and that guru is 
the Supreme Enjoyer (bhokta-bhagavana); therefore, there 
is no need to worship Krsna. This is their concocted, 
atheistic philosophy. While Gurudeva is non-different from 
Krsna, he is not bhokta-bhagavana. Rather, he is sevaka- 
bhagavàn (foremost servant of Lord Krsna), asraya-vigraha 
(manifestation of the Lord of whom one must take shelter 
or the receptacle of love for Krsna), and seva-vigraha 
(embodiment of devotional service). While a spiritual 
master is Krsna Himself, he is also a dearmost devotee of 
Lord Krsna (krsna-prestha). Krsna Himself appears in the 
world in the form of a spiritual master to instruct us 
about devotional service to Him. A spiritual master is not 
visaya-vigraha (Supreme Personality of Godhead who 
enjoys the service of devotees) or saktiman-tattva 
(Supreme Possessor of all Energies); he is Krsna's purna- 
Sakti (complete potency) and asraya-jatiya brahma-vastu 
(Supreme Spiristual Substance who is the receptacle of 
love of Lord Krsna). He is seva-vigraha, bhakti-vigraha 


(embodiment of devotional service), asraya-vigraha, and 
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sevaka-bhagavan. He does not have even an iota of desire 
for sense gratification (bhoga-buddhi). Therefore, devotees 
of Lord Krsna who are dedicated to their spiritual master 
(guru-nistha vaisnava-gana) serve Lord Krsna under his 
guidance (anugatya); their goal is to render devotional 
service to Lord Krsna (krsna-seva) by being fully dedicated 
to their spiritual master. They never regard their spiritual 
master to be Rasa-vihari (Lord Krsna who plays in the 
rasa dance), Gopi-natha (Lord Krsna who is controlled by 
the cowherd damsels or gopis) or Radha-natha (Lord 


Krsna who is controlled by Radha-rani). 


प्रश्न 212-लोगों को किस प्रकार सम्मान देना होता है? 
उत्तर-भक्तगण कृष्णसम्बन्ध के अतिरिक्त किसी को भी 
सम्मान देने के पक्ष में नहीं हैं। वे लोग प्रत्येक वस्तु को अन्तर्यामी 
सूत्र से कृष्णाधिष्ठान जानकर देवता, मनुष्य आदि समस्त जीवों को 
भगवत्‌ सेवक समझकर सम्मान देते हैं। इसलिए श्रीमन्महाप्रभु ने 
कहा है- 
उत्तम हआ वैष्णव हबे निरभिमान। 
जीवे सम्मान fas जानि, कुष्ण-अधिष्ठान॥ 
अर्थात 
उत्तम होकर वैष्णव होंगे निरभिमान। 
जीवों को सम्मान देंगे, जानकर कृष्ण के अधिष्ठान॥ 
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Question 212—How should we show respect and 
honor to others? 

Answer—Devotees are not inclined to respect and 
honor anyone unless he or she has a relationship with 
Lord Krsna (krsna-sambandha). They know that Lord Krsna 
is present in every object and living entity as antaryami, 
the indwelling Supersoul. Therefore, they give respect and 
honor to all living entities including demigods (devata) 
and humans, regarding them to be servants of Bhagavan 
(bhagavat-sevaka). 

Sriman Mahaprabhu said: 

uttama hana vaisnava ha’be nirabhimana 

jive sammana dibe jāni ‘krsna’-adhisthana 

Hindi translation: 

uttama hokara vaisnava honge nirabhimàna 
jivom ko sammana denge janakara krsna ke adhisthana 

Although pure devotees are the most exalted in the 
kingdom of bhakti, they are free from pride. They know 
that Krsna resides in the heart of all living entities, and 


therefore they give all living entities appropriate respect. 


प्रश्न 2115-दीक्षा ग्रहण के बाद क्‍या किसी की विषयों के 
प्रति आसक्ति रहती है? 

उत्तर-कदापि नहीं। दिव्यज्ञान प्राप्ति का नाम है दीक्षा। 
श्रीभगवान अधोक्षज वस्तु हैं, मैं उन भगवान का सेवक हूँ, भगवान 
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की सेवा के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई कार्य नहीं है या नहीं हो 
सकता यही दिव्यज्ञान या असली दीक्षा है। जहाँ इस ज्ञान का 
अभाव है, वहीं अज्ञानता है अर्थात्‌ दिव्यज्ञान नहीं हुआ दीक्षा नहीं 
हुई, यह समझना होगा। 'दीक्षा' शब्द को समझने में ही गड़बड़ी हो 
जाती है। गुरु के निकट अभिगमन न कर मैंने we से दीक्षा ली 
है' मुख में यह कपट अभिमान कर रहा हूँ, इसीलिए समस्त अनर्थ 
उपस्थित हुए श्रीगुरूदेव के निकट दीक्षा अर्थात्‌ दिव्यज्ञान प्राप्त करने 
के बाद विषय में अभिनिवेश किस प्रकार रह सकता है? संसार में 
उन्नति करने की इच्छा भी किस प्रकार जग सकती है? स्वतन्त्र 
दाम्भिक व्यक्तिगण सचमुच गुरु के निकट न जाकर अर्थात्‌ 
दिव्यज्ञान या सम्बन्धयुक्त न होकर ही “गुरु क निकट दीक्षा प्राप्त की 
है” इस प्रकार निरर्थक वाक्य बोलते रहते हैं। हम गुरुदेव को गुरु 
अर्थात्‌ ईश्वर न समझकर कार्य में अपने शिष्य या शासन योग्य 
वस्तु में बदल देते हैं, उनको मनुष्य समझकर अपराधी हो जाते हैं। 
गुरु सेव्य वस्तु हैं। गुरु से अधिक सेव्य कोई नहीं है। भगवत्सेवा से 
भी गुरुसेवा श्रेष्ठ है। गुरुसेवा के समान सर्वश्रेष्ठ धर्म अन्य कुछ भी 
नहीं है इन सभी बातों को हम रास्त में सुनते हैं और मुख से भी 
बोलते हैं, किन्तु देहासक्ति, गृहासक्ति या स्वतन्त्रता प्रबल होने के 
कारण हम उसे (गुरुसेवा को) भूल कर अपनी सेवा और गृहसेवा 
को ही बड़ा कर्तव्य मानकर उसी में ही व्यस्त हो जाते हैं। जिस 
प्रकार बालक क्रीड़ा में प्रमत्त रहने के कारण कर्तव्यविमूढ़ हो जाता 
है, खाना-पीना, लिखाई-पढ़ाई आदि सबकुछ भूल जाता है, हमारी 
अवस्था भी उसी प्रकार की हो गयी है। दीक्षाग्रहण के बाद भी 
हमारी भगवत्‌ सेवा प्रवृत्ति जग नहीं रही है, प्रतिष्ठा और अर्थसंग्रही 
की स्पृहा एवं स्वजनों की सेवा की प्रचेष्टा ही हमारी नाक में रस्सी 
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बाँधकर चारों ओर घुमा रही है। सौभाग्य से सेवा का सुयोग 
प्राप्तकर भी हम उसे पैरों से ठोकर मार रहे Zl इसका परिणाम 
कैसा विषमय है, उसे बाद में समझ पाने पर अवश्य ही हताश होंगे, 
इसमें सन्देह नहीं है। साधुगुरु की बात न सुनकर वे लोग और क्या 
करेंगे? 


Question 213—Can one be attached to material 
objects (Visayas) after accepting second initiation 
(diksa)? 

Answer—Never. Diksà means receiving 
transcendental knowledge (divya-jnàna). Sri Bhagavan is 
adhoksaja-vastu, the Lord who is beyond the cognition 
and perception of the material senses, and I am His 
servant. I do not, and cannot, have any duty other than 
serving (seva) Bhagavan; this is indeed divine knowledge 
and real initiation. Where there is lack of this knowledge, 
there is ignorance; if such knowledge has not been 
realized, it should be understood that initiation has not 
actually taken place. In fact, in this case one has a severe 
misunderstanding of the meaning of diksa; one has not 
truly approached a spiritual master, and instead one is 
merely saying with false ego, "I have taken initiation from 
a bona fide spiritual master." This is the cause of all 
types of problems and troubles. How can there be 


absorption (abhinivesa) in sense objects if one has truly 
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received diksa and divya-jnàna? How can the desire to 
make materialistic advancement in worldly life arise in the 
heart? Those who are independent-minded and full of 
hypocrisy do not approach a spiritual master; instead of 
developing transcendental knowledge and their spiritual 
relationship, they make the meaningless statement: “I 
have received initiation." Instead of regarding a spiritual 
master (Gurudeva) as our preceptor (guru) and lord 
(isvara), we convert him into our disciple or someone to 
be controlled. We become offenders by regarding him as 
an ordinary human being. A spiritual master is the object 
of service (sevya-vastu); there is no one more worthy of 
service (sevya) than him. Serving a spiritual master (guru- 
seva) is superior to serving the Supreme Personality of 
Godhead (bhagavat-seva). No other dharma (duty) is equal 
to serving a spiritual master. Although we may hear and 
speak about these topics, our attachment to the body 
(deha-asakti), attachment to household life (grha-asakti), 
and sense of independence (svatantrata) is strong. 
Therefore, we forget guru-seva and remain busy serving 
ourselves and our household (grha-seva), regarding that to 
be more important. Our condition is similar to that of a 
child who becomes enchanted with sports, and forgets 
about activities including eating, drinking, writing, and 


reading. Despite accepting second initiation, our 
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propensity to serve Bhagavan is not awakening. Desire for 
prestige, desire to collect wealth, and desire to serve our 
friends and relatives is like a rope through our nose that 
is pulling us in all four directions. Despite having gotten 
the good opportunity to serve, we are kicking it away; no 
doubt we will be disappointed when we understand the 
poisonous consequences. What else can we do if we do 
not listen to saintly persons (sadhus) and a spiritual 


master? 


प्रश्न 214-कर्म और ज्ञान क्या मेरा धर्म है? 

उत्तर-नहीं। कर्मी होना या ज्ञानी होना जीव का प्रयोजन 
विषय नहीं है। कर्म और ज्ञान जीवात्मा के धर्म नहीं हैं। जीव 
भगवान का सेवक है, इसीलिए कृष्णसेवा ही जीव का नित्यधर्म है। 
“जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास” कर्मी और ज्ञानी दोनों ही 
स्वार्थी हैं, दोनों ही अपने सुख को लेकर व्यस्त हैं। वे लोग भगवान 
के भक्त नहीं हैं, बल्कि अभक्त हैं। इसीलिए भाग्यवान्‌ सञ्जन व्यक्ति 
कर्मी या ज्ञानी न होकर भगवान्‌ के चरणकमलों का आश्रय करते 
हुए भक्तिपथ पर विचरण करते हैं। 


Question 214—Is my dharma (natural eternal 
duty) to engage in karma (pious activities) and 
cultivate jñāna (knowledge leading to impersonal 


liberation)? 
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Answer—No. It is not the goal of living entities to 
become a karmi (one seeking material gain or elevation to 
the heavenly planets) or jnani (philosophical speculator). 
Karma and jnana are not the dharma of living entities. 
Living entities are servants of the Supreme Personality of 
Godhead; therefore, service to Lord Krsna (krsna-seva) is 
their eternal duty (nitya-dharma). Jivera svarüpa haya 
krsnera nitya-dàsa. Both karmis and jnanis are selfish; 
both consider their own happiness. They are not devotees 
(bhaktas) of the Supreme Personality of Godhead, but 
non-devotees. Therefore, fortunate saintly persons do not 
become karmis or jnanis; they take shelter at the lotus 
feet of Bhagavan and follow the path of devotional service 
(bhakti-patha). 


प्रश्न 25—eT श्रीकृष्णनामसंकीर्तन ही एकमात्र साधन 
है? 

उत्तर-अवझ्य ही। हरिभजन के अतिरिक्त जीव का अन्य 
कोई कर्तव्य नहीं है इस बात को लोग किसी भी प्रकार से समझ 
नहीं पा रहे हैं। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, A हो, पुरुष हो, धनी 
हो, दरिद्र हो, पण्डित हो, मूर्ख हो, पापी हो, पुण्यवान्‌ हो, किसी भी 
अवस्था में रहे, उनके लिए दूसरी कोई साधन प्रणाली नहीं हैं, 
साधन- एकमात्र श्रीकृष्णनाम संकीर्तन है। 
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Question 215—Is Sri-krsna-nàma-saükirtana 
(congregational chanting of the holy names of Lord 
Krsna) the only means of perfection? 

Answer—Certainly. Living entities have no duty 
other than devotional service to Lord Hari. Unfortunately, 
people cannot understand this at all. Whether one is a 
child, old person, young person, woman, man, rich person, 
poor person, scholar, foolish person, sinful person, or 
virtuous person, there is no other means of attaining 
perfection in life. The one and only means of perfection 


is Sri-krsna-nama-saükirtana. 


प्रश्न 216-सेवा क्या वस्तु है? 

उत्तर-श्रीहरि के सेवकगण कहते हैं-हे जीव, तुम हरि की 
सेवा करो, और कुछ भी मत करो। हरिसेवा के नाम पर अपना 
इन्द्रियतर्पण नहीं करना, याद रखो-कृष्ण के इन्द्रियतर्पण का नाम 
ही सेवा है। तुम्हारे बहिर्मुख आत्मीय स्वजनों का सुख जिसमें हो, 
उसी प्रकार के कार्यो को करने का नाम सेवा नहीं हैं। उसे सेवा 
मानने पर तुम ठगे जाओगे। गृहसेवा को भगवत्‌ सेवा मानकर भूल 
मत करना, भगवान का आश्रय लेकर माया की सेवा में अधिक 
समय नष्ट मत करो, उसमें तुम्हारा मंगल नहीं होगा, परन्तु दिन 
प्रतिदिन संसार में ही आसक्त हो जाओगे, भगवत्‌ प्राप्ति नहीं होगी। 
भगवान्‌ के लिए व्याकुल होओ, सब तो भगवान को पाओगे। “उड़ती 
खील कृष्णाय नम” कहने पर क्या कृष्ण सेवा होगी? कृष्ण को 
धोखा देने पर स्वयं ही धोखा में पड़ जायेंगे। इसलिए कहता é— 
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चतुर होओ। सभी को धोखा देकर कृष्णसेवा करो। तभी अन्तर्यामी 
कृष्ण प्रसन्न होंगे। 


Question 216—What is service (seva)? 

Answer—Servants of Lord Sri Hari say, "O living 
entities, you should serve Lord Hari; do not do anything 
else. Do not try to satisfy your own senses in the name 
of serving Him. Remember that service means satisfying 
the senses of Lord Krsna, not giving happiness to non- 
devotee relatives, by which you will be cheated. Do not 
serve a household thinking that this is serving Bhagavan. 
Take shelter of Bhagavan, and in this way you will not 
waste too much time serving His illusory potency maya, 
which will not bring you auspiciousness. If you serve 
maya, every day you will become more attached to the 
material world, and you will not attain the lotus feet of 
Bhagavan. You will attain Him only when you become 
desperate to serve Him. Will it be real service to Lord 
Krsna (krsna-seva) if you say udati khila krsnaya namah?” 
[Note: this phrase refers to the following funny story told 
by Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. A 
man's wife asked him to bring some puffed rice because 
she liked it very much. He put the puffed rice in a paper 
bag and was carrying it when suddenly, due to extreme 


wind, the puffed rice began to fly and scatter everywhere. 
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He realized that he could not stop the loss of the puffed 
rice, so he began to loudly chant krsnaya namah to give 
onlookers the impression that he was offering all of the 
puffed rice to Lord Krsna. Later his son asked, "Father, 
where is the puffed rice? Mother is eagerly waiting for it." 
Then the man's secret stood exposed—he had not 
naturally and willingly offered the puffed rice to Lord 
Krsna, but only pretended to do so because the strong 
wind left him no choice.] If we try to cheat Krsna, we 
ourselves will be cheated. Therefore, I say that you should 
become alert. Serve Lord Krsna even if it means cheating 
everyone else; only in this way will Lord Krsna, who is 
the indwelling Supersoul of all living entities, be happy 


with you. 


प्रश्न 217-क्या हरिभजन रहित जीवन व्यर्थ है? 

उत्तर-अवश्य ही। खाने की कोई आवश्यकता नहीं है-पीने 
की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि कृष्णभजन नहीं करता हूँ। 
देवदुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्तकर यदि कृष्णभजन ही नहीं हुआ, तब तो 
जन्म जन्मान्तर के लिए अत्यन्त असुविधा में ही पड़ना हुआ। “कृष्ण 
भजिबार तरे संसारे आइनु। मिछे मायाय बद्ध हये वृक्षसम SAI’ 
अर्थात्‌ 'कृष्ण भजन करने के लिए संसार में आया। परन्तु झूठी 
माया में बँधकर वृक्ष के समान हो गया।' 

पशु मनुष्य होते हैं हरिभजन करने के लिए परन्तु हम मनुष्य 
होकर भी यदि पशु के समान आहार-विहार में ही व्यस्त रहे संसार 
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में ही मत्त रहकर हरिभजन नहीं किया अथवा हरिभजन के नाम पर 
जैसा विषयी था, वैसा विषयी ही रहा, तब हमारा जीवन व्यर्थ ही 
बीत गया, मनुष्य जन्म पाकर कोई लाभ नहीं हुआ। 


Question 217—Is life without devotional service 
to Lord Hari (hari-bhajana) simply a waste? 

Answer—Certainly. If I do not serve Lord Krsna, 
there is no need for me to eat or drink anything. If I do 
not engage in devotional service to Lord Krsna (krsna- 
bhajana) despite having gotten a human birth which is 
rare even for demigods (deva-durlabha manusya-janma), I 
will fall into great misery lifetime after lifetime. Krsna 
bhajibara tare samsare ainu, miche mayaya baddha haye 
vrksasama hainu. In other words: "I came to this world to 
render devotional service to Lord Krsna. However, due to 
being bound by the illusory potency (jhuti-maya), I have 
become like a tree." 

Animals are elevated to the human species of life 
so that they can engage in devotional service to Lord 
Hari. If despite becoming a human being we only engage 
in animal activities like eating (ahara) and playing (vihara) 
and we stay busy in family life, or we maintain the same 
nature of a sense gratifier (visay) in the name of 


devotional service, our life will be wasted. We will not 
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have gotten any benefit from our birth as a human 


(manusya-janma). 


प्रश्न 218-क्या श्रीनामसंकीर्तन ही साधन-शिरोमणि है? 
उत्तर-अवश्य ही। कलिकाल में श्रीनाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ 
साधन तो है ही, परन्तु यही एकमात्र साधन है-एकमात्र साधन है- 
एकमात्र साधन है। कलिकाल में हरिनाम कीर्तन के अतिरिक्त जीव 
का अन्य कोई साधन भजन कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस 
श्रीनामसंकीर्तन के माध्यम से सर्वार्थसिद्धि होगी। ST कहते हैं- 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 
कलिकाले नामरूपे कुष्ण-अवतार। 
नाम हैते हय सर्वजगत्‌ निस्तार॥ 
दार्ढ्यं लागि हरेर्नाम उक्ति तिनबार। 
जड़ लोक बुझाइते पुनः एव-कार॥ 
केवल शाब्दे पुनरपि निश्चयकरण। 
कर्म-ज्ञान-योग-तप आदि निवारण॥ 
अन्यथा ये माने, तार नाहिक निस्तार। 
नाहि, नाहि, नाहि-तिन उक्त एव-कार॥ 
अर्थात्‌ हरिनाम, हरिनाम, केवल हरिनाम ही है, कलियुग में 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है, नहीं हैं, नहीं है। कलिकाल 
में श्रीकृष्ण का अवतार नामरूप में है, नाम से ही सम्पूर्ण जगत का 
उद्धार होता है। दृढ़ता के लिए eam उक्ति की तीन बार 
पुनरावृत्ति की गयी है। जड़ जगत के लोगों को समझाने के लिए 
पुनः Ud’ का प्रयोग हुआ है। केवल शब्द में पुनः निश्चयकरण किया 
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गया है और कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि का निवारण किया गया 
है। जो अन्यथा समझता है, उसका उद्धार असम्भव है। इसीलिए 
तीन बार नहीं, नहीं, नहीं! और 'एव' का प्रयोग हुआ R 
शास्त्रों ने और भी कहा है- 
नाम बिना कलिकाले नाहि आर धर्म। 
सर्वमन्त्रसार नाम-एइ BSA ॥ 
भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। 
कृष्णप्रेम, कृष्ण दिते धरे महाशक्ति॥ 
तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नामसंकीर्तन। 
निरपराधे नाम लैले पाय प्रेमधन॥ 
अर्थात्‌ नाम के अतिरिक्त कलिकाल में कोई अन्य धर्म नहीं 
है। समस्त मन्त्रों का सार नाम है- यही SSAA है। भजन में नवधा 
भक्ति श्रेष्ठ है, जिसमें कृष्णप्रेम और कृष्ण को प्रदान करने में 
महाशक्ति हैं। नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नामसंकीर्तन है। निरपराध 
होकर नाम ग्रहण करने पर प्रेमधन प्राप्त होता ÈI 
64 प्रकार क भक्ति अंगों में श्रीनामसंकीर्तन की ही सर्वश्रेष्ठता 
है। नामसंकीर्तन द्वारा ही सर्वमंगल साधित होता है। नामसंकीर्तन में 
भक्ति के नौ के नौ अंग (श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि) आ जाते EI 
स्वयं भगवान श्रीगौरांगदेव की हार्दिक इच्छा यह हैं कि 
श्रीकृष्णकीर्तन ही एकमात्र अभिधेय है। 
जो नामकीर्तन करते हैं, उनका समस्त प्रकार से मंगल होता 
है। तब एक बात है जो नामकीर्तन करेंगे, पहले उनको श्रवण करने 
की आवश्यकता है। श्रीकृष्णनाम संकीर्तन ही साधन शिरोमणि है। 
श्रीनामभजन में जीव की सर्वसिद्धि होती हैं। साधुसंग में नामकीर्तन 
के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई कार्य नहीं है। श्रीमद्भागवत का 
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प्रतिपाद्य विषय-श्रीनामसंकीर्तन है। जो मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए 
भी नामसंकीर्तन के अतिरिक्त अन्य कर्तव्य नहीं है। जो मन्त्र 
उच्चारणकारी हैं, वे अपने को श्रीनाम के चरणकमलों में अर्पण करते 
él जिस दिन मन्त्रसिद्धि होती है, उसी दिन से उसके मुख में सब 
समय हरिनाम नृत्य करने लगते हैं। जो कृष्णकीर्तन करते हैं, ऐसे 
मठवासी भक्तों की सेवा से विमुख होकर भजन का अभिनय करने 
पर मंगल नहीं होगा। श्रीमदद्भागवत-पाठ गृहस्थ एवं मठवासी सभी 
के लिए आवश्यक zl 

जिन-जिन वस्तुओं से हरिसेवा होती हैं, वे सब वस्तुएँ मठ में 
ही हैं। मठवासियों की सेवा करने पर ही श्रीनामसंकीर्तन में 
अधिकार प्राप्त होता है, श्रीनामभजन में रुचि बढ़ती है। किन्तु ऐसा 
न करके यदि हम बहिर्मुख आत्मीय स्वजनों की सेवा में ही लगे रहे, 
तो हरिनाम नहीं होगा। 

हरि-गुरु-वैष्णवों की सेवा से उदासीन होकर यदि संसार की 
सेवा में ही व्यस्त रहे, तो कभी भी नामपरायण नहीं हो पायेंगे। हमें 
नामपरायण करने के लिए ही श्रीराधागोविन्द-मिलित-तनु गौरांगदेव 
इस जगत में आये थे। किन्तु यदि हम उनकी बात न सुनकर 
श्रीनाम की सेवा से उदासीन रहें, तो हमारा कभी भी मंगल नहीं 
होगा। 

कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे उत्कृष्ट साधन श्रीनामसंकीर्तन 
ही है। इसके अतिरिक्त अन्य साधन यदि कृष्णनाम संकीर्तन में 
सहायक हों, तभी उन्हें साधन कहा जायेगा, अन्यथा उन सभी 
साधनों को व्याघात समझना होगा। 

श्रीकृष्णनामसंकीर्तन साधनसम्राटू है। सर्वसिद्धि प्राप्ति का 
एकमात्र अमोघ साधन वैकुण्ठनाम कीर्तन ही el श्रीमन्महाप्रभु ने 
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अर्चन की शिक्षा नहीं दीं है, बल्कि शिक्षाष्टक में उन्होंने श्रीनामभजन 
की ही शिक्षा प्रदान की है। 

भक्ति के अन्य अंगों का पालन करते समय भी मुख से 
श्रीनामसंकीर्तन करने की ही विधि है। “यद्यपि अन्याभक्ति कलौ 
कर्तव्या तदा कीर्तनाख्या-भक्तिसंयोगेनैव कर्तव्या।' कलियुग में 
कीर्तनाख्या भक्ति के साथ ही अन्यान्य भक्ति के अंगों का पालन 
करना होगा। 

कृष्ण एवं कृष्णनाम दोनों पृथक्‌ वस्तुएँ नहीं हैं। नाम ही 
कृष्ण हैं। कृष्ण ही नाम हैं एवं कृष्ण एवं कृष्णनाम अभिन्न हैं। 
कृष्णनाम ही नन्दनन्दन हैं, इयामसुन्दर हैं। अतः कृष्णनाम संकीर्तन 
ही हमारे लिए एकमात्र अभिधेय या कर्तव्य है, ऐसा विचार करने पर 
ही हमारा मंगल होगा। 


Question 218—Is Sri-nama-sankirtana the crest 
jewel of all sadhanas (sadhana-Siromani)? 

Answer—Certainly. In the Age of Kali, sri-nama- 
sankirtana (congregational chanting of Sri-hari-nama as 
demonstrated by Sri Krsna Caitanya Mahaprabhu and the 
other members of Panca-tattva) is the most excellent 
means of attaining perfection; it is the only means, it is 
the only means, it is the only means of attaining 
perfection. In other words, in the Age of Kali, living 
entities have no means, no means, no means (sadhana) of 
attaining perfection or devotional service (bhajana) other 


than hari-nama kirtana, glorification of the holy name of 
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the Supreme Lord Hari. One will attain complete 
perfection (sarvartha-siddhi) through this medium of sri- 
nama-sankirtana. The scriptures state: 
harer nama harer nama harer namaiva kevalam 
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha 
kali-kale nama-rupe krsna-avatara 
nama haite haya sarva-jagat-nistara 
dardhya lagi’ harer nama'-ukti tina-bara 
jada loka bujhaite punah ‘eva'-kara 
kevala Sabde punarapi niScaya-karana 
karma-jnana-yoga-tapa adi nivarana 
anyatha ye mane tara nahika nistara 
nahi nahi nahi—tina ukta eva-kara 
Meaning: in this iron age of quarrel and hypocrisy 
(Kali-yuga), the only means of deliverance is chanting the 
holy name of Lord Hari. There is no other way; there is 
no other way; there is no other way. In the Age of Kali, 
Sri Krsna incarnates in the form of His holy name. The 
whole world is delivered only by the holy name. This 
verse repeats harer nama (holy name of Lord Hari) three 
times for emphasis. It also repeats eva (certainly) three 
times so that the common people of this material world 
can understand. The word kevala (only) encourages 
conclusiveness and excludes all other processes, such as 


jnana (knowledge leading to impersonal liberation), yoga 
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(developing mystic powers, for example the astanga-yoga 
system of Patanjali), tapasya (asceticism or performing 
austerities), and karma (reward-seeking activities). This 
verse clearly states that anyone who accepts any other 
path or thinks otherwise cannot be delivered. This is the 
reason for the triple repetition of ‘nothing else’ and eva 
(giving emphasis). 

The scriptures also state: 

nama bina kali-kale nahi ara dharma 

sarva-mantra-sara nama, ei Sastra~-marma 

bhajanera madhye Srestha nava-vidha bhakti 

Krsna-prema’, krsna' dite dhare maha-Sakti 

tara madhye sarva-srestha nama-sankirtana 

niraparadhe nama laile paya prema-dhana 

Meaning: in this Age of Kali there is no religious 
principle other than the chanting of the holy name. The 
holy name is the essence of all mantras; this is the 
purport of the scriptures. Among the ways of executing 
devotional service (bhakti), nine prescribed methods 
(navadha-bhakti) are best; they have great potency to 
bestow Krsna and ecstatic love for Him (krsna-prema). Of 
these nine processes of devotional service, the most 
important is nama-sankirtana, the congregational chanting 
of sri-hari-nama as demonstrated by Sri Krsna Caitanya 


Mahaprabhu and the other members of the Panca-tattva. 
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If one does so while avoiding the ten kinds of offenses, 
one very easily obtains the wealth of krsna-prema. 

Among the sixty-four limbs of devotional service, 
$ri-nàma-sankirtana is the most excellent. Nama- 
sankirtana alone brings all auspiciousness (sarva-mangala). 
Nama-sankirtana includes within it all of the other nine 
limbs of devotional service, including sravana (hearing 
transcendental descriptions of Bhagavan’s names, forms, 
qualities, pastimes, and associates from the mouth of 
advanced bhaktas), kirtana (speaking or singing about the 
glories of Sri Krsna), and smarana (remembering Sri 
Krsna). It is the heartfelt desire of Svayarn Bhagavan Sri 
Gaurangadeva that sri-krsna-kirtana be the only abhidheya 
(devotional practice by which the ultimate goal is 
achieved). 

Those who engage in  nama-kirtana attain 
auspiciousness in every way. An important consideration is 
that it is necessary for those who engage in nama-kirtana 
to first engage in Sravana. Sri-krsna-nama-sankirtana is 
indeed the crest jewel of all processes of devotional 
service (sadhana-siromani). Living entities attain all 
perfection by engaging in sri-nama-bhajana, chanting the 
holy name of Lord Hari. We have no duty other than 
engaging in nama-kirtana in the company of saintly 


persons (sadhu-sanga). The subject matter (pratipadya- 
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visaya) discussed in Srimad-Bhagavatam is Sri-nama- 
sankirtana. There is no duty other than nama-sankirtana 
for those who have become liberated (mukta). Those who 
chant the mantra offer themselves at the lotus feet of Sri 
Nama, the holy name. From the day one attains 
perfection in chanting the mantra (mantra-siddhi), hari- 
nama always dances in one's mouth. One must not 
neglect serving devotees who reside in a monastery 
(matha) and engage in nama-kirtana; one will not attain 
auspiciousness by pretending to engage in devotional 
service (bhajana) while neglecting such service to devotees 
living in a matha. Attending classes and recitations of 
Srimad-Bhagavata (Srimad Bhagavata-patha) is compulsory 
for all devotees, both those who are householders 
(grhasthas) and those who reside in a matha (matha- 
vasis). 

All of the things that are used to serve Hari are 
present only in a matha. One becomes qualified to engage 
in sri-nama-sankirtana by serving the residents of a 
matha; doing so leads to an increase in one’s taste (ruci) 
in sri-nàma-bhajana. If we neglect such service and 
instead only serve our non-devotee friends and relatives 
(bahir-mukha atmiya svajana), we will not be able to 


engage in hari-nama. 
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If we remain indifferent to serving Lord Hari, Guru 
(spiritual master), and Vaisnavas, and stay busy serving 
family members and worldly people (samsara), we will 
never become dedicated to chanting the holy name 
(nama-parayana). It was only to make us nama-parayana 
that Gaurangadeva, who is the combined form (milita- 
tanu) of Sri Radha-Govinda, came to this world. If we 
remain indifferent to serving the holy name (sri-nama) by 
not listening to His words, we will never attain 
auspiciousness. 

Sri-nama-sankirtana is the best means of attaining 
Lord Krsna. If other practices for attaining perfection 
(sadhanas) are helpful in krsna-nama sankirtana, only then 
are they worthy of being called sadhanas; otherwise, they 
should be considered as obstacles. 

Sri-krsna-nàma-sankirtana is the king of all 
sadhanas (sadhana-samrata); it is the infallible means of 
attaining all perfection (sarva-siddhi). In Siksastaka (eight 
verses glorifying the chanting of the Lord's holy name), 
Lord Caitanya Mahaprabhu does not give instructions for 
Deity worship (arcana); rather, He gives instructions 
(siksa) about sri-nama-bhajana. Even if one follows the 
other limbs of devotional service, according to regulative 
principles (vidhi) one must also engage in Sri-nama- 


sankirtana. Yadyapi anya-bhakti kalau kartavya tada 
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kirtanakhya-bhakti-samyogenaiva kartavya [Bhakti- 
sandarbha (173), Sri Jiva Gosvàmi]. In Kali-yuga, one must 
execute the other limbs of devotional service in 
conjunction with kirtanakhya-bhakti, devotional service 
characterized by kirtana or loud glorification of the holy 
name of Lord Krsna. 

Krsna and krsna-nama are not separate things. 
Krsna Himself is the holy name (nama), and the holy 
name (nama) is Krsna; They are non-different. Krsna- 
nama Himself is Nanda-nandana (Supreme Lord Krsna who 
is the darling son of Nanda Maharaja) and Syama-sundara. 
Thus, krsna-nama-sankirtana is our only devotional 
practice (abhidheya) and duty (kartavya). We will attain 


auspiciousness only when we think like this. 


प्रश्न 219-श्रीकृष्ण-संकीर्तन किसे कहते हैं? 

उत्तर-श्रीकृष्ण + संकीर्तन=श्री कृष्णसंकीर्तन। श्रीकृष्ण = 
श्री + कृष्णः, श्री लक्ष्मी अर्थात्‌ समस्त लक्ष्मियों की अंशिनी श्रीमती 
गान्धर्वा (श्रीमती राधिकाजी) El अतः श्रीकृष्ण कहने से गान्धर्वा के 
साथ (ARTIST के साथ) गिरिवर ब्रजेन्द्रनन्दन का पता चलता zl 
बहुभिर्मिलित्वा यत्संकीर्तनं तदेव संकीर्तनम्‌ अर्थात्‌ सभी लोग 
मिलकर जो कीर्तन करते हैं वही संकीर्तन है। अथवा सम्यकू कीर्तन 
का अर्थ है-संकीर्तन अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण, परिकर 
वैशिष्ट्य एवं लीलाओं के कीर्तन का नाम ही संकीर्तन है। 
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Question 219—What is Sri-krsna-sankirtana? 

Answer—Sri  Krsna + sankirtana = S$ri-krsna- 
sankirtana. Sri Krsna = Sri + Krsna. Sri means Laksmi or 
Srimati Gandharva (Srimati Radhikaji), who is the source 
(amsini) of all Laksmis (goddesses of fortune). When we 
address Bhagavan as Sri Krsna, we understand that He is 
Girivara-dhari Brajendra-nandana, Sri Krsna who lifts 
Govardhana Mountain on the tip of His little finger on 
His left hand and who is the son of Sri Nanda Maharaja, 
King of Vraja, along with Gandharva (Sri Radhaji). 

bahubhir militva yat sankirtanam 
tad-eva sankirtanam 

Meaning: when people gather and perform kirtana 
(loud glorification of Lord Krsna), that congregational 
activity is known as sankirtana. 

Samyaka-kirtana means sankirtana. In other words, 
sankirtana is loud glorification of the name (nama), form 
(rüpa), qualities (guna), eternal associates (parikara- 


vaisistya), and pastimes (Jila) of Lord Krsna. 


प्रश्न 220-हमारा क्या प्रयोजन है? 

उत्तर-कृष्णचन्द्र ही पूर्णतम परतत्त्व वस्तु El कृष्ण सभी के 
नित्य सेव्य हैं। हमलोग कृष्ण के सेवक हैं तथा कृष्ण हमारे सेव्य zl 
अतः कृष्णसेवा एवं कृष्णप्रीति ही हमारा प्रयोजन है। चेतन (आत्मा) 
की वृत्ति प्रकाशित होने हैं तथा ही एकमात्र सेव्य वस्तु पर हम अच्छे 
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प्रकार से समझ पायेंगे कि कृष्ण कृष्णसेवा ही हमारा एकमात्र कृत्य 
है। अन्यथा हमें संसार करते-करते ही मरना होगा। संसार को ही 
अपना उपास्य या सार मानने पर नरक जाना पड़ेगा। 

आत्मा की अप्राकृत इन्द्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करनी 
होगी, मन की कल्पना के प्रभाव से कृष्णसेवा नहीं होगी। 
सम्बन्धज्ञान या दिव्यज्ञान होना चाहिये। हमें यह अनुभव होना 
चाहिये कि जिसका ऐसा विचार है कि केवल कृष्ण ही आराध्य हैं, 
ऐसे भक्तों के अतिरिक्त हमारा आत्मीय नहीं है, तभी हमारा मंगल 
होगा। यदि हम दूसरों को अपना मानें अर्थात्‌ स्री पुत्र कन्या आदि 
को अपना मानें तो समझना चाहिये कि हमें दिव्यज्ञान प्राप्त नहीं हुआ 
है, मन्त्र लेकर भी हम अन्धकार के अन्धकार में ही रह गये। 

कृष्ण ही मेरे आराध्य या निजजन हैं, कृष्ण ही एकमात्र 
आत्मीय हैं-वैष्णवों का ऐसा ही ज्ञान होता है। यही प्रयोजन ei 
भोगवाञ्छामयी जड्प्रतिष्ठा या अनात्मीय को आत्मीय मानना उचित 
नहीं है। 

मन के द्वारा भोग होता है। कृष्ण की सेवा हाड़-मांस के 
द्वारा नहीं होती, चेतन के द्वारा होती हैं। सेवोन्मुख इन्द्रियों के द्वारा 
ही सेव्य कृष्ण की सेवा होती है। 


Question 220—What is the goal of our life 
(prayojana)? 

Answer—Krsna-candra is the most complete 
Supreme Absolute Truth (pürna-tama para-tattva vastu). 
He is the object of eternal service (nitya-sevya) for all 


living entities. We are servants (sevakas) of Lord Krsna, 
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and Lord Krsna is the object of our service (sevya). 
Therefore, service to Lord Krsna (krsna-seva) and love of 
Lord Krsna (Krsna-priti) are our goals. When the function 
of consciousness (cetana) or the soul (atma) manifests, we 
can easily understand that Lord Krsna alone is the object 
of service (sevya-vastu) and service to Lord Krsna (krsna- 
seva) is our only duty. Otherwise, we will have to die 
while being absorbed in worldly activities (samsara). We 
will have to go to hell if we regard the world to be the 
object of our worship (upasya) or the essence (sara). 

We will have to serve Lord Krsna through the 
transcendental senses (aprakrta-indriyas) of the soul; we 
cannot serve Him on the strength of imagination. We 
need to have sambandha-jnana (knowledge of relationship) 
and divya-jnana (transcendental knowledge). Pure devotees 
(Suddha-bhaktas) know that only Lord Krsna is their 
worshipable Deity (aradhya). We must realize that only 
such pure devotees, and no one else, are our well-wishers. 
Only after attaining such realization will we attain 
auspiciousness (mangala). If we consider others, such as 
wife (stri), son (pütra), or daughter (kanya) to be ours, we 
should understand that we have not received 
transcendental knowledge; despite having accepted a 
mantra, we have remained in the darkness. Krsna alone is 


the object of our worship and our dear friend (nija-jana). 
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Krsna is our only friend and well-wisher; Vaisnavas know 
this. This is indeed the goal. It is not appropriate to 
regard material objects, which in reality do not belong to 
us (anatmiya), and worldly pride full of desire for sense 
gratification (bhoga-vancha-mayi jada-pratistha) to be our 
own (atmiya). 

One engages in sense gratification (bhoga) through 
the mind (mana). Lord Krsna is not served by bones and 
flesh; He is served by consciousness (cetana). One serves 
Lord Krsna, who is the object of service, by senses that 


are inclined to serve (seva-unmukha indriyas). 


प्रश्न 221-आनन्द क्या वस्तु है? 

उत्तर-शाखत्र कहते हैं-आनन्द॑ Hal भूमैव सुखम्‌। परब्रह्म 
श्रीकृष्ण ही आनन्द वस्तु el उनमें पूर्णानन्द हैं, वे पूर्णानन्दविग्रह El 
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः। 

शास्त्र कहते हैं-नाल्पे सुखमस्ति। क्षुद्रवस्तु में सुख नहीं है। 
जड़ानन्द में पूर्णानन्द नहीं है, इसीलिए उससे आझा नहीं मिटती। 
बृहद्वस्तु या ब्रह्मवस्तु भगवान ही समस्त सुखों के मूल हैं। उन 
आनन्दमूर्ति कृष्ण की सेवा क द्वारा ही जीव पूर्ण आनन्द प्राप्त कर 
सकता है। 


Question 221—What is bliss (ananda)? 
Answer—The scriptures say: anandam brahma. 


bhümaiva sukham| Para-brahma Sri Krsna alone is the 
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supreme blissful substance (ananda-vastu). Pürna-ananda 
is within Him. He is the embodiment of complete bliss 
(purna-ananda-vigraha). i§varah paramah krsnah sac-cid- 
ananda-vigrahah. [The Supreme Lord, I$vara, is Krsna; His 
form is eternal, all-knowing, and blissful.] 

The scriptures say: nape sukhamasti. There is not 
even an iota of happiness in an insignificant object 
(ksudra-vastu). Worldly or material happiness (jada- 
ananda) is not complete happiness (purna-ananda); 
therefore, with jada-ananda desires (asa) never go away. 
Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, who is 
brhad-vastu (great substance) or brahma-vastu (supreme 
spiritual substance), is the root of all kinds of happiness 
(sukhas). Living entities (jivas) can attain complete 
happiness by serving that Lord Krsna, who is the 


embodiment of bliss (ananda-murti). 


प्रश्न 222-क्या यह जगत जीव का भोग्य है? 

उत्तर-कदापि नहीं। जगत तो जगदीश्वर का ही भोग्य या 
सेवा का उपकरण है। इसलिए उसके प्रति भोगबुद्धि करने पर 
अपराध होता है, जिसके फल से संसारी होकर सांसारिक ज्वाला में 
जलना पड़ता है। जब हम अपने स्वरूप को भूलकर नाना प्रकार के 
विचारों में आबद्ध होने के कारण भोगों की इच्छा करते हैं, तभी 
जड़ इन्द्रियों क द्वारा भोग करने की इच्छा हो जाती है। किन्तु हमारे 
लिए जानना उचित है कि प्रपञ्च जगत हमारे भोग की वस्तु नहीं 
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भगवान की सेवा की वस्तु है। इसलिए भगवान की सेवा की वस्तु 
के प्रति भोगबुद्धि नहीं करनी चाहिए। 


Question 222—Is the material world (jagata) a 
place for living entities to enjoy (bhogya)? 

Answer—Never. The material world is an instrument 
to serve (seva-upakarana) Jagadisvara; it is for His 
enjoyment. Therefore, one commits an offense if one 
maintains a mood of enjoyment towards the material 
world, and as a result one becomes a materialist (samsari) 
and has to burn in the flames of material existence. When 
we forget our nature and want to enjoy ourselves due to 
being bound in many different kinds of thoughts, there is 
a desire to enjoy through the material senses. We should 
know that the material world made of the five elements 
earth, water, fire, air, and ether (prapanca-jagata) is not 
an object of our enjoyment. Rather, it is meant exclusively 
to serve Bhagavan. One should not have a mood of 
enjoyment (bhoga-buddhi) towards something meant for 


serving Bhagavan. 


प्रश्न 223-क्या आत्मा भोग करती है? 

उत्तर-आत्मा तो परमात्मा का सेवक है तथा कृष्ण की सेवा 
ही उसका या कार्य है। इसलिए भगवान की सेवा छोड़कर वह भोग 
करने क्‍यों आयेगी? आत्मा तो भोगी नहीं है, जो वह भोग के लिए 
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व्यस्त होगी। आत्मा कभी भी भोग के लिए व्यस्त नहीं होती। वास्तव 
में मन ही भोक्ता के रूप में कार्य करता है। यह भोगवृत्ति ही आत्मा 
की वृत्ति को आवृत कर देती है। 


Question 223—Does the soul (atma) enjoy? 

Answer—The soul is a servant of the Supersoul 
(paramatma). Service to Krsna is the constitutional nature 
(dharma) or duty (karya) of the soul. Therefore, how can 
the soul give up that service (seva) and enjoy sense 
gratification (bhoga)? The soul is not an enjoyer (bhogi) 
who is eager to engage in sense gratification; the soul 
never becomes absorbed in the activities of sense 
gratification. Factually, the mind (mana) alone acts as an 
enjoyer (bhokta). This propensity to enjoy sense 
gratification (bhoga-vrtti) covers the function or nature 
(vrtti) of the soul. 


प्रश्न 224-भगवान क्या वस्तु हैं? 

उत्तर-भगवान सच्चिदानन्द विग्रह हैं। वे निराकार नहीं हैं। 
भगवान का हमारे जैसा जड़ देह नहीं है। भगवान में देह देही का 
भेद नहीं है- उनके नाम, रूप, गुण, लीला अभिन्न हैं। 

भगवान स्वराट्‌ वस्तु हैं। He does not require any other 
help. He may come down upon the scene of anybody as 
he pleases. भगवान किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते। वे 
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पूर्ण निरपेक्ष हैं, पूर्ण स्वतन्त्र एवं स्वप्रकाश हैं। उनके चक्षु, कर्ण 
आदि staat जड़ नहीं हैं, बल्कि चिन्मय एवं पूर्ण zl 


Question 224—Who is Bhagavan? 

Answer—Bhagavan, the Supreme Personality of 
Godhead, is the embodiment of knowledge, bliss, and 
eternity (sac-cid-ananda vigraha). He is not impersonal or 
formless (nirakara). Bhagavan does not have a material 
body like ours; for Him, there is no difference between 
deha (body) and dehi (possessor of the body). His name 
(nama), form (rüpa), qualities (guna), and pastimes (Jia) 
are non-different (abhinna) from Him. 

Bhagavan is the fully independent Person (svarat- 
vastu). He does not require any other help. He may come 
down upon the scene of anybody as He pleases. Bhagavan 
does not expect help from anyone. He is devoid of 
material motives (nirapeksa), completely independent 
(purna-svatantra), and  self-effulgent (sva-prakasa). His 
senses such as eyes and ears are not material and limited, 
but spiritual or transcendental (cinmaya) and complete 


(purna). 


प्रश्न 225-श्रीमद्धागवत क्या कहती हैं? 
उत्तर-श्रीमद्धागत कर्मकाण्ड का उपदेश नहीं देती। जिससे 
जीव का परममंगल हो, श्रीमद्भागवत भगवान की उन्हीं कथाओं का 
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कीर्तन करती él भागवत में परमधर्म शुद्धभक्ति की ही बात zl 
अतः भागवत को सुनना होगा, पढ़ना होगा और विचार करना 
होगा। 

शुद्धज्ञान, शुद्धविराग एवं शुद्धभक्ति का एक ही तात्पर्य है। 
इसमें अपनी इन्द्रिय तृप्ति के बदले केवल भगवान की सेवा की ही 
बात है। सुख एवं दुःख दोनों ही भिन्न वस्तुएँ हैं। सुख के लिए ही 
घूमते रहने से दुःख दोनों ही भिन्न वस्तुएँ हैं। सुख के लिए घूमते 
रहने से दुःख ही प्राप्त होते हैं। अतः फल की आकांक्षा करना उचित 
नहीं है। कर्म काण्ड मुक्तपुरुषों का कृत्य नहीं है। कर्म का फल कभी 
अच्छा तो कभी बुरा होता है। 

भागवत को छोड़कर अन्य ग्रन्थ का अध्ययन करने से कर्म- 
ज्ञानमार्ग, सुख दुःख एवं जन्म-मृत्यु प्राप्त करने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है। कर्मकाण्ड से धर्म, अर्थ, काम प्राप्त हो सकते हैं। मोक्षकामी 
भोगों का त्याग करने पर भी ईश्वर की उपासना नहीं करते। भक्त ही 
भगवान की उपासना करते हैं। 

योग के द्वारा भगवान का भजन नहीं होता। इससे अणिमा, 
लघिमा आदि अष्टादश सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मोक्षकामियों की 
मुक्ति की बात छोड़ ही दो, क्योंकि वे केवल संसार के दुःख-सुख से 
छुटकारा चाहते el अतः उसमें भी अपना भोक्तापन है। 

जिन्होंने कर्म, ज्ञान या योगमार्ग ग्रहण किया है-भागवत 
कहती हैं, कि उन्होंने गलत पथ का अवलम्बन किया है। भक्ति होने 
पर सहजरूप में ही सब कुछ पाया जाता el 

कर्मीलोग इस जीवन में और परजीवन में विषयभोग ही 
चाहते हैं Bhakti is the eternal function of pure soul. If we 


regain our real position then we have the chance of 
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dissociating ourselves from the world. भक्ति आत्मा की निर्मल 
वृत्ति है। यदि हम अपने प्रकृत स्वास्थ्य का पुनरुद्धार कर सकें, तभी 
इस पृथ्वी से अलग हो सकते El 


Question 225—What does  Srimad-Bhàgavatam 
say? 

Answer— Srimad-Bhàgavatam does not give 
instructions  (upadesa) about karma-kanda (fruitive 
activities). Srimad-Bhagavatam only glorifies pastimes of 
Bhagavan, which will bring complete auspiciousness 
(parama-mangalya) to living entities. Srimad-Bhagavatam 
discusses the parama-dharma (ultimate function of living 
entities) of suddha-bhakti, pure devotional service. Thus, 
we should listen to narrations of Srimad-Bhagavatam, and 
also read and think about it. 

Suddha-jnana (pure knowledge), suddha-viraga (pure 
renunciation), and suddha-bhakti (pure devotional service) 
are based on the same principles (tatparya). [The essence 
of pure knowledge, pure detachment, and pure devotion is 
the same.] Srimad-Bhagavatam discusses service (seva) to 
Bhagavan rather than personal sense gratification (indriya- 
trpti. Happiness (sukha) and distress (duhkha) are two 
different things. If one keeps on searching for worldly 
happiness, one only finds distress. Therefore, it is not 


appropriate to hanker for the results or fruits of one's 
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action; karma-kanda is not the work of liberated 
personalities (mukta-purusas). The results of karma 
(reward-seeking activity) are sometimes good and 
sometimes bad. 

If we study books other than Srimad-Bhagavatam, 
we are bound to follow karma-marga (path of fruitive 
action) or jnana-marga (path of knowledge leading to 
impersonal liberation), and we will be forced to accept 
worldly happiness and distress, and birth (janma) and 
death (mrtyu). One can attain dharma (mundane 
religiosity), artha (economic development), and kama 
(sense gratification) by karma-kanda (pursuit of fruitive 
activities). Those who desire liberation (moksa-kami) 
cannot worship the Supreme Lord (i$vara) even if they 
renounce sense gratification (bhogas). Only devotees truly 
worship Bhagavan. 

It is not possible to render devotional service 
(bhakti) to Bhagavàn by yoga (mysticism), through which 
one can attain the eighteen mystic perfections (astadasa- 
siddhis) such as anima (becoming smaller than the 
smallest) and /aghimà (becoming lighter than the lightest). 
Leave aside the talk of liberation of those who seek 
liberation, because they only want to be free from the 
pleasures and pains of the world, and even in that there 


is selfish motive. [We should not associate with those who 
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desire liberation because the mood of enjoyment (bhoktà- 
pana) is present in their desire for freedom from the 
distress and happiness of material existence.] 
Srimad-Bhàgavatam explains that those who have 
accepted karma, jnana, or yoga have taken the wrong 
path. One easily attains everything by developing the 
mood of devotional service. Fruitive workers want sense 
gratification (visaya-bhoga) in this life and the next. If we 
regain our real position then we have the chance of 
dissociating ourselves from the world. Bhakti is the eternal 
function of pure soul. If we regain our real position then 
we have the chance of dissociating ourselves from the 
world. [Devotional service is the pure function (nirmala- 
vrtti) of the soul. Only by reviving our original 
consciousness (prakrta-svasthya) can we transcend Earthly 


existence. | 


प्रश्न 226-हमारे लिए चिन्तनीय विषय क्‍या है? 

उत्तर-जगत का कोई भी विषय हमारे लिए चिन्तनीय नहीं 
है। भगवान श्रीकृष्ण ही शुद्ध सत्य वस्तु हैं। परिकरों क साथ वे 
सत्य वस्तु श्रीकृष्ण ही हमारे लिए चिन्तनीय विषय i 


Question 226—What topics (visaya) should we 
contemplate (cintaniya)? 
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Answer—No subject matter in this material world is 
worthy of our contemplation. Bhagavan Krsna is Absolute 
Reality (satya-vastu)y; He, who is always surrounded by His 
eternal associates (parikaras), is the object of our 


contemplation. 


प्रश्न 227-हमारा मंगल कैसे होगा? 

उत्तर-सपरिकर श्रीगौरसुन्दर ही हमारे लिए पूज्य वस्तु हैं। 
भक्तों को छोड़कर भगवान की सेवा पूजा नहीं होती। गुरु- वैष्णवों 
की सेवा के अतिरिक्त जीव के मंगल का अन्य कोई उपाय नहीं है। 
गुरु- वैष्णवों के अनुकरण के द्वारा जीवों का कल्याण नहीं होता, 
बल्कि अनुसरण के द्वारा ही मंगल होता है 1 कृष्ण का अनुकरण 
जीव के लिए उचित नहीं है। कृष्ण का अनुकरण करने के चक्कर में 
आउल-बाउल आदि अपसम्प्रदायों की सृष्टि हुई है। 

भगवान को पुकारने के अतिरिक्त गौरसुन्दर का अन्य उपदेश 
नहीं है, वैष्णवों का अन्य कृत्य नहीं Sl एकमात्र मंगल जिस 
नामग्रहण से होता है, वह नामसंकीर्तन ही हमें अच्छा नहीं लग रहा 
है। अतः मंगल किस प्रकार होगा? 


Question 227—How will we attain auspiciousness? 
Answer—Sri Gaurasundara, along with His associates 
(parikaras), is most worshipable (pujya) for us. It is not 
possible to worship Bhagavan and leave aside His 
devotees. There is no means of auspiciousness for living 


entities other than serving a spiritual master (guru) and 
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devotees of Lord Krsna (Vaisnavas). Living entities will not 
achieve auspiciousness by imitating a guru or Vaisnavas; 
rather, they must follow in their footsteps (anusarana). 
Only then will they attain  auspiciousness. It is 
inappropriate for living entities to imitate (anukarana) the 
activities of Lord Krsna; so many apa-sampradayas 
(unauthorized philosophical schools), such as Aula and 
Baula, have manifested due to the obstinate resolve to 
imitate Lord Krsna. 

Call out to Bhagavàn Krsna. This is the only 
instruction of Gaurasundara; He did not give any other. 
Thus, Vaisnavas have no other duty. Only chanting of the 
holy name  (nàma-grahana) brings auspiciousness. 
Unfortunately, we do not like | nàma-sankirtana, 
congregational chanting of sri-hari-nama as demonstrated 
by Sri Krsna Caitanya Mahaprabhu and the other members 


of Panca-tattva, so how will we attain auspiciousness? 


प्रश्न 228-गुरुदेव क्या वस्तु हैं? 

उत्तर-गुरुदेव भगवान होने पर भी भगवान के प्रियतम I 
हमारे लिए श्रीकृष्ण की अपेक्षा श्रीगुरुदेब की ही अधिक 
प्रयोजनीयता है। श्रीगौरसुन्दर समस्त गुरुओं क भी गुरु हैं। उन्होंने 
बताया कि गुरु भगवान से अभिन्न होने पर भी भगवान के भक्तों के 
प्रधानतत्व के रूप में गुरुतत््व का ARIA है। श्रीगुरुदेव कृष्ण के 
प्रेष्ठ तथा वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे भक्तराज-सेवक भगवान 
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सेवाविग्रह आश्रयविग्रह हैं। वे कृष्ण की भाँति विषय विग्रह या 
भोक्ता-तत्त्व नहीं हैं। 


Question 228—Who is a spiritual master? 

Answer—Although a spiritual master (Gurudeva) is 
Bhagavan, he is also a most beloved (priyatama) associate 
of Bhagavan. Associating with Sri Gurudeva is more 
beneficial and suitable for us than associating with Sri 
Krsna. Sri Gaurasundara is the spiritual master (guru) of 
all spiritual masters. He said that while a spiritual master 
is non-different from Bhagavan, the Supreme Personality 
of Godhead, guru-tattva (principle of guru) manifests in 
the form of the primary principle (pradhana-tattva) or 
leader of devotees (bhaktas) of Bhagavàn. $ri Gurudeva is 
most dear to Lord Krsna, and he is the best (sarva- 
srestha) among devotees of Lord Krsna (Vaisnavas). He is 
the topmost servant and king of all devotees. He is 
bhagavana-seva-vigraha (personification of service to 
Bhagavan Sri Krsna) and àsraya-vigraha (receptacle of love 
for Krsna). He is not visaya-vigraha (object of love) or 
bhokta-tattva (Supreme Enjoyer), which apply only to 


Krsna. 


प्रश्न 229-भगवान को कौन प्रदान कर सकते हैं? 
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उत्तर-जो सब समय अखण्ड वस्तु भगवान की सेवा करते 
हैं, उनके आनुगत्य के द्वारा ही जीव का मंगल होता है। वैष्णवगुरु 
की सेवा के द्वारा ही विष्णुसेवा प्राप्त होती है। श्रीगुरुदेव की सम्पत्ति 
साक्षात्‌ कृष्ण El यदि कृष्ण स्वयं अपने को ही प्रदान करें, तो भी 
उनका कुछ देना बाकी रह जाता किन्तु भगवान के भक्त सम्पूर्णरूप 
से भगवान को दे सकते हैं। उससे भगवान की कुछ भी क्षति नहीं 
होती हैं। 


Question 229—Who can bestow Bhagavan? 

Answer—Bhagavan is akhanda-vastu, undivided 
substance. Living entities (jivas) attain auspiciousness by 
following in the footsteps of those who always serve 
Bhagavan. Visnu-seva, service to Lord Visnu, is attained 
only through service to a spiritual master who is a pure 
devotee of Lord Krsna (Vaisnava-guru). Lord Krsna Himself 
is the property of Sri Gurudeva. Lord Krsna may partially 
give Himself to a devotee, whereas His devotees can give 
Him completely to anyone. There is no loss to Bhagavan 


in this. 


प्रश्न 230-क्या वैष्णव अकिञ्चन होते हैं? 

उत्तर-अवझ्य ही। वैष्णव कृष्ण के आश्रित हैं- कृष्ण के 
सेवक उनके हृदय में भगवान के सेवक अभिमान के अतिरिक्त अन्य 
कोई अभिमान नहीं होता। वे अकिञ्चन होते हैं, इस जगत की कोई 
भी वस्तु नहीं चाहते। इस जगत की कोई भी वस्तु उन्हें लुब्ध नहीं 
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कर सकती। इस जगत या परजगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, 
जो कृष्ण के चरणकमलों के नखचन्द्र से अधिक लोभनीय हो। जब 
तक हम भगवान की सेवा के प्रति लुब्ध नहीं होते, तब तक समझना 
होगा कि मोहिनी माया ने बहुत से रूपों में हमें ग्रास कर रखा है, 
हम पर आक्रमण किया है। 


Question 230—Are Vaisnavas selfless, devoid of 
material possessions, and free from material desires 
(akificana)? 

Answer—Certainly. Vaisnavas are dependent on 
Krsna; they are His servants. They only have the self- 
conception (abhimana) of being a servant of Bhagavan; 
they have no other self-conception. They have no material 
possessions, and they do not want anything in this world. 
Nothing in this world can captivate or attract them. 
Nothing in this world or the next is more attractive than 
the moon-like toenails of the lotus feet of Krsna. As long 
as we are not attracted to serving Bhagavan, we should 
understand that Mohini Maya, the illusory potency of Lord 
Krsna who is a great, bewildering enchantress having 


many forms, has attacked and captured us. 


प्रश्न 231-अवैष्णव कौन हैं? 
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उत्तर-जो नित्यकाल भगवान की सेवा करते हैं, d वैष्णव 
हैं। जो विष्णु की सेवा नहीं करते, वे ही अवैष्णव हैं। उनके लिए भी 
विष्णु की सेवा करना उचित है। 

जो विष्णु की कथाओं के अतिरिक्त अन्य कथाओं का श्रवण 
करते हैं एवं विष्णु के चिन्तन के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का चिन्तन 
करते हैं, जगत में खाने-पीने रहने को ही जो धर्म मानते हैं, वे ही 
अवैष्णव हैं। 

विष्णु की कथाओं का कीर्तन एवं श्रवण करना ही हमारा 
एकमात्र नित्य कृत्य है। गुरु-वैष्णवों के अनुगत रहना ही हमारे लिए 
उचित है। विष्णु का प्रसाद ही हमारे लिए नित्य ग्रहणीय वस्तु है। 
इन सब सेवाओं से वञ्चित होकर यदि हम अन्य कार्यों में व्यस्त रहे, 
तो तब समझ लेना चाहिए कि हम लोग अवैष्णव हो गये हैं। और 
यदि हम लोग अवैष्णव हो गये हैं। और यदि हम लोग अवैष्णव हो 
गये तो हमारे सामने नाना प्रकार की विपत्तियाँ एवं नाना प्रकार के 
कुश उपस्थित हो जायेंगे। भगवान से विमुखता ही समस्त Pall का 
एकमात्र मूल कारण है। भगवान की सेवा छोड़कर अन्यान्य कार्य 
करने के कारण ही हम कष्ट पा रहे El स्वतन्त्रतावशतः भगवान की 
सेवा छोड़कर जिससे लोग मेरी सेवा करें, इस विषय में ही हम 
लोग चेष्टाशील हैं। ऐसी चेष्टा करते हुए हम कर्ता सज रहे हैं। मैं 
भगवान का सेवक हूँ, इस स्वरूप की उपलब्धि के अभाव के कारण 
ही ये सब विचार आते हैं-मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं द्रष्टा हूँ, मैं 
चालक हूँ। ये सब कुविचार ही हमें ग्रास कर रहे हैं। साधुओं क 
निकट जाकर ही समझा जा सकता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, किसी 
का सेव्य नहीं बल्कि भगवान का सेवक dd भगवान ही मेरे एकमात्र 
सेव्य हैं। कर्ममार्ग में विचरण करने वाला व्यक्ति ही कर्ता है। हम 
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सत्कर्म के द्वारा जगत में सबके प्रिय होना चाहते हैं। सांसारिक 
कर्तव्यों का यथासाध्य पालनकर आत्मीय स्वजनों की प्रीति को 
आकर्षित करने के लिए ही हम व्यस्त हैं। इससे हमारा मंगल नहीं 
होगा या हमें शान्ति प्राप्त नहीं होगी, संसार से मुक्ति नहीं होगी। 
इसीलिए भगवान के भक्त हमें कृपा पूर्वक बताते हैं कि भगवान की 
सेवा ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हमारा ही नहीं अपितु देवता, 
पशु-पक्षी एवं मनुष्य आदि सभी का एकमात्र कर्तव्य है- भगवान की 
सेवा। किन्तु भक्तों की बातों पर ध्यान न देकर हम लोग सोच रहे हैं 
-हम पत्थर हुए हैं, तो पत्थर का कार्य ही हमारा है। पेड़ हुए हैं, तो 
पेड़ का कार्य फल देना el पिता हुए हैं, तो पुत्र HAMA का पालन 
करना, उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था करना ही हमारा कर्तव्य है। 
जब हम मनुष्य हुए हैं, तो शिक्षित होना सभ्य होना, समाज का 
संस्कार करना तथा देश की उन्नति करना आदि हमारे बहुत से कार्य 
हैं। हम घर में रहेंगे, कर्ता सजेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे, हम 
मोटर में चढ़ेंगे, पुत्र-पुत्रियों का विवाह करेंगे इत्यादि असंख्य संकल्प 
हमारे हृदय में विद्यमान। इसी का नाम ही अवैष्णवता- 
भगवद्विमुखता या माया की दासता है। 


Question 231—Who are non-devotees? 

Answer—Those who always serve the Supreme 
Personality of Godhead are Vaisnavas, or devotees of Lord 
Krsna, and those who do not serve Him are non-devotees. 
However, even non-devotees should serve Him. 

Non-devotees listen to narrations other than those 


about the holy name, form, qualities, and pastimes of 
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Lord Visnu. Moreover, they meditate on things other than 
Lord Visnu. Those who regard consuming tasty food and 
drinks, and living in a palatial building, to be religion are 
non-devotees (avaisnavas). 

Loudly glorifying (Kirtana), and hearing (Sravana) 
narrations of, the holy name, form, qualities, and pastimes 
of Lord Visnu is our only, and eternal, duty. It is certainly 
appropriate for us to stay under guidance of a spiritual 
master (guru) and devotees of Lord Krsna (Vaisnavas). 
Visnu-prasadam, food cooked with love and affection and 
offered to Lord Visnu, is always suitable for us to accept. 
If we are busy in other activities and neglect these 
services, we should understand that we have become non- 
devotees. And if we become non-devotees, then we will 
have to face many kinds of difficulties (vipattis) and 
miseries (k/esas). Being averse to Bhagavan is the root 
cause of all tribulations. We are experiencing distress and 
misery because we have given up service (seva) to 
Bhagavan, and we are engaged in other activities. By our 
free will we have left service to Bhagavan and instead we 
are endeavoring to ensure that other people serve us. In 
this way, we are making ourselves look like doers. [While 
making such efforts, we are being adorned as the doers.] 
We lack the realization of our constitutional nature 


(svarupa) that, “I am a servant (sevaka) of Bhagavan.” 
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Consequently, the following thoughts arise in our mind: “I 


» cc 


am the doer (karta),” “I am an enjoyer (bhokta),” "I am 
the seer (drsta),” and “I am an operator (calaka)." All of 
these bad ideas (ku-vicara) are devouring us. By 
approaching saintly persons (sadhus) we can understand 
that, “I am not the doer (kartā. I am not the object of 
anyone's service (sevya); rather, I am a servant of 
Bhagavan. Bhagavan is the only object of my service." 
Those who wander on the path of worldly action (karma- 
marga) are indeed false [or so-called] doers. We perform 
virtuous deeds (sat-karma) because we want to be loved 
by everyone in the world. We are busy executing 
materialistic, worldly duties (samsarika-kartavyas) to the 
best of our ability in order to attract love and affection 
from near and dear friends and relatives. We will never 
attain auspiciousness or peace by this; moreover, we will 
not attain liberation (mukti) from the material world and 
worldly dealings (samsara) by this. That is why devotees 
of Bhagavan mercifully tell us that service to Bhagavan is 
our only duty (kartavya). Service to Bhagavan is the 
designated duty not just for human beings (manusyas), 
but also for demigods (devatas), animals (pasus), and birds 
(paksis). Unfortunately, we do not heed the words of 
devotees, and we think: “If I become a rock, I should act 


like a rock. If I become a tree, I should give fruit. If I 
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become a father, my duty is to maintain and protect sons 
and daughters, arrange for their education, and teach 
them reading and writing." As human beings, we have so 
many duties such as getting educated, being civilized, 
reforming society, and ensuring that our nation makes 
progress. We make innumerable resolutions, such as: 'I 
will stay at home," “I will strive to be a doer (karta) so 
that people respect me," “I will ride in my car," and “I 
will arrange weddings for my sons and daughters." This is 
non-devotional mentality (avaisnavata) or averseness to 
Bhagavan, by which one is a slave of maya, the illusory 


potency of Lord Krsna. 


प्रश्न 222-विषय और आश्रय में क्या सम्बन्ध है? 

उत्तर-श्रीकृष्ण ही एकमात्र विषय हैं, अन्य सभी आश्रय हैं। 
आश्रय विषय से पृथक्‌ या दूसरी वस्तु नहीं है। विषय और आश्रय 
के बीच सेव्य सेवक का सम्बन्ध हैं। विषय केवल एक है, किन्तु 
आश्रय या आश्रित बहुत हैं। श्रीकृष्ण ही वह अद्वितीय विषय या 
विषयविग्रह हैं। आश्रय बहुत होने पर भी मूल आश्रयतत्त्व या 
आश्रयविग्रह पाँच हैं-मधुररस में श्रीवार्षभानवी (श्रीवृषभानुनन्दिनी 
श्रीराधाजी), वात्सल्यरस में श्रीनन्द यशोदा, सख्यरस में श्रीसुबल 
आदि दास्यरस में रक्तक आदि एवं शान्तरस में गो, वेत्र (छड़ी) और 
वेणु इत्यादि। अन्य आश्रय या आश्रितगण इन पाँच मूल आश्रयतत्त्वों 
में से किसी न किसी के आनुगत्य में कृष्णसेवा करते हैं। जगत की 
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बातों में जिनको समय नष्ट करने का अवसर नहीं है, वे लोग ही इन 
सभी बातों का मर्म समझ सकते है। 

हमारी वर्तमान अवस्था में कृष्णप्रणयमूर्ति श्रीराधा का तत्त्व 
नहीं समझा जा सकता। श्रीवृषभानुनन्दिनी आश्रयजातीय कृष्णवस्तु 
हैं। जिस अप्राकृत धाम में चिद्विलास चमत्कारिता परिपूर्णरूप में 
विराजित है, श्रीराधिका का उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजित हैं। वे 
कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण के वक्ष पर आरोहण करती हैं, 
वे कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण की ताडना और भर्त्सना तक 
करती हैं। वे कृष्णसेवा के लिए जिनका लौल्य (लोभ) हो गया है, वे 
ही केवल शुद्धचित्त में इन सभी बातों का मर्म अनुभव कर सकते 


हैं। 


Question 232—What is the relationship between 
the object of love (visaya) and the receptacle of love 
(asraya)? 

Answer—Sri Krsna is the only object of love; 
everyone else is the receptacle of love. Asraya is not 
separate or different from visaya; they are related as the 
One who is served and the servitor (sevya-sevaka). Visaya 
is only one, while asraya or asrita (those who take 
shelter) are many. Sri Krsna Himself is that incomparable 
visaya (advitiya-visaya or visaya-vigraha). While there are 
many asrayas, the five original asraya-tattvas or asraya- 
vigrahas are: (1) Sri Varsabhanavi or Sri Vrsabhànu- 


nandini Radhaji in madhura-rasa (conjugal love); (2) Sri 
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Nanda-Yaéodà in vatsalya-rasa (parental mood); (3) Sri 
Subala and other cowherd friends of Lord Krsna in 
sakhya-rasa (friendship); (4) Raktaka and others in dasya- 
rasa (mood of a servant); and (5) the cows (go), herding 
sticks (vetra), flutes (venu), and other objects in santa- 
rasa (love in neutrality or awe and reverence) Other 
astayas or asrita-gana serve Lord Krsna (krsna-seva) under 
the guidance of one of these original five asraya-tattvas. 
Those who do not have the opportunity to waste time in 
matters of the material world are the ones who can 
understand the essence of all of these things. [Only those 
who have no time to discuss topics of the material world 
can understand these secret things.] 

In our present condition, we cannot understand the 
truth (tattva) about Sri Radha, who is the embodiment of 
Krsna's intimate love and affection or pranaya (krsna- 
pranaya-mürti. Sri Vrsabhanu-nandini Radha is asraya- 
jatiya krsna-vastu, the abode of Lord Krsna's love. The 
variety in the spiritual pastimes (cid-vilasa-camatkarita) is 
most complete in the transcendental abode (aprakrta- 
dhama) of Sri Goloka Vrndavana. Sri Radhika has the 
foremost (sarva-srestha) position there. She can climb on 
Lord Krsna's chest to serve Him, and She can even 
chastise and rebuke Him as part of Her service. Only 


those who have attained greed to serve Lord Krsna (krsna- 
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seva) can realize the secrets (marma) of these topics in 


their pure heart. 


प्रश्न 235-सर्वजनीन धर्म क्या है? 

उत्तर-वर्तमान समय में धर्म या देशसेवा आदि के नाम से 
जो सभी कार्य जगत के लोगों के निकट बड़े आदरणीय हैं और धर्म 
के रूप में माने जा रहे हैं, वे सब भगवद्‌- विमुख कर्म ज्ञान योग 
आदि की चेष्टाएँ नास्तिक-सम्प्रदाय की अक्षज (इन्द्रियों से उत्पन्न) 
भोगमयी चेष्टा मात्र हैं; उन कार्यों में भगवान की सेवा की गन्ध भी 
नहीं है। 

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं व्रज' se में सभी धर्मो का परित्यागकर भगवद्‌-आश्रयरूप 
धर्म को ग्रहण करने के लिए कहा है। किन्तु भगवान का उस 
साक्षात्‌ आदेश और उपदेश का लंघनकर 'सर्वधर्म समन्वय' आदि 
नाम देकर भगवद्‌-बहिर्मुख नास्तिक सम्प्रदाय के लोग मनः कल्पित 
मत या मनोधर्म की सृष्टिकर स्वयं वञ्चित हो रहे El एवं अन्य लोगों 
को भी वञ्चित कर रहे हैं। जगत के सभी लोग यदि उसको सत्य के 
रूप में स्वीकार करते हैं, फिर भी वह वास्तव सत्य से बहुत दूर 
अवस्थित है। भगवद्विमुख अक्षज ज्ञानवादी की चेष्टा कदापि परम 
धर्म या सनातन धर्म नहीं है। अधोक्षज भगवान श्रीहरि में अहैतुकी 
और अप्रतिहता भक्ति या उनकी सेवा ही जीवमात्र का परम धर्म 
और एकमात्र सार्वजनीन धर्म el यही आत्मधर्म, नित्यधर्म या 
सनातन धर्म Sl पद्मपुराण में कहा गया है- 

आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम्‌। 
तस्मात्‌ परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्‌ ॥ 
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पृथ्वी में जितने प्रकार की आराधनाएँ हैं, उनमें विष्णु की 
आराधना श्रेष्ठ है। विष्णु की आराधना से विष्णुभक्त की आराधना 
और भी श्रेष्ठ है। कृष्ण की आराधना से वृषभानुनन्दिनी की 
आराधना श्रेष्ठ है, नन्द-यशोदा की आराधना श्रेष्ठ हैं, श्रीदाम-सुदाम 
की आराधना श्रेष्ठ है, रक्तक-पत्रक की आराधना श्रेष्ठ है। 


Question 233—What religious principles are 
beneficial for everyone? 

Answer—Currently, when anyone serves his religion 
or country, he is given a great deal of respect by the 
people of the world. They glorify such activities as 
adherence to religion (dharma) and service to country 
(desa-seva). However, all such activities are non-devotional 
in nature, and they are actually based on aversion to 
Bhagavan. Non-devotional endeavors are based on karma 
(reward-seeking or pious activities), jnana (knowledge 
leading to impersonal liberation), and yoga (developing 
mystic powers). Such endeavors represent activities of a 
disciplic succession of atheists (nastika-sampradaya); they 
arise from the mundane senses (aksaja) and they are only 
meant for acquiring sense satisfaction (bhoga). There is 
not even a trace of service to Bhagavan in these 
endeavors. 

In the Bhagavad-gita verse sarva dharman parityajya 


mam ekam Saranam vraja, Bhagavan Sri Krsna advises us 
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to give up all worldly religious activities (dharmas). He 
tells us to accept the dharma of taking shelter of Him. 
People in atheistic disciplic successions are averse to 
Bhagavan. They transgress this direct order and instruction 
of Bhagavan to surrender to Him. They fabricate their own 
opinions and ideas, and they call their bogus philosophy 
sarva-dharma samanvaya, which means reconciling all 
religions. In this way, they cheat themselves and others. 
Many people accept this bogus philosophy as truth, but it 
is actually very far from truth (vastava-vastu). One who is 
devoid of Krsna consciousness may endeavor to acquire 
knowledge by sense perception. However, such endeavors 
cannot be regarded as parama-dharma (topmost religion) 
or sanatana-dharma (eternal religion). Lord Hari is the 
Supreme Personality of Godhead. He is Adhoksaja, 
meaning that He is beyond material sense perception and 
not perceivable by impure material senses. Rendering 
uninterrupted devotional service (bhakti) to Him without 
any expectation of reward is the topmost religious duty of 
every living entity. This is the only religious principle that 
is beneficial for everyone (sarva-janina dharma). It is the 
natural devotional inclination of the soul (atma-dharma); 
it is our eternal nature (nitya-dharma); and it is the 
eternal religious principle (sanatana-dharma). The Padma- 


purana states: 
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aradhananam sarvesam visnor aradhanam param| 

tasmat/ parataram devi tadiyanàm samarcanam| 
Among all types of devotional service or worship 
(aradhanas) that are present on Earth, worship of Lord 
Visnu is superior. Worship of devotees of Lord Visnu is 
superior to worship of Lord Visnu Himself. Worship of the 
daughter of Vrsabhànu Maharaja, Srimati Radha-rani, is 
superior to worship of Lord Krsna. Even worship of Nanda 
and Ya$oda is superior to worship of Lord Krsna. Worship 
of Sridama and Sudàma is superior to worship of Lord 
Krsna. Worship of Raktaka and Patraka is superior to 


worship of Lord Krsna. 


प्रश्न 234-श्रीगुरुपादपद्म में किस प्रकार की हृढ़ता होनी 
चाहिए? 

उत्तर-वास्तव शिष्य श्रीगुरुपादपद्म को कृष्णप्रेष्ठ सेवक 
भगवान के रूप में जानते हैं। वे गुरुदेव को भगवान से किसी भी 
अंश में कम नहीं मानते हैं। निष्कपट शिष्य भगवान के समान गुरु 
की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। जो लोग इस 
प्रकार गुरु की सेवा नहीं करते हैं, वे शिष्य स्थान से भ्रष्ट हो जाते 
हैं। गुरू को भगवान की प्रकाशमूर्ति और अभिन्न-विग्रह के रूप में 
दर्शन न करने पर कदापि शुद्धनाम नहीं होगा। 

मैं सरळतापूर्वक गुरु के आनुगत्य में श्रीगुरू-गौरांग की सेवा 
करूंगा- भगवान के वाक्य मेरे गुरुदेव तक हैं-मैं उन वाक्यों का 
यथार्थ पालन करूँगा। पृथ्वी में किसी की बात सुनकर मैं गुरुजी की 
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अवज्ञा नहीं करूँगा। कृष्णप्रेष्ठ श्रीगुरुदेव की आज्ञा का पालन करने 
के लिए यदि मुझे दाम्भिक होना पड़े, पशु होना पड़े, अनन्तकाल 
तक नरक में जाना पड़े, तो उसके लिए भी मैं प्रस्तुत गुरू आज्ञा को 
छोड़कर मैं अन्य किसी की बात नहीं GPT, जगत के अन्य लोगों 
की चिन्ताधारा को गुरुपादपद्म के बल से मुक्का मारकर दूर हटा 
दूँगा। मेरे गुरुपादपद्म पराग (श्रीगुरु की चरण रेणु) से एक कण 
फेंक देने पर जगत के करोड़ों लोगों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा 
कोई पण्डित जगत में नहीं है, ऐसा कोई सद्विचार चौदह भुवनों में 
नहीं है, जो मेरे श्रीगुरुदेव के चरणकमलों की एक धूलकण से भी 
भारी हो जाये। वास्तव शिष्य में इस प्रकार सुदृढ़ विश्वास और 
Teal रहनी चाहिए। 


Question 234—What kind of dedication should 
one have for the lotus feet of a spiritual master? 

Answer—Real disciples know the lotus feet of a 
spiritual master (Sri Guru-pàda-padma) to be the Supreme 
Personality of Servitorship (sevaka-bhagavan), who is very 
dear to Lord Krsna (krsna-prestha). They do not regard a 
spiritual master to be even slightly less than Bhagavan. 
Devotees who are free from duplicity perform devotional 
service to a spiritual master (guru) just like they do for 
Bhagavan; they worship and serve him like Bhagavan. 
Disciples who cannot serve their spiritual master fall down 
from their position. It is not possible for one who does 


not see a spiritual master to be an expansion and non- 
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different manifestation of Bhagavan to chant the pure 
holy name. 

“I will serve my spiritual master (Sri Guru) and 
Gauranga under his guidance in a straightforward, simple- 
hearted manner. The words and orders of Bhagavan are 
given by my spiritual master, and I will follow them 
properly. I will not disobey my spiritual master by 
believing the divergent views of anyone else on Earth. If I 
have to become a hypocrite (dambhika); if I have to 
become an animal; or even if I have to go to hell for 
eternity to follow the order of my spiritual master, I am 
ready for that. I will not listen to anything other than the 
order of my spiritual master. I will abandon the mentality 
(cinta-dhara) of other living entities of the world with a 
punch of my fist by the strength of the lotus feet of my 
spiritual master. Billions of people can be delivered by 
one particle of his foot-dust." [Srila Gurudeva's holy feet 
are comparable to a lotus, and a particle of his foot-dust 
is comparable to pollen. This pollen-like particle of his 
foot-dust can deliver billions of people.] There is no 
scholar in the world or good instructions in the fourteen 
planetary systems heavier (more meaningful) than even 
one particle of the foot-dust of the lotus feet of Sri 
Gurudeva, a holy spiritual master." A real disciple should 


have this strong faith and determination. 


537 


प्रश्न 235-हमारे जैसे साधकों की चित्तवृत्ति या विचार 
कैसे होने चाहिए? 

उत्तर-साधक अनर्थ को अर्थ प्राप्ति की पूर्वावस्था समझें। 
क्योंकि प्रतिकूल विषयसमूह अगले क्षण में ही भजन की अनुकूलता 
का प्रसव करते हैं। जगत में सारी वस्तुएँ कृष्णसेवा के उपकरण हैं 
ऐसी सुबुद्धि होने पर भोगबुद्द्रि जीव को वित्रत नहीं कर सकती el 
जिसमें कृष्ण का आनन्द है, उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना 
हमारा कर्त्तव्य हैं। यदि कृष्णा मुझे विमुख रखकर सुखी होते हैं, तो 
बही मेरे द्वारा वरणीय है। भगवान में ऐसी निर्भरता ही हमारी रक्षा 
करेगी। श्रवण कीर्तन प्रवल रूप से होने पर अनर्थसमूह अपने आप 
क्रमशः दूर हो जायेंगे। नित्यसिद्धि महाजन श्रीगुरुपादपद्म का 
अनुसरण ही हमारे मंगल का एकमात्र सेतुबाँध है-इसे दृढ़रूप से 
समझकर हमें भक्तिमार्ग में आगे बढ़ना होगा। 


Question 235—What type of consciousness (citta- 
vrtti) should we practitioners (sadhakas) have? 

Answer—Practitioners should understand that 
unwanted habits (anarthas) are present in the stage prior 
to attaining the goal of life (artha), during which sense 
objects are unfavorable for devotional service one moment, 
and favorable the next. [The unfavorable sense objects 
beget favorable conditions for devotional service the next 
moment.] In reality, all of the things of the material 


world are instruments for serving Lord Krsna; when such 
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good intelligence (subuddhi) awakens, desire for sense 
gratification (bhoga-buddhi) cannot shake a living entity 
from his vow to execute devotional service. It is our duty 
to happily accept whatever brings happiness to Lord 
Krsna. If taking away my happiness and material 
possessions, and bringing adversity into my life, makes 
Lord Krsna happy, I should certainly accept this. Such 
dependence on Bhagavàn will certainly protect us. When 
one hears ($ravana) and sings (kirtana the name, form, 
qualities, and pastimes of Lord Krsna, all unwanted habits 
gradually vanish automatically. Following in the footsteps 
of the lotus feet of a spiritual master (Sri Guru-pada- 
padma), who is an eternally perfected great personality 
(nitya-siddha mahajana), is the only bridge to cross the 
ocean of repeated birth and death. By firmly 
understanding this, we will definitely advance on the path 


of devotional service (bhakti-marga). 


प्रश्न 236-कौन हमें कृष्ण को दे सकते हैं? 

उत्तर-कृष्ण इस जगत की वस्तु नहीं हैं। कृष्ण ही जगदीश्वर 
हैं, कृष्ण ही परमपुरुष हैं, कृष्ण ही परमेश्वर हैं, कृष्ण ही परम सत्य 
हैं, कृष्ण ही वास्तव वस्तु हैं, कृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं, कृष्ण ही 
एकमात्र भोक्ता हैं, कृष्ण ही एकमात्र आराध्य हैं। उन मायाधीश कृष्ण 
को इस जगत का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। कृष्ण भक्त की ही 
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सम्पत्ति हैं। इसीलिए भक्त ही कृष्ण को दे सकते el कृष्ण सेवोन्मुख 
व्यक्ति के शुद्धचित्त में ही उदित होते el 

कृष्ण के भक्त कृष्ण को द्वार द्वार पर वितरण करते हैं, यही 
उनकी दया है। कृष्णभक्तगण जीवों के प्रति कृपायुक्त होकर उन 
लोगों के द्वार द्वार पर जाकर साक्षात्‌ कृष्ण श्रीनाम का वितरण 
करते हैं। परम दयाल श्रीगौरांग महाप्रभु ने भी जीव की एकमात्र 
उपास्य वस्तु और वास्तव वस्तु श्रीनाम का सर्वत्र वितरण किया था। 
भाग्यक्रम से यदि हम किसी कृष्णभक्त का आश्रय प्राप्त कर सकते 
हैं, उनके चरणकमलों में निष्कपट आत्मनिवेदन कर सकते हैं, तो वे 
निश्चय ही हमें कृष्ण को प्रदान करेंगे। 


Question 256—Who can bestow Lord Krsna upon 
us? 

Answer—Lord Krsna is not an object of this world. 
Krsna is the Lord of the whole world (jagadisvara); Krsna 
is the Supreme Personality of Godhead (parama-purusa); 
Krsna is the Supreme Lord (paramesvara); Krsna is the 
Supreme Truth (parama-satya); Krsna is vastava-vastu 
(truly-abiding substance grounded in transcendence); and 
Krsna is the only object of worship (ekamatra-upasya). No 
person from this material world can bestow upon us Lord 
Krsna, who is maya-adhisa, the controller of the illusory 
potency maya. Krsna alone is the wealth of a devotee. 


Therefore, only a devotee can bestow Krsna. Krsna 
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manifests in the pure heart of a person who is inclined to 
render devotional service (seva-unmukha). 

Devotees of Lord Krsna distribute Him from door to 
door at every house in every locality; this is their mercy. 
Devotees of Lord Krsna are merciful to living entities, and 
they directly distribute the holy name of Krsna by visiting 
each door in their locality. The most merciful Sri 
Gauranga Mahaprabhu also distributed everywhere the holy 
name of Lord Krsna (sri-nama), which is the only object 
of worship (upasya-vastu) for living entities, and the only 
real substance (vastava-vastu). If by good fortune we take 
shelter of a devotee of Lord Krsna and surrender at his 
lotus feet without duplicity, certainly he can bestow Krsna 


upon us. 


प्रश्न 237—9g$ क्या उपदेश देते हैं? 

उत्तर-इस जगत में उपदेष्टाओं का अभाव नहीं है। जगत के 
लोग कहते हैं- यहाँ की जो आवश्यकताएँ हैं, पहले उनमें विशेषरूप 
से मन लगाओ। परन्तु उससे हित के विपरीत फल होता है 
आवश्यकताओं की मात्रा केवल बढ़ती जाती है। सामयिक 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक आवश्यकताओं के बीच 
में अनेक अभाव और असुविधाओं में डूबना पड़ता है। 

इस जगत में आसक्ति के साथ वास या आसक्तिरहित होकर 
अति वैराग्य का प्रदर्शन, इन दोनों में से किसी से भी मंगल नहीं 
होने वाला। जगत में बहुत से ठग लोग साधु के वेष में जीवों को 
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धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के लिए प्रेरितकर तथाकथित धार्मिक करने के 
लिए व्यस्त हैं। ऐसे ठगों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए चतुर 
होना आवश्यक है और चतुर होने के लिए श्रीचैतन्यदेव की बातों में 
मन को लगाना होगा। 

देवताओं के गुरु वृहस्पति परामर्श देते हैं जिससे देवताओं के 
भोग में वृद्धि हो। वृहस्पति की बुद्धि की प्रखरता और धर्मोपदेश 
भोगवृद्धि के लिए ही मनुष्य जाति में भी अनेक अच्छे अच्छे लोग 
परामर्शदाता हैं। कुलपुरोहित, समाजपति, देशपति, आत्मीय स्वजन 
आदि जो समस्त परामर्श देते हैं, वह केवल मानव जाति की 
भोगवृद्धि के लिए। जबकि बरिष्ठ की भाँति कुलगुरु भी हैं, ये 
निवृत्त जीवन का परामर्श देते हैं। किन्तु वैष्णव-सद्गुरु एकमात्र 
हरिभजन के लिए ही परामर्श देते हैं। प्रवृति या निवृति उनके उपदेश 
की अन्तिम सीमा नहीं है। वे प्रत्येक जीव के चिरस्थायी मंगल के 
उपदेष्टा हैं। 


Question 237—What instruction does a spiritual 
master (sad-guru) give? 

Answer—There is no lack of advisers and instructors 
in this world. Many people say that first we should 
especially apply our mind to the requirements of this 
material world. However, doing so is opposed to our best 
interest; our needs will only increase. We have many 
needs in life, and trying to meet all of the usual needs 


will drown us in many problems and difficulties. 
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We can reside in this world with great attachment, 
or we can display great renunciation by becoming totally 
detached. However, neither of these two attitudes will 
bring any auspiciousness to us. Many thugs in this 
material world have disguised themselves in the dress of a 
sadhu (saintly person). They are busy motivating other 
living entities to seek mundane religiosity (dharma), 
economic development (artha), sense gratification (kama), 
and liberation (moksa). To get out of the clutches of such 
thugs, it is necessary for us to be clever, and in order to 
be clever, we have to engage our mind in contemplating 
and meditating on the instructions of Sri Caitanya-deva. 

Vrhaspati (Brahaspati), the guru of the demigods, 
gives advice to them so that they will be inclined towards 
sense gratification (bhoga). The intention of Vrhaspati's 
intelligence and religious instructions is to increase their 
sense gratification (bhoga-vrddhi). Many good advisors are 
present among people. However, whatever guidance and 
instruction is given from family preceptors (kula-purohita), 
leaders of society (samaja-pati), leaders of countries 
(desa-pati), and friends and relatives (atmiya-svajana) is 
only for increasing sense gratification of human beings 
(manava-jati). Family preceptors like Va$istha advise about 
a life of detachment and renunciation (nivrtta-jivana). On 


the other hand, a bona fide spiritual master, who is a 
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pure devotee of Lord Krsna (Vaisnava sad-guru), gives us 
advice and instruction about engaging in devotional 
service to Lord Hari (hari-bhajana). Neither engagement in 
sense gratification (pravrtti) nor detachment from sense 
objects (nivrtti) is the ultimate goal of his instruction. He 
is an instructor who guides us on the path of everlasting 


auspiciousness. 


प्रश्न 258--काम किस प्रकार जाएगा? 

उत्तर-भगवत्‌ सेवोन्मुखता ही हमें भोगोन्मुखता से रक्षा कर 
सकती है। कृष्णसेवा विमुखता का अन्य नाम 'काम' है। पूर्ण वस्तु 
की सेवा करना ही अपूर्ण अंश का एकमात्र कृत्य है। निष्काम 
कृष्णभक्त की सेवा ही काम क पंजे से निस्तार पाने की एकमात्र 
औषधि है। कृष्ण सेवक ही हमलोगों को कृष्ण भक्ति विरोधी काम 
से उद्धार करने में समर्थ हैं। अप्राकृत कामदेव श्रीकृष्ण की 
सेवोन्मुखता के अभाव में ही हमारी प्राकृत काम प्रवृत्ति है। 

अप्राकृत कामदेव का इन्द्रिय तर्पण ही कृष्णदास जीव की 
नित्य वृत्ति है यही सदाचार है। कृष्ण प्रपत्ति या कृष्ण सेवा ही 
कामबीज का ध्वंस करती है। 


Question 238—How will lust go away? 

Answer—Only inclination and eagerness to serve 
Bhagavan (bhagavat-sevonmukhata) can save us from the 
propensity to engage in sense gratification (bhoga- 


unmukhata). Kama (lust) means being averse or unwilling 
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to serve Lord Krsna (krsna-seva-vimukhata). It is the duty 
of an incomplete portion (apurna-amsa) to serve the 
complete substance (pürna-vastu) Serving a  niskama 
krsna-bhakta (devotee of Lord Krsna who is devoid of 
material desires) is the only medicine to protect one from 
the clutches of lust. Only servants of Lord Krsna can 
deliver us from activities that are opposed to devotional 
service to Lord Krsna (krsna-bhakti). 

Without the inclination to serve Lord $ri Krsna, who 
is the transcendental Cupid (aprakrta-kamadeva), we 
develop attraction to mundane cupid (prakrta-kamadeva). 
The eternal function (nitya-vrtti) of a living entity, who is 
a servant of Lord Krsna (krsna-dasa), is to satisfy the 
senses of transcendental Cupid; this is Vaisnava etiquette. 
Attaining Krsna (krsna-prapti) or service to Him (krsna- 
seva) destroys the seed of kama, or desire for sense 


gratification. 


प्रश्न 239—315 किसको विपद मानते हैं? 

उत्तर-जो लोग जागतिक अभाव, असुविधा और त्रिताप को 
विपद मानते हैं, वे धर्मार्थकामी या मोक्षकामी हो जाते हैं। भोगी और 
त्यागी-बुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों ही स्व-स्व अपस्वार्थ पूर्ति के अभाव 
को ही विपद मानते हैं। जबकि भगवद्‌ भक्त कृष्णसेवा में अर्थात्‌ 
कृष्णेन्द्रिय तर्पण में जिससे बाधा होती है, उसी को विपद समझते 
हैं। धर्मार्थकाम-चेष्टा और मोक्ष-चेष्टा में कृष्णेन्द्रिय तर्पण में बाधा 
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होती है, अतः वे (भक्तलोग) उन सभी विपत्तियों से निष्कृति चाहते 
हैं अर्थात्‌ भगवान के भक्त भोगवाञ्छा और मोक्षवाञ्छा-दोनों से ही 
परित्राण की आकांक्षा करते हैं। 


Question 239—What do devotees regard as 
obstacles? 

Answer—Those who regard worldly scarcity 
(jagatika-abhava), worldly difficulty (asuvidha), and the 
threefold miseries (tritapa) to be obstacles desire mundane 
religiosity (dharma), economic development (artha), and 
liberation (moksa). Sense gratifiers (bhogis) who desire 
sense gratification (bubhuksu), and renunciates (tyagis) 
who desire liberation (mumuksu), regard failure to fulfill 
their misplaced selfish interest (apasvartha) to be a 
calamity (vipada). In contrast, devotees of Bhagavan Krsna 
regard obstacles (badha) to serving Lord Krsna (krsna- 
seva), or to satisfying His senses (krsnendriya-tarpana), to 
be a calamity. Our endeavors for dharma, artha, and kama 
(sense gratification) pose obstacles in satisfying the senses 
of Lord Krsna; therefore, devotees (bhakta-jana) want 
freedom from those obstacles. In other words, devotees of 
Bhagavan want to become free from both the desire for 
sense gratification (bhoga-vancha) and the desire for 


liberation (moksa-vancha). 
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प्रश्न 240--क्या सरलता की विशेष आवश्यकता है? 

उत्तर-हम लोगों को सरल होना ही पड़ेगा। कपटता, 
कुटिलता, परचर्चा का eat से परित्याग करना होगा। बुद्धिहीनता 
या कुटिलता को सरलता कहने से नहीं चलेगा। क्योंकि True 
Sincerity (वास्तविक सरलता) और Seeming Sincerity (कृत्रिम 
सरलता) एवं True punctuality (अकृत्रिम समय निष्ठा) और 
Seeming punctuality (कृत्रिम समय निष्ठा) कदापि एक नहीं हो 
सकती। साधु और असाधु का विचार एक नहीं है। 24 घण्टों में 24 
घण्टे भगवान की बातों में न रहकर अन्य बातों में जाने पर 
हरिभजन से छुट्टी लेनी पड़ेगी। 


Question 240—Is there a particular need to be 
straightforward and simple-hearted in our dealings with 
others (saralata)? 

Answer—We have to be straightforward and simple- 
hearted by nature. We will have to give up hypocrisy, 
crookedness, and fault-finding (para-carca). It is incorrect 
to consider foolishness (buddhi-hinata) or crookedness 
(kutilata) to be sincerity and straightforwardness (saralata). 
True sincerity cannot be the same as seeming sincerity, 
just as true punctuality (being on-time) cannot be the 
same as seeming punctuality. The thoughts of saintly 
persons (sadhus) and nondevotees (asadhus) cannot be the 
same. If we do not remain engaged in discussing pastimes 


of Bhagavàn twenty-four-hours-a-day, it means that we 
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are taking a vacation from devotional service to Lord Hari 


(hari-bhajana). 


प्रश्न 241-क्या सेवा स्वयं करनी पड़ेगी? 

उत्तर-हममें से प्रत्येक को अधोक्षज भगवान का सेवक 
बनना पड़ेगा। पुरोहित अथवा प्रतिनिधि के द्वारा सेवा कार्य नहीं 
होता है किसी-किसी सम्प्रदाय में देखा जाता है कि एक व्यक्ति ने 
Spokesman होकर उपासना की, और अन्य सभी व्यक्ति खड़े रहे। 
इसको सेवा नहीं कहा जाएगा। आचार्य के अनुगत होकर अपने को 
सेवा में नियुक्त करना होगा। साधुसंग, नामकीर्तन, हरिकथा श्रवण, 
श्रीमूर्तिपूजा आदि द्वारा मंगल होगा, किन्तु इनका अभिनय करने से 
मंगल नहीं होगा। यदि आत्मसमर्पण न कर इन सभी कार्यों का 
अनुकरण किया जाता है, तो वह केवल अभिनय है। 

कृष्ण की इच्छा से हमें जो अर्थ इत्यादि प्राप्त होंगे, उनको 
भगवत्‌ सेवा में लगाना होगा। सेवा में कूपणता या शैथिल्य कर 
पैसा जमा करने पर असुविधा में पड़ जाएँगे। 

मुझे अनेक लोग मठ-मन्दिर की एक पक्की व्यवस्था करने के 
लिए कहते el किन्तु मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। यदि वास्तव में 
सेवोन्मुख प्राण हैं, यथार्थ शरणागति हैं, तब भगवत्‌ कृपा के द्वारा 
ठाकुर-सेवा उत्तम रूप से चलती रहेंगी एवं निर्भयता के साथ 
महाप्रभु की वाणी का प्रचार होगा, नहीं तो सब जहन्नुम में जाय। 

स्व-पर-मंगल (अपने और दूसरों के मंगल) के लिए हमें तीब्र 
दृष्टि रखनी चाहिए। हम जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे, हरिकीर्तन 
और हरिसेवा करते-करते हमारा देहपात (शरीर त्याग) होने पर ही 
जीवन सार्थक होगा। परन्तु हम जगत में लकड़ी-पत्थर के मिर्री 
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(कारीगर) होने नहीं आये हैं, हम श्रीचैतन्यदेव की वाणी के Peon 
(चपरासी) मात्र हैं। 


Question 241—Should we personally perform 
devotional service (seva)? 

Answer—Every one of us will have to become a 
servant of the Supreme Personality of Godhead, who is 
beyond the perception of the mundane senses (Adhoksaja 
Bhagavan). The activities of devotional service cannot be 
performed through a priest (purohita) or representative 
(pratinidhi). In some sampradayas (disciplic successions), 
one person is a spokesman who performs worship, and 
another person just stands there watching. This cannot be 
called seva. We will have to engage in devotional service 
as a follower of an acarya (spiritual preceptor who teaches 
by personal example). We attain auspiciousness by 
engaging in sadhu-sanga (association with saintly persons), 
nama-kirtana (loud singing of the holy name of Lord 
Krsna), hari-katha sravana (listening to narrations of the 
holy names, form, qualities, and pastimes of Sri Krsna and 
His associates), and sri-murti-puja (worship of the Deity 
form of Lord Krsna). One cannot attain auspiciousness by 
imitating or faking these activities, or by enacting a 
superficial drama. If we do not have full dedication and 


we only imitate devotional activities, this is only a 
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dramatic performance (abhinaya). Whatever wealth that we 
attain by the mercy of Lord Krsna should be used in His 
service. We will experience difficulties if we accumulate 
money while being miserly and lax in devotional service. 
Many people tell me that I should make some permanent 
arrangement for the administration and financial 
management of monasteries  (mathas) and temples 
(mandiras). However, I will not do anything like this. If 
one's life is truly dedicated to serving the Lord, and if one 
is surrendered in the true sense, service to the Deities will 
go on nicely by the mercy of Bhagavan. Moreover, the 
words of Mahaprabhu will be preached without fear. 
Otherwise, everything will go to hell. We will have to 
maintain a keen vision towards  auspiciousness for 
ourselves and others (sva-para-mangala) We will not stay 
in this world for a long time. Our life will be successful if 
we give up our body while rendering service to Lord Hari 
(hari-sevà) and performing loud glorification of the name, 
form, qualities, and pastimes of Lord Hari (Aari-kirtana). 
We have not come to this world to become artisans, 
construction workers, or supervisors who work with wood 
and stone. We are only carriers (peons) of the words of 
Sri Caitanyadeva. 

Whatever wealth that we attain by the mercy of 


Lord Krsna should be used in His service. We will 
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experience difficulties if we accumulate money while being 
miserly and lax in devotional service. 

Many people tell me that I should make some 
permanent arrangement for the administration and 
financial management of monasteries (mathas) and 
temples (mandiras). However, I will not do anything like 
this. If one's life is truly dedicated to serving the Lord, 
and if one is surrendered in the true sense, service to the 
Deities will go on nicely by the mercy of Bhagavan. 
Moreover, the words of Mahaprabhu will be preached 
without fear. Otherwise, everything will go to hell. 

We will have to maintain a keen vision towards 
auspiciousness for ourselves and others (sva-para- 
mangala). We will not stay in this world for a long time. 
Our life will be successful if we give up our body while 
rendering service to Lord Hari (hari-seva) and performing 
loud glorification of the name, form, qualities, and 
pastimes of Lord Hari (hari-kirtana). We have not come to 
this world to become artisans, construction workers, or 
supervisors who work with wood and stone. We are only 


carriers (peons) of the words of Sri Caitanyadeva. 


प्रश्न 242-गृहसेवा को भगवत्‌ सेवा मानना क्या है? 
उत्तर-निश्चय ही। भोगागार गृह और हरिसेवामय मठ एक 
नहीं हैं। इसलिए गृहसेवा को भगवत्‌ सेवा नहीं कहा जा सकता। 
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गृहब्रतबुद्धि और हरिसेवा की प्रवृत्ति पृथक्‌ हैं। हरिभजन कर पाने 
पर मठ और घर दोनों एक समान हैं। भजन न कर पाने पर दोनों 
स्थानों पर माया और मोह आकर हरिभजन में बाधा डालेंगे। 

गृह सेवा को हरिसेवा सोचने पर मंगल की आशा नहीं की 
जा सकती। अनात्मीय वस्तु पिता-माता, ख्री-पुत्र आदि के प्रति प्रीति 
और सेवा-बुद्धि रहने पर हरिसेवा कदापि सम्भव नहीं होती है। 
उसमें बँध जाने पर स्वजन Se भजनीय वस्तु हो जाएगा। 'कौन 
किसका पिता, कौन किसका पुत्र' यह विवेक नष्ट हो जाने पर 
संसार दशा और अमंगल अनिवार्य है। दीक्षा ग्रहण के बाद भी यदि 
पिता, पुत्र, स्वदेश, सत्री, जननी आदि हरिविमुख संग अनुकूल लगता 
है या उन लोगों की सेवा भगवत्‌ सेवा लगती है, तब समझना 
चाहिए कि हम शुद्ध हरिभजन भूल गये El इस प्रकार की भ्रान्ति 
और चित्त-चंचलता को छोड़कर कुछ समय Living Source (प्रकट 
साधु) का संग करना आवश्यक el अन्यथा स्वजनासक्ति, 
पुत्रख्रेहपारा, पत्नी सहवास सुख आदि विभिन्न विपञ्जनक वस्तुएँ हमें 
हरिभजन से नित्यकाल के लिए अलग कर देंगी। तब संसार ही 
हमारा आकांक्षणीय हो जाएगा। असत्‌ संग क प्रभाव में ही गृहसेवा 
में हरिसेवा का भ्रम हो जाता है। ऐसे जञ्जाल से उद्धार पाने के लिए 
कृष्णभक्तों का संग और शास्त्र श्रवण विशेष आवश्यक है। 


Question 242—Should we regard serving a 
household  (grha-sevà) to be serving Bhagavan 
(bhagavat-seva)? 

Answer—Certainly not. A house which is a place of 


sense gratification (bhogagara-grha) and a monastery 
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(matha) which is full of the mood of service to Lord Hari 
(hari-sevà-maya-matha) are not the same; service to a 
household cannot be called service to Bhagavan. Grha- 
vrata-buddhi (mood of attachment to a household) and 
hari-sevà-pravrtti (propensity to be attached to serving 
Lord Hari) are different. For one who is able to render 
devotional service to Lord Hari (hari-bhajana), a monastery 
and a household or home (grha) are the same. For one 
who is unable to do devotional service, the illusory 
potency of Lord Krsna (maya) and bewilderment (moha) 
will be at both places, causing further obstacles to hari- 
bhajana. 

One cannot expect auspiciousness (mangala) if one 
regards grha-seva to be hari-seva. Hari-sevà is never 
possible if there is love and mood of service (seva-buddhi) 
towards things or personalities who are not connected to 
our soul or real self (anatmiya-vastu), such as father, 
mother, husband, wife, and child. If we get bound in that 
love and affection, attachment to relatives and friends 
(svajana-sneha) will make them the objects of our 
devotional service (bhajaniya). One is guaranteed to be 
trapped in the cycle of material existence (samsara) and 
attain inauspiciousness if one’s sense of discrimination 
(viveka) regarding who is really a parent or child is 


lacking. Even after one receives spiritual initiation (diksa), 
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if one associates, with attachment, with a country of one's 
origin or family member such as one's father, son, wife, 
or mother who is averse to Hari, and if service to such a 
country or person appears to one to be bhagavat-seva, it 
should be understood that one has forgotten pure hari- 
bhajana. It is necessary for one to associate with a ‘Living 
Source' (living saintly person) for some time in order to 
overcome delusion (bhranti) and restlessness of the heart 
(citta-cancalata). Otherwise, disastrous things such as 
attachment to friends and relatives (svajana-asakti), 
attachment to children (putra-sneha-pasa), or attachment 
to the happiness of being with a spouse or partner 
(patni-sahavasa-sukha) will forever separate us from hari- 
bhajana, and the material world (samsara) will be worthy 
of our craving (akanksaniya). Due to the influence of bad 
association (asat-sanga), we mistake serving a household 
to be serving Lord Hari. In order to become free from this 
entanglement, it is absolutely essential to associate with 
devotees of Lord Krsna and hear about the scriptures 


(Sastra-Stavana). 


प्रश्न 243-God, अल्लाह और कृष्ण-इनमें क्या वैशिष्ट्य 
है? 
उचर-—The word God has got a very limited idea. We 


find the perfect and highest conception of theism in 
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Krishna only. The word Allah means the greatest i.e. 
Possessor of a partial quality. It is an adjective. But 
Krishna is the source of all powers. He is the proper 
noun. 

अर्थ-'गॉड' शब्द एक सीमित विचार हैं। हम आस्तिक्यवाद 
का पूर्ण और सर्वोच्च विचार केवल 'कृष्ण' में पाते हैं। 'अल्लाह' शब्द 
का अर्थ है महानतम अर्थात्‌ आंशिक गुण के अधिकारी। यह शब्द 
एक विशेषण है। परन्तु कृष्ण समस्त शक्तियों के मूल हैं। वे ही 
वास्तव संज्ञा हैं। 


Question 245—What is the speciality in God, 
Allah and Krishna? 

Answer—The word God has got a very limited idea. 
We find the perfect and highest conception of theism in 
Krishna only. The word Allah means the greatest i.e. 
Possessor of a partial quality. It is an adjective. But 
Krishna is the source of all powers. He is the proper 


noun. 


प्रश्न 244-श्रीगुरुदेव अपने आश्रित को क्या देते हैं? 

उत्तर-श्रीगुरुदेव आश्रित को वैकुण्ठनाम प्रदान करते हैं। वे 
भगवान के ही अभिन्न मूर्ति और सेवक विग्रह ED इसलिए उनको 
मनुष्य समझकर अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अवज्ञा करने पर महा 
अपराध होता Sl वैकुण्ठ-शब्द से वैकुण्ठ-शब्दी भगवान का भेद 
नहीं है। जो नाम, वही कृष्ण हैं-नाम और नामी अभिन्न हैं। 
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वैकुण्ठनाम इस जगत की वस्तु नहीं हैं। वैकुण्ठनाम दृश्य वस्तु नहीं 
हैं, वे स्वयं द्रष्टा el 

कृष्णप्रेष्ठ सद्गुरु ही कृष्ण को दे सकते हैं। वैष्णवगुरु के 
निकट ही कृष्णकथा श्रवण का सुयोग प्राप्त होता है। भक्त व्यतीत 
अन्य व्यक्ति भगवान की कथा नहीं कह सकते। कर्मी, ज्ञानी, योगी 
या जागतिक अध्यापक के निकट जाने पर माया की कथा श्रवण 
करनी होगी। ये लोग भगवान विष्णु का नित्य अस्तित्व और 
सच्चिदानन्द-विग्रहत्व स्वीकार नहीं करते। ये लोग भगवद्‌ अवतार 
और आचार्यदेव में मर्त्यबुद्द्रि करते हैं (अर्थात्‌ उनको साधारण 
मनुष्य समझते हैं)। 

श्रीगुरुदेव अनुगत शिष्य को कृष्णनाम और कृष्णमन्त्र प्रदान 
करते हैं जबतक गुरु में मर्त्यबुद्धि रहेगी, तबतक हरिनाम की कथा 
और महिमा नहीं समझी जा सकती। श्रीचैतन्यदेव को मनुष्य 
समझने से अनन्तकाल तक मंगल नहीं होगा। श्रीगुरुकूपा से 
श्रीगौरसुन्दर और ब्रजधाम का सन्धान प्राप्त होता है। 

कृष्णमन्त्र ही सर्वश्रेष्ठ है। HVAT से अधिक श्रेष्ठ और 
असीम शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। कृष्णमन्त्र में सिद्धि होने पर 
समस्त प्रकार के मनोधर्म बन्द हो जाते हैं। 

श्रीराधाकुण्ड के तट पर श्रीगुरुदेव का नित्य कुञ्ज el वहाँ 
उन्होंने सेवा के द्वारा कृष्ण को बाँध fear el श्रीगुरूदेव की कृपा से 
ही गिरिवर गोवर्धन को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ही अन्य मूर्ति में 
गोवर्धन हैं। मन के धर्म से युक्त होने पर गोवर्धन का दर्शन पत्थर 
के रूप में होता है। श्रीमती वार्षभानवी (वृषभानुनन्दिनी श्रीमती 
राधिका) जिस स्थान पर क्रीड़ा करती हैं, WE जड़जगत की AA- 
कीचड़ से निर्मित वस्तु नहीं है, वह दिव्य चिन्तामणिमय हैं। श्रीश्री 
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राधामाधव की अन्तरंग सेवा प्राप्ति की आशा जिनकी से मिलती है, 
वे ही श्रीगुरुदेव हैं। 

श्रीगुरुदेव की कृपा से हमारे समस्त अमंगळ नष्ट हो जाते हैं 
और सब प्रकार से मंगल होता है। मापने का धर्म या जड़नीति के 
द्वारा कृष्ण को कदापि नहीं जान सकते। एकमात्र केवला भक्ति के 
द्वारा उनको जान सकते हैं। यह भक्ति भक्तश्रेष्ठ श्रीगुरुदेव की कृपा 
से ही प्राप्त होती है। 

एकमात्र कृष्णकथा ही मूल्यवान्‌ है। गोलोक का पाथेय (पथ 
के लिए आवझञ्यकीय वस्तु) संग्रह करने के लिए कृष्णकथा ही 
सम्बल है। कृष्णकथा साक्षात्‌ कृष्ण है। कृष्णकथा के अतिरिक्त अन्य 
किसी कथा का मूल्य फूटीकौड़ी का भी नहीं है। इसलिए जगत में 
कृष्णकथा का विपुल प्रचार होना आवश्यक el ब्रजवासी श्रीगुरूदेव 
के श्रीमुख से ही इस कृष्ण कथा के श्रवण का सौभाग्य मिलता el 

हमलोग वर्तमान कृष्ण की कथा का परित्यागकर हाड़मांस 
की थैली इस शरीर की चिन्ता में दिन प्रतिदिन बिता रहे हैं। 
इसलिए जड़ वस्तुओं के साथ हमारा परिचय हो रहा है, आत्मा या 
Soul के साथ साक्षात्कार नहीं हो रहा है। 


Question 244— What does a holy spiritual master 
(Sri Gurudeva) bestow on a person under his shelter 
(asrita-jana)? 

Answer—Sri Gurudeva bestows vaikuntha-nàma, the 
transcendental holy name of Lord Krsna, who is also 
known as Vaikuntha, on a devotee who has taken his 


shelter. Sri Gurudeva is a non-different manifestation 
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(abhinha-mürti) of Bhagavan, and he is also the 
embodiment of a servant (sevaka-vigraha). Therefore, one 
must not disregard him by considering him to be an 
ordinary human being; such disregard is a great offense. 
The transcendental sound vibration (sabda) of Vaikuntha 
(Vaikuntha-sabda) is non-different from Bhagavan, who is 
Vaikuntha-sabdi, the Supreme Personality of Godhead who 
is addressed by that sound vibration. The holy name 
(nama) is Krsna Himself; there is no difference between 
nama and nami, the Person addressed by the holy name. 
Vaikuntha-nama is not a substance of this material world. 
Vaikuntha-nama is not an object that can be seen by 
worldly eyes (drsya-vastu); He is Himself the seer (drasta). 
Only a bona fide spiritual master, who is very dear to 
Lord Krsna (krsna-prestha sad-guru) can bestow Lord 
Krsna. One may get the good opportunity to listen to 
krsna-katha (narrations of pastimes of Lord Krsna) from a 
spiritual master who is a devotee of Lord Krsna (vaisnava- 
guru). No one other than a devotee (bhakta) can properly 
narrate such pastimes. If we approach a teacher who is a 
karmi (one engaged in karma; a materialist), jfani (one 
who cultivates knowledge), yogi (one practicing yoga to 
realize Paramatma or Supersoul, or to merge into the 
Lord's personal body), or worldly teacher (jagatika- 


adhyapaka), we will only hear about maya, Krsna's energy 


558 


which deludes living entities into forgetfulness of the 
Supreme Lord. Such people do not accept the eternal 
existence (nitya-astitva) of Bhagavan Visnu, and they also 
do not agree that His transcendental form consists of 
eternity, knowledge, and bliss (sac-cid-ànanda-vigrahatva). 
They regard incarnations of Bhagavan (bhagavad-avatara) 
and spiritual masters (acaryadeva) to be mere mortals and 
ordinary human beings. 

Sri Gurudeva bestows krsna-nama (holy name of 
Lord Krsna) and krsna-mantra (holy mantra of Lord Krsna) 
upon his disciple (sisya) who is his follower (anugata- 
jana). As long as we regard a spiritual master to be an 
ordinary mortal, we will not be able to understand 
narrations (katha) about the holy name of Lord Hari 
(hari-nama), or the glories (mahima) of hari-nama. One 
will not attain auspiciousness (mangala) for all eternity if 
one regards Sri Caitanyadeva to be a human being 
(manusya). One gets connected with Vraja-dhama (holy 
abode of Vraja or Braja) and Sri Gaurasundara by the 
mercy of a spiritual master (sri guru-krpa). 

The holy mantra of Lord Krsna is most exalted; 
there is nothing more exalted and powerful than krsna- 
mantra. When one attains perfection in chanting krsna- 
mantra, all varieties of mental speculation (mano-dharma) 


cease. 
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The eternal confidential grove (nitya-kunja) of Sri 
Gurudeva is on the shore of Sri Radha-kunda. There, he 
has bound Krsna by his service (seva). One can attain 
giri-vara (best of mountains) Govardhana only by the 
mercy of Sri Gurudeva. Krsna Himself is present in 
another form (murti) as Govardhana. One who has the 
propensity to engage in mental concoction and 
speculation sees Govardhana as stone. The place where 
Srimati Varsabhanavi (Vrsa-bhanu-nandini Srimati Radhika) 
performs pastimes is not made of the dirt and mud of the 
material world; it is adorned with transcendental 
gemstones (mani-maya). By Sri Gurudeva’s mercy, we 
receive hope for attaining internal, confidential service to 
Sri Sri Radha Madhava. 

When we get the mercy of a spiritual master, all of 
our inauspiciousness is eliminated, and we attain all 
manner of auspiciousness. One cannot know Lord Krsna 
through ordinary religious principles (dharma) or worldly 
measuring. One can know Him only by exclusive, 
unalloyed devotional service (kevala-bhakti), which is 
attained only by the mercy of a holy spiritual master, who 
is the best among devotees. 

Only narrations of pastimes of Lord Krsna (krsna- 
katha) are valuable. Such narrations are the only necessary 


food (patheya) or money (sambala) that we need for our 
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spiritual journey; they are directly Krsna Himself. [Note: 
when we set out on a journey, we carry food that does 
not easily spoil due to heat. Such food that we take to be 
eaten during a journey is called patheya. Examples of 
patheya are puffed rice, jaggery, and Indian bread.] Only 
krsna-kathà is invaluable; in comparison, all other types of 
narrations do not even have the value of a broken piece 
of conch-shell (phuti-kaudi). Therefore, it is necessary to 
preach about Lord Krsna's pastimes far and wide in the 
world. We get the good opportunity to hear krsna-katha 
only from the mouth of $ri Gurudeva, who is a resident of 
Vraja. 

Presently, we have abandoned krsna-katha, and we 
are spending every day worrying about this material body, 
which is just a bag of bones and flesh. That is why we 
are interacting with material objects, and why we are not 


realizing the soul (atma). 


प्रश्न 215-भक्तों के क्रियाकलापों को कौन समझ सकता 
है? 

उत्तर-जो लोग निष्कपट होकर भगवद्‌ भक्तों के आचरण 
और शिक्षा का अनुशीलन करते हैं, वे लोग ही दुर्जेय-चरित्र (जिनके 
चरित्र को जानना कठिन है) भक्तों की कृपा से उनके क्रियाकलापों 
को समझ सकते हैं। अन्य किसी उपाय से भगवद्‌ भक्तों का 
चालचालन समझ नहीं सकते। अक्षज (इन्द्रियज) ज्ञान द्वारा वैष्णव 
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का चरित्र कदापि नहीं समझ सकते। भक्त के बाह्य आचरणों से 
उनको सब समय पकड़ नहीं सकते। यदि सौभाग्य से हम सेवोन्मुख 
होकर भक्त के चरित्र को देखने का सुयोग प्राप्त करते हैं, तभी 
हमारा मंगल है। अक्षजज्ञान से मापने का धर्म जीव को असुविधा में 
डालता है। 


Question 245—Who can understand the activities 
of devotees? 

Answer—Only those who sincerely aspire for the 
conduct and knowledge of Bhagavan's devotees, whose 
character is difficult to understand, can appreciate their 
activities by the grace of devotees. One cannot 
comprehend devotees of Bhagavan by any other means. 
One cannot understand the character (caritra) of Vaisnavas 
through knowledge acquired by the material senses 
(indriyaja-jnana). The external behavior and dealings of 
devotees cannot be appreciated only through observance. 
Only if by great fortune (saubhagya) we become inclined 
to render service, and we get a wonderful opportunity 
(suyoga) to observe the character of a devotee, will we 
attain auspiciousness (mangala). The tendency (dharma) to 
measure everything by knowledge acquired through sense 
perception — (aksaja-jnana) puts living entities into 
difficulty. 
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प्रश्न 246-श्रीगुरुदेव के उपदेशों की आलोचना क्या प्रत्यह 
करनी चाहिए? 

उत्तर-वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीगुरुदेव। उन कृष्णप्रेष्ठ 
श्रीगुरुदेव के उपदेशों का श्रवण नित्यकाल करना चाहिए। प्रत्यह 
उनके उपदेशों की आलोचना और श्रवण न कर अन्य कर्म करने पर 
भयंकर दुःख को बुलावा देना होगा। गुरु- वैष्णवों का अनुकरण 
करना या असत्संग करना अनुचित है। उनका अनुसरण करना 
होगा। भगवान जिनके हृदय में वास करते हैं, उनका संग ही 
करणीय है। भक्त और अभक्त, मुक्त और wax सिद्ध और असिद्ध 
एक नहीं हैं। जिस प्रकार असिद्ध (बिना पके हुए) चावल खाने से 
नहीं चलता है, चावल सिद्ध होने पर और कुछ शीतल होने पर 
खाने योग्य होता है, उसी प्रकार सिद्ध भक्तों का संग ही सबसे 
अधिक आवश्यक और मंगलजनक el 


Question 246—Should we discuss the teachings of 
Sri Gurudeva every day? 

Answer—Sri Gurudeva is the best (sarva-$restha) 
among Vaisnavas. One must daily listen to his teachings 
and instructions; he is very dear to Lord Krsna (krsna- 
prestha). We invite severe distress if we do not discuss 
and listen to his teachings daily, and instead engage in 
other activities. It is inappropriate to imitate a spiritual 
master (gurudeva) or Vaisnavas (devotees of Lord Krsna), 
or to associate with non-devotees; we should follow in the 


footsteps of gurudeva and Vaisnavas. We should associate 
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only with those in whose heart Bhagavan resides. Devotees 
(bhaktas) and non-devotees (abhaktas), liberated 
personalities (muktas) and conditioned souls (baddhas), 
and perfected personalities (siddhas) and imperfect 
personalities (asiddhas) are not the same. Rice that is 
uncooked (asiddha) cannot be digested and is therefore 
not fit to be eaten. When rice is properly cooked (siddha) 
and cooled down sufficiently, it is fit for human 
consumption. Similarly, company of perfected devotees 
(siddha-bhaktas) is most essential and auspicious. [Note: 
the word siddha has two meanings: (1) cooked and (2) 
perfected. Srila Prabhupada is giving us a good example or 
analogy to indicate that just as siddha (cooked) rice is fit 
to be eaten, associating with siddha (perfected) devotees is 


most beneficial for sadhakas.] 


प्रश्न 247-श्रीगुरुदेव को प्रभुपाद या विष्णुपाद क्‍यों कहा 
जाता है? 

उत्तर-कृष्णतत्त्व को जाननेवाले आश्रयविग्रह श्रीगुरुदेव शिष्य 
के लिए साक्षात्‌ कृष्णचैतन्य या हरिस्वरूप होने के कारण उनको 
विष्णुपाद या प्रभुपाद कहा जाता है। 


Question 247—Why is $ri Gurudeva addressed as 


Prabhupada or Visnupada? 
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Answer—Sri Gurudeva, who knows krsna-tattva 
(Supreme Truth about Lord Krsna), is asraya-vigraha, the 
shelter or receptacle of love for Lord Krsna. For disciples 
(Sisyas, he is a direct manifestation (svarupa) of Krsna- 
caitanya or Hari. Therefore, he is addressed as wisnu-pada 


or prabhu-pada. 


प्रश्न 248-किससे चिरस्थायी मंगल होगा? 

उत्तर-जिस दिन हम भोगपरक और त्यागपरक हो जाते हैं, 
उसी दिन यथेष्ट लाभवान्‌ हुआ ऐसा सोचने पर भी हमारा वह लाभ 
अति कम समय के लिए रहता है, किन्तु गुरू- वैष्णव की सेवा 
चिरस्थायी हैं। इसी से नित्य मंगल होता है। 

विष्णुसेवा गुरु-वैष्णावों की सेवा द्वारा ही होती है। यद्यपि 
प्राक्तन (पूर्व) कर्मदोष से मैं भोगी हो गया हूँ, फिर भी एकमात्र गुरु- 
वैष्णवों की कृपा ही मुझे समझा सकती है कि भोग और त्याग 
आत्मधर्म नहीं, बल्कि मनोधर्मं हैं यह सत्य है कि मैं अयोग्य d, 
किन्तु यदि मैं गुरु-वैष्णवों की कुछ सेवा कर Gah, तो योग्य हो 
सकता हूँ। गुरु-वैष्णवों की सेवा के अतिरिक्त योग्य बनने का या 
मंगल का अन्य कोई उपाय नहीं है। विष्णुसेवा किस प्रकार की 
जाती वह हम प्रारम्भ में नहीं जान सकते। तारतम्य का विचार करने 
पर हम समझ सकते हैं कि विष्णुसेवा से विष्णु भक्तों की सेवा सब 
प्रकार से बड़ी है। विष्णु की खोज इस जगत में किसी भी प्रकार से 
न कर पाने पर भी जो लोग विष्णु की सेवा करते हैं, उनकी सेवा 
करने से किस प्रकार विष्णु की सेवा की जाती है, WE जान सकता 
él 
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इन्द्रियज ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा की बात जानना 
सम्भव नहीं है, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। भगवान 
अधोक्षज वस्तु हैं। जो लोग अधोक्षज वस्तु की सेवा में लगे हुए हैं, 
वे भी अधोक्षज वस्तु हैं। अतः उनके लिए अधोक्षज की सेवा अज्ञेय, 
दुर्शय या परोक्ष नहीं है; अधोक्षज सेवा अधोक्षज भगवत्‌ सेवकों की 
सेवा प्रस्फुटित आत्मा का प्रत्यक्ष विषय el 


Question 248—Who will have everlasting 
auspiciousness? 

Answer—Service to a spiritual master and devotees 
of Lord Krsna (Vaisnavas) is permanent and results in 
eternal auspiciousness. In contrast, benefits are short-lived 
if one thinks, "I got a great benefit today because I 
dedicated myself to the pursuit of sense gratification or 
renunciation." 

We can serve Lord Visnu (visnu-seva) only by 
serving a spiritual master (guru) and Vaisnavas. I have 
become a staunch sense enjoyer due to my past bad 
activities; only by the mercy of a spiritual master and 
Vaisnavas can I understand that sense gratification 
(bhoga) and renunciation (tyaga) are not the constitutional 
functions of the soul (atma-dharma), but are functions of 
the fickle material mind (manodharma).It is true that I am 
unfit and incapable. However, I can become fit and 


qualified if I serve a spiritual master and Vaisnavas; there 
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is no other way to become qualified and attain 
auspiciousness. In the beginning, we cannot know how to 
serve Lord Visnu. By comparative study (taratamya), we 
can understand that serving devotees of Lord Visnu 
(visnu-bhaktas) is greater in every way than serving Lord 
Visnu. Some staunch devotees keep on serving Lord Visnu 
although they are unable to find Him in this world. I 
understand how to render service by rendering service to 
such staunch devotees. 

One should not become hopeless because it is not 
possible to know about service to Bhagavan through 
knowledge acquired by one's material senses (indriyaja- 
jnana). Bhagavan is adhoksaja-vastu, the Lord who is 
beyond the cognition and perception of material senses. 
Those who serve adhoksaja-vastu are also adhoksaja-vastu. 
Therefore, for them, service to adhoksaja is not ajneya 
(unknowable),  durjneya (difficult to understand), or 
paroksa (out of sight). Adhoksaja-seva (service to the 
Supreme Lord) and  sevà to servants of Bhagavan 
(bhagavat-sevakas) are direct activities (pratyaksa-visaya) of 


the fully-blossomed soul (prasphutita-atma). 


प्रश्न 249-कर्म क्या है? 
उत्तर-अपनी सुख सुविधाओं के लिए और दूसरों की सुख 
सुविधाओं के लिए जो किया जाता है, बही कर्म है। उसमें कृष्ण के 
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सुख के अनुसन्धान की कोई बात नहीं होती। अपने और दूसरे के 
सुख का अनुसन्धान ही उसका तात्पर्य या उद्देश्य है। जबकि 
कृष्णसुखानुसन्धान का नाम है भक्ति। 

यह संसार साधारण लोगों के लिए कर्मक्षेत्र है। किन्तु भक्तों 
के लिए यह संसार भक्तिसाधनक्षेत्र है। कर्तृत्वाभिमान से संसार में 
जो कुछ किया जाता है, वह कर्म है। जबकि गुरु- कृष्णदास 
अभिमान से भगवत्‌ चालित होकर भगवान का कार्य समझकर जो 
किया जाता है, वह भक्ति है। 

कर्म कब तक करणीय है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहते 
हैं- 

तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। 
मत्कथा-श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते |i 

जब तक कर्म के प्रति निर्वेद या विरक्ति नहीं आ जाती, तब 
तक कर्म करना होगा। अथवा सौभाग्य से साधुसंग के फल स्वरूप 
यदि किसी की भगवत्‌ कथा में श्रद्धा या रुचि हो जाती है, तब उसे 
और कर्म नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों लक्षणों में से जिसमें एक भी 
लक्षण दिखाई न दे, उसे संसार क्षेत्र में कर्म करना ही होगा। 

हरिकथा में श्रद्धा या रुचि ही भक्ति का मूल Sl "हरिकथा 
हि केवलं परमं श्रेयः’ ऐसा ze विश्वास ही श्रद्धा या हरिकथा में 
रुचि का लक्षण है। 

जिसकी जिसमें श्रद्धा और रुचि है, वही उसका मुख्य या 
प्रधान कार्य है। ऐसी अवस्था में बलवान्‌ साधु का संग करना विशेष 
आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कर्मोन्मुखता या भोगोन्मुखता छोड़कर 
सेवोन्मुखता प्राप्त करने का या सेवोन्मुख होने का अन्य कोई मार्ग 
नहीं है। अतः व्यस्त, चञ्चल या हताश न होकर Living Source 
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(प्रकटित भक्त) से वीर्यवती हरिकथा सुनकर उसे अपने जीवन में 
पालन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार यत्र करना ही 
बुद्धिमत्ता या चातुर्य है। यही शास्त्र कहते हैं- 
ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सु सञ्जेत बुद्धिमान्‌। 
सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः॥ 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को दुःसंग का त्यागकर सत्संग 
करना चाहिए। सन्तपुरुष अपनी वाणी के द्वारा मन की आसक्तियों 
को काट डालते zl 
साधुसंग-कूपा किम्वा कृष्णेर कृपाय। 
कामादि दुःसंग छाड़ि शुद्धभक्ति पाय॥ 
अर्थात्‌ साधुसंग की कृपा या कृष्ण की कृपा से व्यक्ति दुःसंग 
और काम आदि का त्यागकर शुद्द्रभक्ति प्राप्त कर लेता है। 


Question 249— What is karma (fruitive activity)? 

Answer—Endeavors for comfort and happiness for 
oneself and others is known as karma. In such fruitive 
activities there is no question of seeking happiness for 
Lord Krsna. The goal of fruitive activities is to arrange for 
happiness for oneself and others. Activities meant for Lord 
Krsna's happiness (krsna-sukha-anusandhana) are 
devotional service (bhakti). 

For ordinary people, this world (samsara) is a field 
of karma (karma-ksetra). In contrast, for devotees 
(bhaktas), this world is a place for practicing devotional 


service (bhakti-sadhana-ksetra). Activities done in the 
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material world with the mood of being a doer or 
possessor (kartrtva-abhimana) are karma. One should have 
the self-conception of being a servant of one's spiritual 
master (guru) and Lord Krsna; in such Krsna 
consciousness, whatever activities are done to please 
Bhagavan are bhakti. 

Regarding for how long we should remain involved 
in karma, the scriptures state: 

tàvat karmani kurvita na nirvidyeta yavata 
mat-katha-sravanadau và Staddha yavan na jayate 

As long as one does not develop detachment from 
(virakti) and aversion to (nirveda) karma, one will continue 
to engage in karma. Fortunately, if one develops faith and 
interest in bhagavad-katha as a result of sadhu-sanga, one 
will be freed from karma. As long as one does not have 
these two qualities (/aksanas) of virakti and nirveda, one 
will certainly have to act in the field of the material 
world (samsara-ksetra). 

Faith (sraddha) and interest or taste (ruci) in hari- 
kathà is the root cause of bhakti, and the characteristic of 
such faith and interest is the firm conviction (vwsvasa) that 
hari-kathà is the only means of attaining auspiciousness. 
The primary duty of every devotee is to perform 
devotional activities for which he has the strongest faith 


and taste. For this to be successful, it is very important 
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for one to associate with a highly-qualified saintly person 
(sadhu); there is no other way to develop the inclination 
to render devotional service to Lord Krsna and to give up 
the propensity to engage in karma and sense gratification 
(bhoga). 

We should not become distracted (vyasta), restless 
(cancala), or hopeless (hatasa); rather, we should hear 
powerful hAari-katha from a living source (devotee). We 
should follow the instructions received from a living 
source to the best of our ability; this is a sign of 
intelligence (buddhimatta) and cleverness (caturya). The 
scriptures state: 

tato duhsangam utsrjya satsu sajjeta buddhiman 
santa evasya cchindanti mano-vyasangam uktibhih 
(Srimad-Bhagavatam 11.26.26) 

That is, a wise person should give up bad 
association and take good association. Saintly persons cut 
attachments of the mind through their words of 
transcendental wisdom. 

sadhu-sanga-krpa kimva krsnera krpaya 

kamadi duhsanga chadi Suddha-bhakti paya 

In other words, by the grace (krpa) of sadhu-sanga 
and Lord Krsna, one gives up bad association and the 
quest for sense gratification, and attains pure devotional 
service (Suddha-bhakti). 
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प्रश्न 250-अनुक्षण (निरन्तर) हरिभजन किस प्रकार कर 
सकते हैं? 
उत्तर-अनुक्षण भजनरत जीवन्त आदर्श (महापुरुष) के 
सम्मुख सब समय रहने से सर्वक्षण हरिभजन करने का सौभाग्य 
उन महापुरुष के संग और कृपा से सहज ही हो जाएगा। वही शास्त्र 
कहते हैं- 
निजाभीष्ट कृष्णप्रेष्ठ पाछे त' लागिया। 
निरन्तर कृष्ण भजे अन्तर्मना हैया ॥ 
अर्थात्‌ निरन्तर हरिभजन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति 
को चाहिए कि वह THE व्यक्तियों का अनुगामी होकर निरन्तर 
अन्तर्मना होकर कृष्ण का भजन He! 
महाजनों ने भी गाया है- 
कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार, तोमार शकति आछे। 
आमि त' कांगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाइ तव ure पाछे॥ 
अर्थात्‌ हे वैष्णव ठाकुर! कृष्ण आपके हैं, कृष्ण को देने की 
शक्ति आप में है। इसलिए मैं कंगाल कृष्ण को पाने की आशा से 
आपके पीछे कृष्ण-कृष्ण कहते हुए दौड़ रहा El 


Question 250—How can we perform continual, 
uninterrupted devotional service to Lord Hari (hari- 
bhajana)? 

Answer—If we associate with a living ideal, great 
personality (jivanta-adarsa maha-purusa) who is always 


engaged in devotional service (bhajana), we will have the 
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great fortune (saubhagya) to also always be engaged in 
devotional service to Lord Hari by his mercy. 
The scriptures state: 
nijabhista krsna-prestha pàche ta’ lagiyà 
nirantara krsna bhaje antarmana haiya 
Meaning: One who desires to perform devotional 
service to Lord Hari (hari-bhajana) must continuously 
render devotional service to Him by following in the 
footsteps of personalities who are very dear to Him, and 
by always being introspective. 
Mahajanas (great personalities) have sung: 
krsna se tomara krsna dite para, tomara Sakati ache 
ami ta kangala krsna krsna bali dhài taba pache pache 
Meaning: O Vaisnava Thàkura! Krsna belongs to 
you. You possess the power to bestow Lord Krsna. 
Although I am a penniless beggar devoid of the real 
wealth of love for Lord Krsna (krsna-bhakti), with hope 
and eagerness to attain Lord Krsna, I am running behind 
a maha-bhagavata (great devotee) like you, calling out 


Krsna-Krsna'. 


प्रश्न 251-क्या हरिकीर्तन अनुक्षण (निरन्तर) करणीय है? 

उत्तर-अवश्य ही। महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है-“कीर्तनीयः 
सदा हरिः"। सदा शब्द से काल में कोई व्यवधान (अन्तर) नहीं है, 
यह विदित होता है। मनुष्य का मुहूर्त के लिए भी अन्य कोई कार्य 
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नहीं है--अन्य कोई कर्त्तव्य नहीं है-हरिकीर्तन को छोड़कर, यहाँ तक 
कि पशुपक्षियों के पास भी हरिकीर्तन करना होगा। ऐसा करते 
समय यदि अनभिज्ञ लोग हमें उन्मत्त कहें, नासमझ कहें, उसमें 
हमारी कोई हानि नहीं है, श्रीगुरु गौरांग का आदेश सिर पर धारण 
कर हम भगवान की कथा का ही निरन्तर कीर्तन करेंगे। जगत के 
लोग प्रत्यह ग्राम्यकथा सुनने के लिए ग्राम्यवार्ता वह (समाचार पत्र) 
पढ़ते हैं, ग्राम्यवार्ता के वातावरण ने उन लोगों को सब समय घेर 
रखा है। हम कह रहे हैं-सभी लोग नित्यप्रति चैतन्य-कथा का 
श्रवण करें, आपस में मिलने पर चैतन्य कथा का आलाप करें, 
अनुक्षण चैतन्यकथा के परिवेश के अन्दर श्वास-प्रश्नास ग्रहण करें, 
जिससे जगत में चैतन्यकथा के अतिरिक्त अचैतन्य-कथा न wel 
चैतन्यानुशीलन को अनुक्षण संजीवित रखने के लिए हम 
लोगों को अनुक्षण चैतन्य की कथा के अन्दर रहना होगा। आज 
अचैतन्यवादी अनेक लोगों द्वारा बाधा देने पर भी बहुत अर्थव्यय 
स्वीकार कर प्रतिदिन निरन्तर हरिकथा कीर्तन की व्यवस्था हो रही 
है। अचैतन्य विश्व इस प्रकार अनर्थरोग में से प्रपीड़ित हुआ है, ऐसी 
अचेतना के नशे में ढका हुआ है कि वे लोग मंगल की औषधि 
ग्रहण नहीं करेंगे, और बाकी सब कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार से 
चैतन्यकथा सुनना नहीं चाहेंगे। प्राण, अर्थ, बुद्धि सब खर्चकर 
अचैतन्य कथा BAT अपने अमंगल को स्वयं बुला लायेंगे, कुपथ्य 
खा-खाकर रोग को अधिक बढ़ायेंगे, अन्त में नरक चले जायेंगे, 
फिर भी रोज-रोज थोड़ी-सी चैतन्य कथा सुनने पर बहुत मंगल हो 
सकता है, बहुत सुविधा हो सकती है, परन्तु वही मंगल वही सुविधा 
किसी भी प्रकार से नहीं लेंगे; किसी भी प्रकार से मंगल नहीं लूँगा 
—d लोग जैसे इसकी प्रतिज्ञा कर बैठे हैं; फिर भी अचैतन्य जगत 
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की समस्त बाधा विपत्तियों के पहाड़ को उखाड़कर धकेलकर चैतन्य 
भक्तगण नित्यप्रति चैतन्य के वार्ता वह नदीया प्रकाश को जगत में 
प्रकाशित कर रहे हैं। 


Question 251—Should we continuously perform 
hari-kirtana (loud glorification of Lord Hari)? 

Answer—Certainly. Mahaprabhu gave us the 
following instruction: kirtaniyah sada  harih—^" Always 
perform loud kirtana of the holy names of Lord Krsna.” 
The word sada (always) means that our kirtana should not 
be interrupted for even a moment. Every human being has 
no work other than loudly glorifying Lord Hari. We should 
perform hari-kirtana even for animals and birds, and if 
ignorant people call us crazy (unmatta) or stupid, there is 
no loss for us. Keeping the order of Sri Guru and Sri 
Gauranga on our head, we will constantly perform kirtana 
of narrations of Bhagavan's pastimes. People in the 
material world read newspapers daily to find out about 
mundane topics and gossip (gramya-varta). They are 
always surrounded by an environment of mundane talks. 
We say that everyone should daily hear about the 
pastimes of Lord Caitanya Mahaprabhu (caitanya-katha). 
Whenever we meet we should discuss those pastimes; our 
very breath should be used only to glorify them. If 


everyone does so, this world will become devoid of 


575 


materialistic gossip (acaitanya-katha), and there will only 
be caitanya-katha. 

In order to keep alive our spirit of adherence to the 
teachings of Lord Caitanya Mahaprabhu, we will always 
have to listen to His pastimes and teachings. Today, many 
people opposed to Sri Caitanya Mahaprabhu are creating 
obstacles to hari-katha-kirtana. Despite such obstacles, we 
are using a great deal of financial resources to arrange for 
continuous, uninterrupted hari-katha-kirtana (loud 
glorification of Lord Krsna's pastimes). This material world 
is devoid of adherence to the teachings of Lord Caitanya 
Mahaprabhu. It is afflicted by the disease of unwanted 
habits (anartha-roga), and it is pervaded by intoxication 
and lack of Krsna consciousness (acetana); people will not 
take the medicine of auspiciousness (mangala). They 
engage in many activities, but they will not listen to 
caitanya-katha (pastimes and teachings of Lord Caitanya 
Mahaprabhu); they waste their vital resources including 
life, wealth, and intelligence listening to acaitanya-katha 
(narrations not related to Lord Caitanya and Lord Krsna). 
Thus, they invite their own inauspiciousness. They allow 
their disease to worsen through unrestricted indulgence, 
like a patient who repeatedly eats forbidden food, and 
finally they go to hell. They would achieve a great deal of 


auspiciousness and eliminate many difficulties if only they 
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would listen to some caitanya-katha daily. Unfortunately, 
they are not at all interested in that auspiciousness and 
facility; it seems that they have taken a solemn vow to 
avoid them. Nevertheless, devotees of Lord Caitanya, in an 
effort to uproot the mountain of obstacles and calamities 
in the material world, are preaching pure Krsna 
consciousness everywhere by constantly creating 
publications about the pastimes and teachings of Lord 
Caitanya (caitanya-varta), such as the daily newspaper 
Nadiyà-prakása (spiritual light of transcendental knowledge 


emanating from Navadvipa or Nadiya). 


प्रश्न 252-किसका संग करणीय है? 

उत्तर-हमारे गुरुवर्ग कर्म और ज्ञान को ठग का धर्म कहते 
हैं। इसलिए कर्म के पथ और ज्ञान के पथ का परित्याग कर भक्ति 
का पथ ही हमारा एकमात्र अनुसरणीय पथ है। जो लोग उसी पथ 
के पथिक हैं, उन भक्तों का संग ही हमारे लिए आवश्यक है। अपने 
से श्रेष्ठ भक्त का संग ही करणीय है। चैतन्य के मनोभीष्ट संस्थापक 
श्रीरूप की चरणधूल ही हमारी एकमात्र आकांक्षा की वस्तु है। 
भक्तसंग द्वारा ही भक्ति होती है। कर्मी, ज्ञानी और योगी-ये सभी 
अभक्त एवं स्व-पर-वञ्चक हैं। इसलिए इनका संग परित्यज्य है। 
शुद्धभक्त के संग के अतिरिक्त अन्य का संग अमंगलजनक el 


Question 252—With whom should we associate? 
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Answer—Our spiritual masters (guru-varga) regard 
karma (fruitive activities) and jnana (pursuit of impersonal 
knowledge) to be the religion (dharma) of cheaters. 
Therefore, we should give up the paths of Karma and 
jnana, and only follow the path of devotional service 
(bhakti-patha). It is essential for us to associate with 
devotees on that path, especially those who are superior 
to us. Our only goal and aspiration is the foot-dust of Sri 
Rupa Gosvami, the founder of the mission, who is 
entrusted with the solemn responsibility of fulfilling the 
innermost desire of Sri Caitanya Mahaprabhu. One can 
attain devotional service (bhakti) by associating with 
devotees (bhakta-sanga). Karmis (fruitive workers), jnanis 
(speculative philosophers), and yogis (mystics aspiring for 
supernatural powers) are  non-devotees. They cheat 
themselves and others; therefore, we must give up their 
association. Associating with pure devotees (suddha- 
bhaktas) leads to auspiciousness, whereas associating with 


others leads to inauspiciousness. 


प्रश्न 253-47 आनुगत्य विशेष आवश्यक है? 

उत्तर-अवश्य ही। स्वतन्त्र होने पर हरिभजन नहीं होता। 
स्वतन्त्र व्यक्ति कदापि भक्त नहीं हो सकता। आचार्य का आनुगत्य 
करने से ही मंगल होता है। स्वतन्त्र व्यक्तियों का ही अलग-अलग 
मत होता है। शतकोटि गोपियों के शतकोटि मत होने पर 
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कृष्णेन्द्रियतर्पण में बाधा पड़ जाती है। श्रीवृषभानुनन्दिनी के 
आनुगत्य के अतिरिक्त माधव के मन को रखने की क्षमता किसी में 
भी नहीं है। श्रीगुरुपादप उन्हीं श्रीवृषभानुनन्दिनी के अन्तरंग 
निजजन और अभिन्न मूर्ति हैं। इसीलिए मंगलाकांक्षी व्यक्तिमात्र के 
लिए गुरु का आनुगत्य विशेष आवश्यक el इसके अतिरिक्त मंगल 
का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 


Question 253—Is there a particular need to be 
under guidance (anugatya)? 

Answer—Certainly. One cannot engage in devotional 
service to Lord Hari (hari-bhajana) if one has an 
independent nature; such a person can never be a devotee 
(bhakta). One attains auspiciousness (mangala) only if one 
follows in the footsteps of a spiritual master. Independent 
persons indeed have various opinions. If the hundred-crore 
(one billion) cowherd damsels were to have a hundred- 
crore different opinions, there would be an obstacle in 
satisfying the senses of Lord Krsna. The only way that 
one can keep Madhava happy is to follow in the footsteps 
of Sri Vrsa-bhanu-nandini. [No one is able to satisfy 
Madhava’s mind without accepting the guidance of Sri 
Vrsa-bhanu-nandini (Srimati Radharani, beloved daughter 
of Sri Vrsabhanu Maharaja) and following in Her 
footsteps.] Sri Guru-pada-padma is a confidential, internal 


personal associate (antarariga-nija-jana) of Sri Vrsa-bhanu- 
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nandini, and he is also Her non-different manifestation 
(abhinha-mürti. Therefore, it is essential for everyone 
who seeks auspiciousness to follow in the footsteps 
(anugatya) of a spiritual master; there is no other way to 


attain auspiciousness. 


प्रश्न 254-कर्मी, ज्ञानी और भक्त के विचार कैसे हैं? 

उत्तर-मनुष्यजाति साधारणतः अपने इन्द्रियतर्पण के 
अतिरिक्त और कुछ समझना ही नहीं चाहती। सैकड़ों हजारों लोगों 
के असुख और असुविधा के विनिमय में मेरी सुख-सुविधा हो, यही 
कर्मी की चिन्ताधारा है। ज्ञानी का विचार है- जगत के सुख और 
असुख दोनों का ही परित्यागकर निर्विशेष हो जाएँ। कर्मी लोग 
अपनी शक्ति की प्रधानता के स्थापन में व्यस्त हैं; और ज्ञानी लोग 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान को निःशक्तिक प्रतीत कर पाने पर निश्चिन्त 
होते él दोनों क्षेत्रों में भगवान की शक्ति का सम्मान या स्वीकार 
नहीं किया गया है, इसीलिए मंगल चाहने वाले व्यक्ति कर्म और ज्ञान 
का पथ ग्रहण न कर भक्ति का पथ ही ग्रहण करते हैं। भगवान के 
ऊपर सम्पूर्ण निर्भरता एवं भगवान का सुखविधान ही भक्त का 
विचार है। भगवान के इन्द्रिय-तर्पण के उद्देश्य में ही वे लोग समस्त 
कार्य और समस्त ज्ञान को नियुक्त करते हैं। अपना सब कुछ 
भगवान को समर्पित करने का नाम ही भक्ति या एकायन-पन्थ है। 
इसके अतिरिक्त अन्य विचारों में दौड़ने पर अभक्ति या बह्णयन-पन्थ 
आ जाता है। बह्वयन-पन्थी बह्वीश्वरवादी होकर जिन विचारों का 
अत्यन्त आदर करते हैं, वे विचार उनके अनुसार ठीक होने पर भी 
भक्ति का विचार उनसे सम्पूर्ण पृथक्‌ el मेरे चित्त की वृत्ति जिस 
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स्थान पर परिपूर्णरूप से भगवान्‌ की सेवा में होती है, वहीं पर 
साधुता है, नहीं तो सर्वत्र ही असाधुता है। 

भक्तगण निष्काम होते हैं। कर्मी, ञानी और योगी की भाँति 
स्वसुख-वाञ्छा का लेशमात्र भी उनमें नहीं है। भक्तगण प्रतिक्षण 
कृष्ण के सुखानुसन्धान में व्यस्त रहते el वे तृणादपि सुनीच होते हैं 
(अपने को तिनके से भी दीनहीन समझते हैं। भगवान की सेवा क 
अतिरिक्त उनका कोई दूसरा कार्य या चिन्ता नहीं है। इसीलिए 
भक्तगण निर्भय, निश्चिन्त और सुखी हैं; किन्तु कर्मी, ज्ञानी सभी 
सकाम होने के कारण अशान्त या दुःखी हैं। शास्र कहते हैं- 

कृष्णभक्त निष्काम अतएव झान्त। 
भुक्ति-मुक्ति-सिद्धकामी सकलइ अशान्त |i 


Question 254—What is the perspective of fruitive 
workers (karmis), mental speculators (jfanis), and 
devotees (bhaktas)? 

Answer—Humans generally do not try to understand 
anything other than satisfaction of their senses. Fruitive 
workers think, “My happiness and comfort should come 
even at the cost of unhappiness and difficulty of hundreds 
or thousands of others.” Mental speculators think, “I 
should abandon both the happiness (sukha) and 
unhappiness  (asukha) of this world and adopt 
impersonalism." Fruitive workers are busy trying to 
establish the superiority of their power, while mental 


speculators are satisfied and free from worries (niscinta) 
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by thinking that the Supreme Personality of Godhead 
(Bhagavan), who is actually all-powerful (sarva-saktiman), 
is devoid of potency (nihsaktika). In both cases, the 
potency of Bhagavan is not respected or accepted. 
Therefore, those who seek auspiciousness (mangala) do 
not accept the paths of fruitive action or speculative 
impersonal knowledge; they only accept the path of 
devotional service (bhakti-patha). Devotees have only one 
thing in mind—complete dependence on Bhagavan and 
making Him happy. They dedicate all of their actions and 
knowledge to satisfying His senses. Devotional service 
(bhakti or ekayana-pantha) is dedicating everything to 
Bhagavan. If one follows any other conceptions, this will 
lead to non-devotion (abhakti or  bahvayana-pantha). 
Bahvayana-panthi are worshipers of many demigods who 
think that all of them are the Supreme Lords. They 
maintain such ideas as being correct, but they are 
incompatible with the principles of devotional service. 
Wherever consciousness (citta-vrtti is completely inclined 
towards serving Bhagavan, there is a saintly mood 
(sadhutà); otherwise, there is only a non-saintly, non- 
devotional (asadhuta) mentality everywhere. Devotees are 
devoid of material desires (niskama). Unlike fruitive 
workers, mental speculators, and mystics, they do not 


have even a trace of desire for personal happiness. 


582 


Devotees are always busy seeking happiness for Lord 
Krsna. They regard themselves as more insignificant than 
a blade of grass (trnadapi sunica). Their only concern is 
serving Bhagavan. Devotees (bhakta-gana) are fearless 
(nirbhaya), without anxiety (niscinta), and happy (sukhi). 
On the other hand, fruitive workers (karmis) and 
philosophical speculators (jnanis), who are full of material 
desires, are restless (asanta) and unhappy (duhkhi). 
krsna-bhakta—niskama, ata eva ‘Santa' 
bhukti-mukti-siddhi-kami, sakalai 'asànta' 


प्रश्न 255_क्या सांसारिक प्रवृत्ति को रोकना चाहिए? 

उत्तर-अवश्य ही। यदि सांसारिक प्रवृत्तियों को रोकने की 
व्यवस्था नहीं की जाती हैं, तब जीव को पुनः जन्म लेकर मृत्यु को 
स्वीकार करना होगा। इसीलिए इन्द्रिय-चालन को रोकने की 
आवश्यकता है। इन्द्रियों को न रोकने पर संसार-प्रवृत्ति नहीं जाएगी 
एवं दुःख भी दूर नहीं होगा। असल वस्तु का अनुसरण करना 
आवश्यक है; ऐसा करने पर संसार वासना रुक जाएगी, चतुर्वर्ग का 
प्रयास (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए चेष्टा) नहीं रहेगा एवं 
सब कुछ मंगलमय हो जाएगा अर्थात्‌ परम-मंगळ प्राप्त होगा। 

जिनक हृदय में कृष्ण प्रकाशित होते हैं, उनकी समस्त प्रकार 
की कामनाएँ नष्ट हो जाती El कृष्ण कामदेव हैं, अतः समस्त 
कामनाएँ उनकी ही सेवा करेंगी, दूसरे की नहीं। जिन्होंने कृष्ण को 
हृदय में धारण किया है, वे तो स्वयं भोगी नहीं है कि कामनाएँ 
उनकी सेवा He 
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जब हम वैष्णव की जीवन-यात्रा के मार्ग का अनुसरण नहीं 
करते हैं, तब हमारी इन्द्रियाँ असत्‌ पथ पर चलने लगती El हम 
यह नहीं समझ पाते कि हमारी समस्त इन्द्रियों क स्वामी एकमात्र 
कृष्ण हैं। मनुष्य-शरीर हमें हरिभजन के लिए ही मिला है। इस 
शरीररूपी नौका के द्वारा गुरु-कर्णधार (नाविक) के नियन्त्रण में 
भवसागर पार होकर हम श्रीकृष्ण के चरणकमल प्राप्त कर सकते 
él परन्तु ऐसा न करक संसार सागर में डूब मरने की व्यवस्था 
करना क्या हमारा कर्तव्य है? 


Question 255—Should one try to curb worldly 
propensities? 

Answer—Certainly. If arrangements are not made to 
prevent worldly tendencies, a living entity again has to 
accept birth and subsequent death. Therefore, one needs 
to stop the movement of the senses. If one does not 
restrict one's senses, worldly propensities will remain and 
distress will not go away. One must follow the original, 
authentic source; if one does so, one's material desires 
will stop. Then one will no longer try to attain the four 
worldly goals of life— dharma (mundane religiosity), artha 
(economic development), kama (sense gratification), and 
moksa (liberation)—and one will attain topmost 
auspiciousness. 

When Krsna manifests in one’s heart, one’s worldly 


desires are eliminated. Krsna is Kama-deva (Cupid); all of 
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our desires should be only for His service, and not for 
anyone else's service. Those who have accepted Krsna in 
their heart are not enjoyers; therefore, they have no 
desires aimed at their own service. 

If we do not follow the ideal devotional lives of 
devotees of Lord Krsna (Vaisnavas), our senses will drag 
us on the wrong path. When on the wrong path, we 
cannot understand that the master of all of our senses is 
Krsna alone. We received a human body only so that we 
could engage it in devotional service to Lord Hari. We can 
cross the ocean of material existence (bhava-sagara) using 
the boat of this human form, under guidance of a 
spiritual master as captain, and thus attain the lotus feet 
of $ri Krsna. Is it our duty to allow ourselves to die by 
drowning in the ocean of material existence instead of 


accepting arrangements to cross it? 


प्रश्न 256-हमारा मंगल कैसे होगा? 

उत्तर-श्रीगौरसुन्दर (चैतन्य महाप्रभु) के चरणकमल ही 
अमूल्य वस्तु। समग्र पृथ्वी पर महाप्रभु की कथा की चर्चा सदैव हो। 
ऐसा होने पर जीव का मंगल होगा, अति मानवीय वृत्तियाँ सब की 
Zr में आ जाएँगी, अतिमर्त्य विषयों का अनुभव होगा, असल सत्य 
का सन्धान पाकर यह समझ में आ जाएगा कि एकमात्र 
श्रीचैतन्यदेव की कथा ही मंगलजनक है, अन्य सभी कथाएँ 
अमंगलजनक dl 
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'अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि’, 'मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते” आदि वाक्यों को कहकर भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र 
हमलोगों को कितने प्रकार से Assurance (आश्वासन) देते हैं, कितने 
सुअवसर देते हैं, बताते हैं उनका आश्रय लेने पर ही मंगल होगा, 
अपने दायित्व में सभी का मंगल करने का भार लेते हैं; परन्तु क्या 
उनकी बातों पर हम विश्वास करते हैं। इसीलिए स्वयं कृष्णा ही पुनः 
इस जगत में सेवक का भार लेकर आये-गुरु का कार्य लेकर। वे 
गौरांग रूप में आकर कहने लगे “मैं कृष्ण का सेवक मात्र हूँ। यदि 
कोई मेरी बात स्वयं सुनना चाहता हो, सुन सकते हो, तो सभी का 
मंगल होगा।” कृष्ण ही आश्रय के भाव में विभावित होकर 
कृष्णान्वेषण करते हुए जगत को समझाने लगे-कृष्ण ही सर्वेश्वरेश्वर 
हैं, परमोपास्य वस्तु हैं, उनका चरणाश्रय करने में ही, उनके नाम- 
रूप-गुण-परिकर-वैशिष्ट्य-लीला आदि का अनुशीलन करने से ही 
सभी का यथार्थ में मंगल होगा। 


Question 256—How will we achieve 
auspiciousness? 

Answer—The lotus feet of Sri Gaurasundara 
(Caitanya Mahaprabhu) are an invaluable treasure. Let the 
pastimes of Mahaprabhu always be discussed all over 
Earth. Living entities will attain auspiciousness if such 
discussions go on continually. All of the abilities that are 
beyond humans will become available to them; they will 
realize and experience a reality that is beyond the 


perception of mortal human beings. When we contemplate 
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the real truth, we will realize that only the pastimes of 
Sri Caitanya-deva are auspicious; narrations of all other 
pastimes lead to inauspiciousness. 

Bhagavan Krsna-candra said, aham tvàm  sarva- 
papebhyo moksayisyami— | shall protect you from all 
sins,” and màmeva ye prapadyante màyàm etam taranti 
te—"Those who take exclusive shelter of Me can easily 
transcend this maya.” In making such statements, He is 
giving us assurance in so many ways. How many good 
opportunities He gives us! He tells us that we will attain 
auspiciousness if we take shelter of Him. Sri Krsna 
explains that He shares the responsibility of bringing 
auspiciousness to all. However, do we believe Him? That 
is why Krsna Himself came to this world taking the 
responsibility of a servant and performing the activities of 
a spiritual master. In the form of Gauranga, He said, "I 
am just a servant of Krsna. If anyone wants to personally 
listen to My words, he can do so; that will ensure his 
auspiciousness." Krsna Himself became immersed in the 
mood of a devotee (asraya-bhava). While searching for 
Krsna, He explained to the whole world that Krsna is the 
Lord of all Lords, that He is the most worshipable 
Personality, and that everyone will attain real 
auspiciousness only by taking shelter at His lotus feet and 


by glorifying His name (nama), form (rupa), qualities 
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(guna), associates (parikara), specialities (vaisistya), and 


pastimes (Jilas). 


प्रश्न 257-भगवत्‌-तत्त्व किस रूप में प्रकाशित हैं? 

उत्तर-ईशतत्त्व पाँच प्रकार से प्रकाशित हैं-परतत्त्व, व्यूह, 
वैभव, अन्तर्यामी और अर्चा। ये BT wast हैं। इनके अतिरिक्त 
सभी वझ्यतत्त्व या सेवकतत्त्व el प्रभु सेवकमण्डली की सेवा ग्रहण 
करते हैं। प्रत्येक ईशतत्त्व का अपने-अपने सेवकों के साथ आदान- 
प्रदान el ईश्वर जिनके ऊपर ईशिता (प्रभुत्व) करेंगे, उन लोगों के न 
रहने पर ईशिता कार्य नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक ईशतत्त्वके 
सेवक él 

पहले अर्चावतार की पूजा उपकरणों द्वारा होती है। मानस 
पूजा के द्वारा अन्तर्यामी की पूजा होती है। इसके बाद राम आदि 
वैभव अवतारों की पूजा हैं। श्रीरामावतार में हनुमान्‌ और सुग्रीव 
उनके सेवक थे। वैभव अवतार की पूजा तभी सम्भव है, जब वे 
सेवकों को दर्शन देते हैं। इसके बाद व्यूहतत््व का विचार आता है। 
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह हैं; इनके बाद 
परतत्त्व श्रीकृष्ण की बात आती है। 

हम नीचे से ऊपर उठने के लिए Uphill work करते हैं। इस 
परतत्त्व की ओर अभियान के पथ पर सर्वप्रथम अर्चा ही हमारी 
सहायता करेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है- 

येन जन्मशतैः पूर्वं वासुदेवः समर्चितः। 
तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत ॥ 

अन्तर्यामी अ थात्‌ जो Immanent pure unalloyed 

conscience (सर्वव्यापी विशुद्ध अविमिश्रित अन्तःकरण) हैं, वे ही 
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dens हैं। अन्तर्यामी is an internal Entity, but he is not an 
outside Entity. 
कृष्ण को भूलकर हम इस जगत में आये El We have 
come far off from our eternal Home. We are to go back 
there. (हम अपने शाश्वत गृह से बहुत दूर आये हुए हैं। हमें वहाँ 
वापस जाना होगा।) Our first aid is अर्चा, second अन्तर्यामी, 
third वैभव, fourth व्यूह, fifth परतत्त्व 
गुरु-वैष्णवों का साक्षात्‌ संग और उसके फलस्वरूप 
हरिकथा श्रवण आदि द्वारा जिस मंगल का उदय होता हैं, प्राकृत 
बुद्धि से युक्त होकर बहुत जन्मों तक अर्चन के द्वारा भी वह नहीं 
होता है। करुणामय श्रीगुरु वैष्णव कथा द्वारा जो भाव प्रकाशित 
करते हैं, श्रीविग्रह कूपापूर्वक हमें दर्शन देने पर भी वैसा नहीं करते। 
जो अन्तर्यामी भगवान्‌ हैं, वे भी हमारे साथ बातचीत नहीं करते। 
शास्र में कहा गया है- 
शिक्षागुरुके त' जानि कृष्णेर स्वरूप। 
अन्तर्यामी, भक्तश्रेष्ठ एइ दुइ रूप ॥ 
जीवे साक्षात्‌ नाहि ताते गुरु-चैत्त्यरूपे। 
शिक्षागुरु हन कृष्ण महान्त-स्वरूपे ॥ 
अन्तर्यामी ईश्वरेर एइ रीति हय। 
बाहिरे ना कहे, वस्तु प्रकाशे हृदय ॥ 
(श्रीचैतन्यचरितामृत) 
वैभवतत्त्व श्रीराम आदि अवतारगण जीवों के साथ बात करते 
हैं उपदेश देते हैं, शासन करते हैं एवं उनके मंगल अमंगल का 
निर्धारण करते हैं। व्यूहतत्त्व के कार्य भिन्न भिन्न Cl एकमात्र वस्तु 
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परतत्त्व ही चार प्रकार से प्रकाशित होते el ईश्वर के अनुग्रह से ही 
ईशतत्त्व ज्ञात होता है। शास्र में कहा गया है- 
ईश्वरेर कृपालेश हय त' जाहारे। 
सेइ त' ईश्वरतत्त्व बुझिवारे पारे॥ 
हम सोचते हैं कि अर्चा या श्रीविग्रह Inanimate (निर्जीव) हैं; 
परन्तु वास्तव में अर्चावतार जड़वस्तु नहीं हैं, वे सच्चिदानन्द विग्रह 
हैं। भगवान्‌ श्रीगौरांगदेव ने कहा है- 
ईश्वरेर श्रीविग्रह सचिदानन्दाकार। 
से विग्रह कह सत्त्वगुणेर विकार॥ 
श्रीविग्रह जे ना माने, सेइ त' पाषण्डी 
अदृश्य, अस्पृश्य से हय यमदण्ड्य || 
शास्त्र में और भी कहा गया है- 
प्रतिमा नह, तुमि-साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन। 
विप्र लागि' कर तुमि अकार्य कारण॥ 
श्रीगुरूदेव Intermediate (मध्यस्थ) के रूप में हमारी 
सहायता करते हैं। वे अर्चा, अर्चन और उपासक के बीच में Guide 
(मार्ग प्रदर्शक) हैं क्योंकि यदि अर्चा और अर्चक का स्वरूपज्ञान नहीं 
रहता है, तब तो विग्रह पूजा बच्चों के गुड़े-गुड़ियों का खेल हो 
जाएगी। गुड़ियों की पूजा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु भगवान्‌ की 
पूजा की आवश्यकता है 1 
जिनकी पूजा की जाती है, वे अर्चा हैं। अर्चावतार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं भगवान ही हमारे कल्याण के लिए अर्चावतार के रूप में 
प्रकटित हैं। साधारण लोगों के विचार में अर्चा प्रतिमामात्र है, अर्चा 
नहीं चलता है, Initiative ले नहीं सकता (अपने आप कुछ कर नहीं 
सकता)। किन्तु यह उन लोगों की भ्रान्ति है। शुद्धभक्त का संग होने 


590 


पर उनकी यह भ्रान्ति दूर हो जाएगी। Was का सब कुछ 
श्रवणकीर्तन के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया 
है-- 
ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव। 
गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता-बीज ॥ 
माली EST सेइ बीज करे आरोपण। 
श्रवण-कीर्तन-जले करये सेचन॥ 
श्रीगुरुदेव के कीर्तन करने पर अन्य सभी श्रवण करते El 

परन्तु आज के जगत में इसका उल्टा नियम हो गया है। किराये के 
कथावाचक और पाठक स्वयं श्रवण न करके अर्थात्‌ शिष्य न होकर 
गुरु के आसन पर बैठकर स्वयं कीर्तन करने क लिए व्यस्त हो रहे 
el श्रीगुरुदेव कौन सी वस्तु हैं Ud उनकी उपासना किस प्रकार 
होती है, यह जानना आवश्यक है। शास्त्र में कहा गया है- 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्ञनरलाकया। 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 

श्रीगुरुदेव दिव्यज्ञानरूपी अञ्जनशलाका के द्वारा हमारे 

अज्ञानान्ध चक्षुओं को उन्मीलित करते हैं। हमारी जड़ आँखों की 
बीमारी दूर होने पर हम foreign elements (बाह्य विषयों) के 
विचारों से मुक्त होते हैं। श्रीगुरु-वैष्णवों के पास केवलमात्र आ जाने 
पर ही सर्वसिद्धि हो गयी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पेड़ के नीचे 
आकर ही नारियल मिल गया, ऐसा सोचना झूठ है। पेड़ पर चढ़ना 
होगा और नारियल तोड़कर उससे छिलका उतारने पर गूदा और 
जल मिलेगा। गुरु-वैष्णवों के आनुगत्य में भजन और योग का मार्ग 
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एक नहीं हैं। भक्तियोग के अतिरिक्त कोई सुविधा नहीं है। यदि 
केवल खान-पान किया एवं वेदान्त और न्याय आदि पढ़ा, तो उससे 
सुविधा नहीं होगी। न्यायशासत्र और वेदान्त के निर्विशेषत्व आदि में 
पाण्डित्य प्राप्तकर वैकुण्ठ लोक में नहीं जा सकते। सद्गुरु के चरणों 
का आश्रय लेकर हरिभजन करने से ही मंगल होता है। 


Question 257—In what ways does Bhagavan 
manifest? What is bhagavat-tattva? 

Answer— [sa-tattva, the spiritual truth about the 
Supreme Lord, manifests in five types:  para-tattva 
(summum bonum or Sri  Krsna Himself), vyuha 
(expansions), vaibhava (avataras), antaryami (indwelling 
Supersoul), and arca (Deity). All of these are the Supreme 
Lord (prabhu-tattva). Besides these five types, all others 
are vaSya-tattva (subordinate personalities) and sevaka- 
tattva (servants). The Lord accepts service from the 
servants — (sevaka-mandali. All of the different 
manifestations of the Supreme Lord have sweet exchanges 
or dealings with His respective servants. ISita-karya (acting 
as lord or authority) cannot take place if people whom 
the Supreme Lord rules are not present in this world; 
therefore, every manifestation of the Supreme Lord has 
servants. 

First, we should worship the incarnation of the 


Supreme Lord in the Deity form (arca-avatara) with 
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appropriate paraphernalia. Then, we should worship the 
indwelling Supersoul through the mind (manasa-puja). 
After this, we should worship Rama and other opulent 
incarnations (vaibhava-avataras). Hanuman and Sugriva 
were servants of Sri Rama-avatara. Vaibhava-avataras can 
be worshiped when They give darsana to Their servants. 
Following this, we should worship wyüha-tattva, including 
Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, and Aniruddha (catur- 
vyuha). Finally, we should worship para-tattva Sri Krsna. 

It is an uphill work (climb) to rise from lower to 
higher positions. The Deity alone will help us in our 
campaign to advance on the path towards para-tattva. The 
scriptures state: 

yena janma-Sataih pürvam vasudevah samarcitah 
tan-mukhe hari-namani sada tisthanti bharata 

Antaryami means immanent, pure conscience 
(sarva-vyapi viSuddha avimisrita antahkarana); He is 
caitya-guru (guru in the heart). Antaryami is an internal 
Entity, but He is not an outside Entity. 

Having forgotten Lord Krsna, we came to this world. 
We have come far off from our eternal Home. We are to 
go back there. Our first aid in getting there is arca; 
second is antaryami, third is vaibhava; fourth is vyüha, 


and fifth is para-tattva. 
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When one gets direct association with a spiritual 
master (guru) and devotees of Lord Krsna (Vaisnavas), one 
gets a chance to hear narrations about Lord Hari's 
pastimes (hari-katha), which brings auspiciousness. Such 
auspiciousness will not come only by performing Deity 
worship for many lifetimes and using worldly intelligence 
(prakrta-buddhi). The merciful spiritual master and 
Vaisnavas transmit special moods through  Aari-katha. 
Although Deities of Sri Sri Radha Krsna (Sri Vigraha) 
mercifully give us darsana, They do not transmit such 
moods (bhavas). The Supreme Personality of Godhead, 
who lives in our heart as the Supersoul (antaryami 
Bhagavan), does not talk to us. The scriptures state: 

Siksa-guruke ta' jàni krsnera svarüpa 
antaryami, bhakta-Srestha ei dui rüpa 
jive saksat nahi tate guru-caittya-rüpe 
Siksa-guru hana krsna mahànta-svarüpe 
antaryami i$varera ei riti haya 
bahire na kahe vastu prakase hrdaya 
(Sri Caitanya-caritàmrta) 

Vaibhava-tattva Sri Rama and other incarnations 
(avatara-gana) talk to living entities (jivas). They give 
instructions (upadesa) to them, rule them, and even 
determine the auspicious or inauspicious outcomes of 


their actions. The activities of vyüha-tattva are different. 
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The one indivisible Supreme Absolute Truth (para-tattva) 
manifests in four different forms. One can come to know 
isa-tattva, the spiritual truth about the Supreme Lord, 
through the mercy of the Supreme Lord. The scriptures 
state: 
ifvarera krpalega haya ta’ jahare 
sei ta iSvara-tattva bujhivare pare 
We think that the Deity is inanimate, but He is a 
manifestation of knowledge, bliss, and eternity (sac-cid- 
ananda vigraha). Bhagavan Sri Gauranga-deva said: 
iSvarera Sri-vigraha sac-cid-anandakara 
se vigraha kaha sattva-gunera vikara 
$ri-vigraha je na mane sei ta’ pasanda 
adrsya, aspr$ya se haya yama-dandya 
The scriptures further state: 
pratima naha tumi-saksat brajendra-nandana 
vipra lagi’ kara tumi akarya kàrana 
Sri Gurudeva helps us in the form of an 
Intermediate agent or mediator between Bhagavan and 
living entities (madhyastha). He is our guide or 
transcendental agent (marga-pradarsaka) who instructs us 
about the Deity (arca), Deity worship (arcana), and the 
worshiper (upasaka). If one has no knowledge about the 
transcendental nature (svarupa) of the Deity and the Deity 


worshiper (arcaka) Deity worship is like playing with 
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dolls. There is no need to worship dolls; there is a need 
to worship Bhagavan. 

One who is worshiped is known as arca. Arca- 
avatara is directly Bhagavan. Bhagavan Himself has 
manifest in the form of arca-avatara to bestow 
auspiciousness on us. Ordinary people have the opinion 
that the Deity is only a statue or idol. They think that 
the Deity cannot move or act. However, this is their 
misconception. If they associate with pure devotees 
(suddha-bhaktas), this misconception will be eliminated. 
Realization of the Supreme Absolute Truth depends on 
hearing (sravana) and chanting (kirtana). The scriptures 
state: 

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva 
guru-krsna-prasade paya bhaktilata-bija 
mali hana sei bija kare aropana 
Sravana-kirtana-jale karaye secana 

When Sri Gurudeva performs kirtana, everyone else 
listens. However, in today's world it is the opposite. Hired 
speakers and listeners of hari-katha do not themselves 
hear from higher authority. Instead of becoming a true 
disciple, they sit on the seat of their spiritual master and 
pretend to engage in kirtana (loud glorification of Lord 
Krsna). It is important to know who Sri Gurudeva is and 


how to worship him. The scriptures state: 
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akhanda-mandalakaram vyaptam yena carácaram 
tatpadam darsitam yena tasmai Sri-gurave namah 
ajnana-timirandhasya jnananjajana-Salakaya 

caksur-unmilitam yena tasmai Sri-gurave namah 
Sri Gurudeva opens our eyes, which have become 
blind due to ignorance, with an eyeliner (salaka) that 
applies the salve (anjana) of divine knowledge (divya- 
jnana). When the disease of our material eyes is cured, we 
are free from thoughts of foreign elements or external 
things. We should not think that we achieve perfection 
simply by approaching a spiritual master and devotees of 
Lord Krsna. It is incorrect to think that we possess a 
coconut just by standing under a coconut tree. To get the 
coconut pulp and water, we must first climb the tree and 
then break and peel a coconut. The path of devotional 
service (bhajana) under guidance of a spiritual master and 
Vaisnavas, and the path of mysticism (yoga), are not one 
and the same. There is no other means for bringing us 
spiritual relief. Devotional service (bhakti-yoga) is the only 
way to eliminate all problems. If one only eats, drinks, 
and studies Vedanta and logic (nyaya), that will not lead 
to spiritual relief and elimination of problems. One cannot 
go to the planet of Vaikuntha through scholarship in 
nyaya-sastra (dry logic and reasoning) or in the 


impersonalistic aspects of Vedanta. One gets 
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auspiciousness only by taking shelter of the lotus feet of 
a spiritual master and performing devotional service to 
Lord Hari. 


प्रश्न 258-गुरुनिष्ठ वैष्णवों का विचार कैसा होता है? 

उत्तर-समग्र जगतवासी मेरे मान्य अर्थात्‌ सम्मान के पात्र हैं 
या नमस्य अर्थात्‌ नमस्कार के योग्य हैं-ऐसा विचार न आने पर मैं 
श्रीगुरु के चरणकमलों में नमस्कार नहीं कर सकता। मेरे गुरु समग्र 
जगत के गुरु हैं। मेरे गुरुजी के विद्वेषी व्यक्ति जगदीश के विद्वेषी हैं 
-जगत में सभी के विद्वेषी हैं-मनुष्यमात्र के विद्वेषी हैं, इस प्रकार 
के विचार न आने पर मैं श्रीगुरुचरणकमलों का भृत्य नहीं हो 
सकता, श्रीगुरुचरणकमलों में आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, अपने 
लघुत्व का अनुभव नहीं हो सकता और तृणादपि सुनीच, तरु की 
भाँति सहिष्णु, अमानी, मानद होकर हरिकीर्तन नहीं कर सकता। 
श्रीगुरुचरण-कमलों में ऐसी निष्ठा रहने पर ही समग्र जगत को 
सम्मान दिया जा सकता है स्वयं अमानी हुआ जा सकता है और 
सर्वक्षण हरिकीर्तन किया जा सकता है। 


Question 258—What is the perspective of 
devotees of Lord Krsna who are dedicated to their 
spiritual master? 

Answer— "Everyone in the world is worthy of my 
honor and deserving of my respect. Everyone is my 
namasya or worthy of receiving my obeisances." If such a 


thought does not come, I cannot offer obeisances to the 
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lotus feet of my spiritual master. "I consider my spiritual 
master to be the spiritual master of the whole world. 
Those who abhor my spiritual master also abhor Lord 
Krsna, who is the Lord of the whole world. Those who 
abhor my spiritual master are also hostile to all of the 
living entities in the world. Those who abhor my spiritual 
master are hostile to every human being in the world." If 
thoughts like this do not come, I cannot be a servant of 
the lotus feet of my spiritual master; I cannot offer 
myself at his lotus feet; I cannot experience my own 
insignificance (Jaghutva); and I cannot perform hari- 
kirtana, which requires being more humble than a blade 
of grass (trnadapi sunica), being as tolerant as a tree, not 
expecting respect from others (amani), and giving respect 
to everyone (manada). Only one who has this kind of 
dedication (nistha) to the lotus feet of a spiritual master 
can give respect to the whole world, can give up expecting 
respect from others, and can continuously perform hari- 


kirtana. 


प्रश्न 229--हमलोग क्या करेंगे? 

उत्तर-अपनी सारी अहमिका को छोड़कर भगवत्‌- 
चरणकमलों में सम्पूर्णरूप से आत्मसमर्पण करने से ही हम लोगों 
का मंगल होगा। कर्म फलभोग में मैं recipient (भोक्ता) हूँ, ज्ञान में 
भी recipient हूँ किन्तु भक्ति में अधोक्षज वस्तु recipient [3 
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इसीलिए भक्तिपथ ही आश्रय लेने योग्य है। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
सदैव मेरे सम्मुख स्वयं को प्रकाशित करने के लिए उत्सुक हैं, मुझे 
केवल तत्पर होकर उनकी कृपा को वरण करना होगा। 

दूसरों को शिष्य बनाना नहीं है, स्वयं शिष्य बनना होगा। 
वैष्णव सभी वस्तुओं में गुरु दर्शन करते हैं। दूसरों को शिष्य या 
सेवक ज्ञान करने से हरिकीर्तन नहीं होगा। कृष्ण सेवा को छोड़कर 
भी गुरु-वैष्णवों की सेवा करनी होगी, तभी हमारा मंगल होगा। 

हम लोग अहंकार से कोई कार्य नहीं करेंगे या कोई बात नहीं 
कहेंगे। यदि करें या कहें, तो असुविधा और दायित्व आ जाता है। 
नित्यकाल हरिकीर्तन करना ही हमारा कार्य है। यदि हम लोग 
भगवान की कथा उनके निजजन श्रीगुरुदेव के आज्ञावाही दास के 
रूप में कहते हैं तो और कोई दायित्व नहीं रहता है। सुविधा हो या 
असुविधा हो, इसमें मेरा व्यक्तिगत दायित्व नहीं रहता है जिस प्रकार 
डाकिया लोगों के निकट संवाद पहुँचा देता है या वितरण करता है, 
परन्तु संवाद के बारे में उसका कोई दायित्व नहीं रहता है। हमारी 
योग्यता रहे या न रहे, हमें भरोसा है कि यदि हम श्रीगुरुपादपद्म की 
कथा कहेंगे, तो हम असुविधा में नहीं पड़ेंगे। यदि हम लोग 
श्रीगुरुदास के रूप में उनके आनुगत्य में सदैव श्रीहरिकथा श्रवण 
कीर्तन करेंगे, तो उससे हमें कोई असुविधा तो होगी ही नहीं, अपितु 
हमारा महामंगल होगा। 

अपूर्णवस्तु के संग और सेवा के द्वारा अमंगल होता है और 
पूर्णवस्तु के संग और सेवा के द्वारा हमारा मंगल होता है। पूर्ण के 
लिए पूर्णयत्र करना आवश्यक हैं। अपूर्ण के लिए दिन गंवाने से 
अपूर्ण वस्तु प्राप्त होगी। इसीलिए इस जगत में रहते समय जगत्‌ के 
समस्त जीवों का एकमात्र कर्तव्य है-हरिकथा श्रवण करना। श्रवण 
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किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कीर्तन की अपेक्षा रखता है। सब समय 
साधुओं के निकट हरिकथा श्रवण का सुयोग न होने पर स्वयं ही 
अनुकीर्तन करते हुए श्रवण और कीर्तन करना उचित हैं। 


Question 259—What should people do? 

Answer—We will attain auspiciousness by 
completely dedicating ourselves to the lotus feet of 
Bhagavan and giving up our personal priorities (ahamika). 
Non-devotees think: “I am the recipient of enjoyment in 
the heavenly planets which is the result (phala) of selfish 
fruitive activities (karma) or “I am the recipient of 
impersonal liberation which is the result of pursuing 
speculative knowledge (jfana).” However, the Supreme 
Personality of Godhead, who is beyond sense perception 
(adhoksaja-vastu), is the recipient of happiness on the 
path of devotional service (bhakti-patha). Thus, we should 
only take shelter of devotional service. Bhagavan Sri 
Krsnacandra is always eager to appear before us; however, 
we will have to become eager to receive His mercy. 

Before we make others our disciples, we should first 
become disciples ourselves. Devotees of Lord Krsna 
(Vaisnavas) see the spiritual master (guru) in all things. 
We cannot engage in hari-kirtana if we consider others to 
be our disciples or servants. We will have to serve a 


spiritual master and Vaisnavas, even if it means putting 
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aside direct service to Lord Krsna; only then will we 
attain auspiciousness. 

We should not do or say anything out of false ego; 
otherwise, we will face problems and we will have to bear 
responsibility for what happens. It is our duty to engage 
in hari-kirtana at all times. If we, as order-carrying 
servants of Sri Gurudeva, speak about Bhagavan's name, 
form, qualities, and pastimes, we will not have to bear 
any responsibility at all. Whether or not problems come, 
we will have no personal responsibility. A postman 
distributes letters, but he is not responsible for the 
message or content of the letters. Similarly, whether we 
are qualified or not, if we speak hari-katha as narrated by 
Sr Guru-pada-padma, we will not experience any 
difficulties; we are confident of this fact. If we hear and 
sing holy hari-katha under guidance of a spiritual master, 
regarding ourselves as his servant, there will be no 
problems; rather, we will attain great auspiciousness. 

One attains inauspiciousness by associating with 
and serving an incomplete substance (apurna-vastu), and 
one attains auspiciousness by associating with and serving 
the Complete Substance (purna-vastu). We must make a 
full effort to serve the Complete. If we spend our time 
seeking incomplete things, we can only attain incomplete 


things. Therefore, while living in this world living entities 
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have only one duty-listening to hari-katha, pastimes of 
Lord Hari. Such hearing (sravana) depends on someone 
else doing kirtana (loud glorification of the name, form, 
qualities, and pastimes of the Supreme Personality of 
Godhead). If we do not get the good opportunity (suyoga) 
to constantly hear hari-katha from saintly persons, we 
must hear and chant ourselves according to their guidance 


(anu-kirtana). 


प्रश्न 260-क्या त्यागी होना अच्छा है? 

उत्तर-कदापि नहीं। हम लोग भोगी भी नहीं होंगे, त्यागी भी 
नहीं होंगे हम लोग भगवान के भक्त या सेवक होंगे। जो लोग धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष के कंगाल (भिक्षुक) हैं, वे लोग कपटी हैं, वे 
भक्त नहीं él भोगी लोग धर्मार्थकाम-कामी होते हैं। त्यागी लोग 
मोक्षकामी होते हैं। और भक्त कृष्णसेवा प्रार्थी होते हैं। 

फल्गुत्यागी होने पर मैं भोग से बाह्यतः बच गया यह सत्य 
है, किन्तु यह “खाट के टूट जाने पर भूमि ही शाय्या' नीति के समान 
है। इसमें कुछ पाना या न पाना दोनों ही मेरे लिए हैं, इसमें भगवान 
के सम्बन्ध में कोई बात नहीं है। किन्तु भक्त कृष्ण- प्रीति के लिए 
भोग का त्याग करते हैं एवं निरन्तर कृष्णसेवा में नियुक्त रहते हैं, 
इसीलिए वे नित्य मंगल को प्राप्तकर चिरसुखी होते हैं। 

भगवान के द्वारा अपनी सुख-सुविधा करवा लूँगा-इस 
विचार में बहुत सी असुविधाएँ हैं। कोई कह रहा है कृष्ण बनकर 
प्रकृति को भोग करूँगा, कोई कह रहा है स्री बनकर कृष्ण को भोग 
करूंगा-ये दोनों ही सकाम हैं प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के सम्बन्ध में 
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निर्बन्धित न करने से यह भोग होता है, नहीं तो त्याग हो जाएगा 
भक्ति नहीं होगी। कर्म और ज्ञान-भोग और त्याग, ये दोनों ही 
अभक्ति हैं। इनमें भगवान की कोई बात नहीं है। भोग और त्याग में 
केवल अपना सुख-उद्देर्य है, किन्तु भक्ति में भगवत्सुखानुसन्धान के 
अतिरिक्त दूसरी कोई अभिसन्धि नहीं है। 


Question 260—Is it good to be renounced (tyagi)? 

Answer—Never. We are not sense enjoyers (bhogi) 
or renouncers (tyagi); we are devotees or servants of 
Bhagavan. Those paupers (spiritually bankrupt persons) 
who beg for mundane religiosity (dharma), economic 
development (artha), sense gratification (kama), and 
liberation (moksa) are hypocrites; they are not devotees. 
Only sense gratifiers (bhogi-jana) hanker for these things. 
Renounced persons (tyagi-jana) desire liberation, while 
devotees (bhaktas) of Lord Krsna desire to serve Him 
(krsna-seva-prarthi). 

It is true that if one becomes a false renunciate, 
externally he is saved from sense gratification (bhoga). 
However, this is like the logic of ‘sleeping on the ground 
when one’s bed breaks in the middle of the night.’ In 
both sense enjoyment and renunciation, whether one gets 
something or nothing, the outcome is meant for one's 
personal gain. There is absolutely no question of any 


relationship with Bhagavan in both of these kinds of 
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activities. Devotees abandon sense gratification for the 
pleasure of Lord Krsna (krsna-priti), and they remain 
continually engaged in serving Him (krsna-seva). In this 
way, they attain permanent happiness and eternal 
auspiciousness. 

"I will ask Bhagavan to arrange for my happiness 
and comfort'—this type of thinking leads to many 
problems. Some say, “I will enjoy the material energy 
(prakrti) by becoming Lord Krsna,” and others say, “I will 
become a woman and enjoy Krsna"—such people are lusty 
or full of material desires (sakama). When all things are 
not dovetailed in relationship with Lord Krsna, this leads 
to sense enjoyment or renunciation; there will be no 
devotional service. Karma (fruitive activity) and jnana 
(impersonal knowledge), or sense gratification and 
renunciation, are non-devotional activities; there is no 
consideration of Bhagavan in them. The goal of attaining 
personal happiness is at the root of both sense 
gratification and renunciation. In contrast, the only goal 


in devotional service is to make Bhagavan happy. 


प्रश्न 261-हमलोगों का मुख्य कार्य क्या है? 

उत्तर-श्रीमन्महाप्रभु के उपदेश या शिक्षा अपने जीवन में 
आचरण करते हुए उनका सर्वत्र प्रचार करना ही हमारा मुख्य कार्य 
है। उसी में ही अपना और दूसरों का मंगल होगा। अत्यन्त गरीब 
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जीव हम कदापि दरिद्र-नारायण नहीं हैं। अपनी यह दरिद्रता हटाने 
के लिए धनसंग्रह करना आवश्यक है। कृष्णप्रेम ही वही महाधन है। 
प्रेमधन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। 
दास करि वेतन मोरे देह प्रेमधन॥ 
यही हमारा एकमात्र प्रार्थनीय विषय है। महाप्रभु का आदेश 


पृथिवीते आछि जत नगरादि ग्राम। 
सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम॥ 

जगत में मायिक नाम ही सर्वत्र चल रहा है, वैकुण्ठनाम 
Wake हों। पांचरात्रिक-मत से श्रीमन्दिर बनें, ठाकुरजी रहें, आदर 
के साथ ठाकुरजी की सेवा-पूजा हो, उसी से ही लोगों का मंगल 
होगा; किन्तु जो लोग Better class—Higher class हें उनका ही 
प्रचार कार्य है। वैकुण्ठनाम का सर्वत्र प्रचार ही महाप्रभु का मनोभीष्ट 
है। प्रचुर परिमाण में वैकुण्ठ-कथा कहनी होगी, इसीलिए प्रचुर 
परिमाण में Pamphlet (पुस्तिकाओं) की छपाई हो, जिससे बहुल 
प्रचार की सुविधा होगी। बड़े लोग-जो लोग धनवान्‌ और शिक्षित 
हैं, वे कनक-कामिनी-प्रतिष्ठा की आशा में घूम रहे हैं, उनके निकट 
प्रचुर परिमाण में चिल्लाकर गले को कष्ट देने पर भी, वे लोग इन 
सभी कथाओं मे कान नहीं St) अतएव उनके लिए समय नष्ट करने 
की wur आवश्यकता है? इसीलिए हम कह रहे हैं-हमारी प्रचार- 
प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए-प्रचुर परिमाण में Pamphlet 
छपावाये जायें, जिससे वे लोग देखें कि दर्शनशास्तरों में कितनी क्या 
आलोचना हुई है, और हम कितनी बड़ी चीज कहने जा रहे हैं। 

दाम्भिक-व्यक्ति कभी भी प्रचार कार्य नहीं कर सकता। 
अहंकारी व्यक्ति प्रचारक का वेश ग्रहण करके “मैं ही प्रचारक d— 
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ऐसा अभिमान करता है, इसीलिए असल सत्य उसके निकट 
आत्मप्रकाश नहीं करता है। अतएव उसके द्वारा जगत का कोई 
यथार्थ मंगल नहीं हो सकता है। 

महाप्रभु ने तृणादपि सुनीच और मानद होकर हरिकीर्तन 
करने के लिए कहा है। तृणादपि सुनीच न होने से हरिकीर्तन नहीं 
होता है। परचर्चा करते हुए दिन बिताने से मंगल नहीं होगा। अपनी 
भलाई किसमें है-इसका विचार करना चाहिए। 'परचर्चकेर गति 
नहि कोन काले'-यही महाजन-वाक्य है। अन्याभिलाषी दूसरे कर्म 
करें, मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूँ कि दूसरे लोगों 
का अकल्याण हो रहा है, किन्तु मैं तो उनमें भी मन्द El इसीलिए 
मेरे मन्द मन को सब समय भगवद्‌-भजन में नियुक्त रखना होगा। 
Dissuading Policy (खण्डन-पन्था) अपनाकर दूसरे लोगों पर 
आक्रमण करने की इच्छा से घूमना प्रचारक का कार्य नहीं है, यह 
प्रतारक का कार्य है। 

हम लोग अपना कार्य भूलकर विभिन्न कार्यों में व्यस्त हो गये 
हैं। हमारे हृदय में जो गंदगी जमी हुई है, उसे Weed out (निराई) 
करने के लिए यत्रवान्‌ होना चाहिए। यद्यपि यह मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ 
है, फिर भी यही मेरे लिए सबसे पहले आवश्यक है। अन्यथा 
आचारहीन प्रचार का कोई मूल्य नहीं है। स्वयं सर्वक्षण हरिभजन न 
करने पर दूसरों से हरिभजन कराना सम्भव नहीं है। 

श्रीगुरु-नित्यानन्द का आनुगत्य विशेष आवश्यक है। 
कृष्णाशक्ति श्रीगुरुदेव ही मूल प्रचारक हैं। उनके आनुगत्य में ही 
प्रचार करना होगा। अन्यथा प्रचार नहीं हो सकता है। शास्त्र कहते हैं 


कलियुगधर्म-कृष्णनामसंकीर्तन। 
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कृष्णशक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन॥ 
श्रीरूप-सनातनादि षड़गोस्वामी हमलोगों के गुरु el इनका 
आनुगत्य करना होगा। श्रीरूप के आनुगत्य के बिना भजन नहीं 
होगा। श्रीरूपगोस्वामी से अभिन्न श्रीगुरुपादपद्म की पदधूलि ही 
हमारी सम्पत्ति हों, तभी मंगल होगा। भक्ति-राज्य में दास्य का 
विचार ही प्रबल है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर-सभी रसों में ही 
दास्यभाव की प्रबलता है। 
चारों रसोंमें ही श्रीकृष्णदास्य :- 
पिता-माता-गुरु-सखा-भाव केने नय। 
कृष्णप्रेमेर स्वभावे दास्य-भाव से करय॥ 
(चै. च. आदि-लीला 6.80) 
अनुवाद-पिता-माता-गुरुू अथवा सख्यभाव, कोई भी भाव 
क्यों ना हो, श्रीकृष्णप्रेमका ऐसा स्वभाव है कि उन सब भावोंमें 
दास्यभाव ही होता है। 
अमृतप्रवाह भाष्य-जो कोई भी भाव क्यों ना हो, सभी 
Wath अन्तर्गत दास्यभावको स्वीकार करना होगा। 


Question 261—What is our main duty? 

Answer—Our main task is to preach the 
instructions (upadesa) and teachings (siksa) of Sriman 
Mahaprabhu everywhere by practicing them in our lives. 
This alone will bring auspiciousness to us and to others. 
Very poor living entities like us are never daridra- 
narayana; we must collect money to eliminate our 


poverty. Love for Krsna (krsna-prema) is indeed the great 
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wealth (maha-dhana) that we need. [Note: nowadays we 
see many slogans which are opposed to the conclusions of 
scripture. The authentic scriptures do not at all support 
ideas such as service to daridra-narayana (God in the form 
of the poverty-stricken), janata-janardana (common people 
are God), or jiva hi Siva (a living entity is Siva). If 
poverty-stricken people are Narayana, what about wealthy, 
respectable people who have performed pious activities in 
their previous lives? What about righteous, learned, 
honorable people? Why is it that they cannot be 
Narayana? Those who accept the notion of daridra- 
narayana are atheists impelled by base impressions 
(samskaras) from previous lives; they have no relation 
whatsoever with pure atma-dharma.] 
prema-dhana bina vyartha daridra jivana 
dasa kari vetana more deha prema-dhana 
(Caitanya-caritamrta, Antya 20.37) 

Translation: "Without love of Godhead, My life is 
useless. Therefore I pray that You accept Me as Your 
servant and give Me the salary of ecstatic love of God." 

Love for Krsna is the only desirable thing for us. 
Mahaprabhu ordered: 

prthivite ache yata nagaradi grama 
sarvatra pracara haibe mora nama 


(Caitanya-bhagavata, Antya 4.126) 
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Translation: "In every town and village, the 
chanting of My name will be heard." 

The illusory name (mayika-nama), instead of 
Vaikuntha-nama (holy name of Lord Krsna), is currently 
being propagated in this world. Let the holy name of Lord 
Krsna be propagated all over the world. A temple of Lord 
Krsna should be constructed according to the opinion of 
panca-ratrika scriptures. The Deity of Lord Krsna 
(Thakuraji) should be there, and He should be served and 
worshiped with respect; this alone will bring 
auspiciousness to the people. Preaching is only for those 
of the better class or higher class. Preaching of 
Vaikuntha-nama (holy name of Lord Krsna) everywhere is 
the desire of Mahaprabhu's heart, so we will have to 
speak Vaikuntha-katha (pastimes of Lord Krsna) to a great 
extent. We will have to print pamphlets (small books) in 
great quantity. This will facilitate preaching far and wide. 
Rich and educated people are wandering here and there 
expecting wealth, beautiful partners, and prestige. Even if 
we hurt our throat shouting loudly, they will not listen to 
narrations about the pastimes and teachings of Sri 
Caitanya Mahaprabhu. What is the use of wasting their 
time in this way? Therefore, our system of preaching 


should be as follows. Pamphlets should be printed in 
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great number so that people can see what is discussed in 
philosophy books, and what lofty topics we speak about. 

Deceitful persons and hypocrites can never conduct 
proper preaching activities. If an arrogant person with 
false ego dresses as a preacher and boasts, "I am the only 
preacher,' real truth does not manifest to him, and thus 
the world cannot attain any real auspiciousness through 
him. 

Mahaprabhu told us to engage in the loud 
glorification of Lord Hari (hari-kirtana), to become more 
humble than a blade of grass (trnadapi sunica), and to 
give respect to others (manada). One cannot truly loudly 
glorify Lord Hari (hari-kirtana) unless one is more humble 
than a blade of grass. It will not be good to spend our 
days discussing the good and bad qualities of ordinary 
people. We should contemplate what will bring us 
auspiciousness. Great devotees have  observed— para- 
carcakera gati nahi kona kale—that one who discusses 
the good and bad qualities, or character, of others will 
never be delivered. What does it have to do with me if 
people with extraneous desires (anya-abhilasi-jana) engage 
in various activities? I am saying that such people are not 
being benefited and are being harmed, and I am even less 
intelligent than them. That is why my foolish mind has to 


be engaged in devotional service to Bhagavan (bhagavad- 
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bhajana) at all times. A preacher should not wander with 
a desire to attack others with a ‘dissuading policy’ 
(refutation or argumentation, khandana-pantha); this is 
the job of a cheater (prataraka). 

We have forgotten our real work and gotten busy 
with various tasks. We should strive to ‘weed out’ 
(remove) the dirt that has accumulated in our heart. 
Although this is selfish, it is the most essential thing for 
me. There is no use of preaching without proper conduct. 
One cannot engage others in devotional service to Lord 
Hari (hari-bhajana) unless one is personally doing hari- 
bhajana. 

It is essential to follow in the footsteps of $ri Guru 
Nityananda. Sri Gurudeva, who is the potency of Lord 
Krsna, is the original preacher. We will have to preach 
under his guidance; otherwise, real preaching is not 
possible. The scriptures say: 

kali-yuga-dharma—krsna-nama-sankirtana 
krsna-Sakti bind nahe tara pravartana 

Translation: In this Age of Kali, real religious 
propaganda should induce people to chant the Hare Krsna 
maha-mantra. This is possible for someone who is 
especially empowered by Krsna. No one can do this 


without being especially favored by Krsna. 
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The Six Gosvamis headed by Sri Rupa and Sanatana 
are our spiritual masters. We will have to remain under 
their guidance (anugatya). One cannot render devotional 
service without following in the footsteps of Sri Rupa 
Gosvami. When the dust from the lotus feet of Sri Guru- 
pada-padma, who is non-different from Sri Rupa Gosvami, 
becomes our wealth, only then will we attain 
auspiciousness. In the kingdom of devotion (bhakti-rajya), 
only the mood of dasya (servitorship) is prominent. This 
mood (dasya-bhava) is in all mellows including 
servitorship (dasya), friendship (sakhya), parenthood 
(vatsalya), and conjugal love (madhura). In other words, 
servitorship of Lord Krsna is present in all four mellows 
(rasas): 

pita mata-guru-sakha-bhava kene naya 
krsna-premera svabhave dasya-bhava se karaya 
(Caitanya-caritamrta Adi-lila 6.82) 

Translation—Whether one has the mood of a 
father, mother, spiritual master, or friend towards Lord 
Krsna, it is the nature of love for Him that all moods are 
based in servitorship (dasya-bhava). 

Amrta-pravaha bhasya—Whatever mood one may 


have includes servitorship. 


प्रश्न 262-गुरु कौन हैं? 
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उत्तर-जो संसार रूप मृत्यु से मेरी रक्षा करते हैं, वे ही 
श्रीगुरुपादपद्म हैं। FAL जाऊँगा'-इस भय से इस आशंका से जो 
मेरा उद्धार कर सकते हैं, वे ही ouge हैं। जिनके निकट उपस्थित 
होने से दूसरे किसी की कथा (विचार) सुनने की आवश्यकता नहीं 
होती है-दूसरे किसी के निकट जाना नहीं होता, वे ही गुरुदेव हैं। 
समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप भगवान ने मेरे सभी मंगलों का भार 
जिनके हाथों में अर्पण किया है, वे ही समस्त कल्याणों के मूल 
श्रीगुरुपादपद्म gl 

जिनकी कूपा से कर्त्तापन का अभिमान दूर होता है, वे ही 
श्रीगुरुपादपद्म हैं। जो हमारी कानों में श्रौतवाणी प्रदान करते हैं, जो 
निरन्तर हमारे कानों में श्रौतवाणी का अभिषेक करके हमको तृण से 
भी सुनीच, वृक्ष की भाँति सहिष्णु, अमानी, मानद कर रहे हैं एवं 
सर्वदा हमारे मुख में वैकुण्ठकीर्तन प्रकाशित होने की शक्ति सञ्चार 
करते हैं, वे कृष्णशक्ति ही श्रीगुरुपादपद्म हैं। श्रीगुरुपादपद्म ही हमें 
मायाराक्ति के चंगुल से मुक्त कर देते el 

समस्त जगतूवासी हमारे मान्य या नमस्य हैं, समस्त जगत 
गुरुसेवा का उपकरण है, सभी हमारे सेव्य या गुरु हैं, मैं कृष्ण- 
सेवक हूँ, कृष्णसेवा ही मेरा धर्म है-यह दिव्यज्ञान जो प्रदान करते 
हैं, वे ही श्रीगुरुपादपद्म el 


Question 262—Who is a spiritual master (guru)? 

Answer—Sri Guru-pada-padma can protect us from 
death in the form of material existence (samsara-rupa- 
mrtyu). A bona fide spiritual master (sad-guru) can deliver 


us from the fear that ‘I will die. A devotee who has 
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approached $ri Gurudeva need not listen to the ideas and 
thoughts of worldly people; he need not approach anyone 
else. A spiritual master is indeed such an amazing person. 
Bhagavan is the embodiment of all auspiciousness, and He 
has entrusted the responsibility of bringing auspiciousness 
to us to the spiritual master. The lotus feet of Sri Guru- 
pada-padma are the root of all auspiciousness. 

Sri Guru-pàda-padma is that great personality whose 
mercy removes the false ego of being the doer or 
proprietor from the heart of a disciple. He is indeed the 
potency of Lord Krsna. Sri Guru-pàda-padma speaks the 
transcendental sound vibration of the Vedas or Srutis 
(srauta-vani) in our ears; he always showers our ears with 
Srauta-vani. In this way, he makes us more humble than a 
blade of grass and more tolerant than a tree. He takes 
away our desire for respect (amani) and inspires us to 
give respect to all others (manada). He empowers us to 
loudly glorify Lord Vaikuntha (vaikuntha-kirtana). Sri 
Guru-pada-padma liberates us from the clutches of maya- 
Sakti, the illusory potency of Lord Krsna. 

Sri  Guru-pàda-padma gives us the following 
transcendental knowledge (divya-jnana). 

(1) All of the residents of the universe are worthy 


of our respect and venerable for us. 
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(2) This entire world is an instrument for serving 
the spiritual master. 

(3) All living entities are our spiritual masters 
(gurus) and worthy of our service (sevya) [Note: Lord 
Dattatreya accepted spiritual instructions from twenty-four 
spiritual masters, and some of them seemed to be 
ordinary living entities.] 

(4) I am a servant of Lord Krsna (krsna-sevaka). 

(5) Our only constitutional religious duty (dharma) 


is to serve Lord Krsna (krsna-seva). 


प्रश्न 265-भक्तिमार्ग क्या है? 

उत्तर-जिस पथ में कृष्णसेवा की कथा (बात) नहीं है, वहीं 
अभक्तिमार्ग है। श्रीकृष्ण की शुद्ध सेवा में कृष्ण सुखानुसन्धान के 
अतिरिक्त दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। शुद्धभक्ति-श्रीकृष्ण का 
अनुकूल अनुशीलन el 

भक्तिमार्ग में श्रीकृष्णसुख से तात्पर्य है, किन्तु अभक्तिमार्ग में 
कृष्णसुख का कोई विचार नहीं है, वह आलमेन्द्रियतर्पण का पथ el 


Question 265—What is the path of devotional 
service (bhakti-marga)? 

Answer—In the  non-devotional path (abhakti- 
marga), there is no discussion of serving Lord Krsna 
(krsna-seva). In pure devotional service (suddha-seva), 


there is no desire other than to give happiness to Lord Sri 
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Krsna (krsna-sukha-anusandhana). Pure devotional service 
(suddha-bhakti) is the execution of activities that are 
favorable to Lord Sri Krsna. 

The goal (tatparya) of the devotional path is to 
make Lord Sri Krsna happy (sri-krsna-sukha). In the non- 
devotional path, there is no consideration of His 
happiness; this is the path of satisfying one's own senses 


(atmendriya-tarpana). 


WH 264—H आनुगत्य नहीं कर सकता है? 

उत्तर-अधोक्षज वस्तु श्रीकृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जीव 
द्वारा मंगल प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन परमसेव्य 
वस्तु की सेवा मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर 
सकता जहाँ पर इस उपलब्धि का अभाव है, वहाँ पर आनुगत्य या 
आत्मसमर्पण सुष्ठरूप से नहीं होता है। 


Question 264—Who is not able to follow 
guidance (anugatya)? 

Answer—The only means for a living entity to 
attain auspiciousness is serving Sri Krsna, who is 
adhoksaja-vastu, the Spiritual Personality who is beyond 
sense perception. No one other than a spiritual master 
can serve parama-sevya vastu, the recipient of topmost 


service. For one who has not realized this, anugatya 
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(adherence to a spiritual masters guidance) and atma- 


samarpana (self-dedication) are not possible. 


प्रश्न 265-क्या गुरु-वैष्णव हमारे समस्त कार्यों को 
अनुमोदन करते हैं? 

उत्तर-कभी भी नहीं। जिस प्रकार सद्वैद्य मरीज के मन के 
अनुसार बातें नहीं कह सकता, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु भी 
बद्धजीव के मन को अच्छे लगने वाली बातें कहने में असमर्थ हैं। 
जो लोग सांसारिक सुखशान्ति की प्राप्ति के लिए माता-पिता के प्रति 
भक्ति प्रदर्शन करते हैं और करेंगे, उसको मुझ में अनुमोदन करने 
की योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारा चित्त उनकी भाँति सुनीतिपरायण 
नहीं है। हमलोग श्रौतपन्थी हैं, भक्तिनीति ही हमारा आदर्श और 
लक्षित विषय है। इसीलिए हम गुरु-वैष्णव सेवा में उदासीन होकर 
दूसरी ओर दृष्टि नहीं दे सकते और दूसरों का परामर्श भी ग्रहण 
नहीं कर सकते। आत्मधर्मरूप भगवत्‌ सेवा को छोड़कर मनोधर्म के 
वशीभूत होकर दूसरों की सेवा करने का समय हमारे पास नहीं है। 


Question 265: Do the spiritual master and 
Vaisnavas approve of all of our actions? 

Answer—Never. just as a physician (sad-vaidya) 
cannot speak according to what a patient wants, a bona 
fide spiritual master (sat-guru) will not speak about things 
that are palatable and pleasurable for the mind of 
conditioned souls. I cannot approve of the conduct of 


those who show devotion to their parents only for the 
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purpose of attaining worldly happiness and peace (sukha- 
Santi; we do not share their sense of worldly morality 
and philosophy (su-niti-parayana). We are srauta-panthl, 
followers of the path of receiving divine knowledge (divya- 
jnana) by hearing (sruti) through a parampara of self- 
realized gurus. Bhakti-niti (principles of unalloyed 
devotional service) is indeed our ideal (adarsa) and specific 
subject of interest (Jaksita-visaya). That is why we cannot 
become indifferent to guru-vaisnava-seva (service to a 
spiritual master and Vaisnavas), and look the other way to 
seek advice from others. Serving Bhagavan (bhagavat-seva) 
is our ultimate spiritual occupation (atma-dharma). We do 
not have time to give up bhagavat-seva and serve others 
due to becoming subjugated by mental concoction and 


speculation (mano-dharma). 


प्रश्न 266-ब्राह्मण कौन है? 
उत्तर-ब्राह्मण ब्रह्मवस्तु की खोज करते हैं। जो देहधर्मी या 
मनोधर्मी नहीं है वे ही ब्राह्मण हैं। ब्रह्म को जाननेवाले ही ब्राह्मण हैं। 


Question 266—Who are brahmanas? 

Answer— Brahmanas search for the supreme 
transcendental entity (brahma-vastu). Brahmanas are not 
absorbed in matters related to the inert material body 


(deha-dharma) and not absorbed in the mind and mental 
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speculation  (mano-dharma) Only brahmanas know 


Brahman, Sri Krsna 


प्रश्न 267-देह की सार्थकता कैसे होगी? 

उत्तर-देह जड़ पदार्थ है। इस हड्डी-मांस की थैली के साथ 
कृष्ण का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसको गुरु आनुगत्य में श्रीकृष्णसेवा 
में लगा पाने से सुविधा होगी। जागतिक विद्याबुद्धि इत्यादि को भी 
भगवान की सेवा में छगने से मंगल होगा। 


Question 267—How can we make our body useful 
(sarthaka)? 

Answer—The material body is an inert object (jada- 
padartha); it is a bag made of bones and flesh. It has no 
relationship with Lord Krsna. One can be relieved of 
problems by engaging the material body in serving Lord 
Sri Krsna (sri-krsna-seva) under guidance (dnugatya) of a 
spiritual master. One will attain auspiciousness (mangala) 
by applying one's worldly intelligence and education 


(jagatika vidya-buddhi) in serving Bhagavan. 


प्रश्न 268-किस भक्त की सेवा किस प्रकार से करनी 
चाहिए? 

उत्तर-शत प्रतिशत सेवा महाभागवत के लिए करनी होगी। 
66.6 recurring कार्य मध्यम-भागवत के लिए करनी होगी। 33.3 
recurring कनिष्ठ भागवत के लिए करनी होगी। 
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Question 268—How should we serve devotees of 
different classes? 

Answer—We should give 100% service to a maha- 
bhagavata (pure devotee of Bhagavan in the highest stage 
of devotional life, who is expert in Vedic literature, who 
has full faith in Sri Krsna, and who can deliver the whole 
world). We should give 66% (two-thirds) service to a 
madhyama-bhagavata (intermediate practitioner of bhakti). 
We should give 33% (one-third) service to a kanistha- 
bhagavata (neophyte bhakta who worships the Deity with 
faith, but does not serve Krsna’s bhaktas). [Note: the 
qualities of a madhyama-bhakta are described in Srimad- 
Bhagavatam (11.2.46)—“One who has love for the Supreme 
Lord, friendship for devotees, mercy for those ignorant of 
bhakti, and neglect for those inimical to the Lord and his 


devotees is a madhyama-bhagavata.”| 


प्रश्न 269-क्या गुरु को भोक्ता भगवान ज्ञान करना ठीक 
है? 

उत्तर-कभी भी नहीं। श्रीगुरूदेव श्रीकृष्ण की भाँति भोक्ता 
भगवान या गोपीनाथ नहीं हैं। श्रीगुरुसेवक भगवान हैं। गुरु भगवान्‌ 
होकर भी भगवत्‌ प्रेष्ठ भक्तराज हैं। गुरु आश्रयविग्रह हैं, वे कृष्ण की 
भाँति विषयविग्रह। राधा की भाँति मूल आश्रयविग्रह नहीं हैं। 
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श्रीगुरुदेब गौराभिन्न विग्रह हैं। वे श्रीगौरांग से 
अचिन्त्यभेदाभेदत्त्व, श्रीगौरांग के प्रकाराविग्रह हैं। वे आश्रयजातीय 
भगवत्तत्त्व हैं। विषयजातीय भगवत्तत्त के साथ उनको एकीभूतकर 
विषयतत्त्व का विलोप करने की चेष्टा अपराधमय निर्विशेषवाद मात्र 
है। यह मायावाद या पाषण्डता है। 
शास्र कहते हैं- 
यद्यपि आमार गुरु चैतन्येर दास। 
तथापि जानिये आमि ताँहार प्रकाश॥ 
ताते कुष्ण भजे, करे गुरुर सेवन। 
मायाजाल छुटे, पाय BMT चरण ॥ 
(चै. च. आदि 1/44) 
यद्यपि मेरे गुरु श्रीचैतन्य महाप्रभु के दास हैं, फिर भी मैं उन्हें 
उनके प्रकाश क रूप में जानता dd ऐसी भावना से गुरु की सेवा 
करते हुए कृष्ण का भजन करने पर मायाजाल छूट जाता है और 
कृष्ण के चरणों को जीव प्राप्त कर सकते हैं। 
शास्त्र कृष्णप्रेष्ठ श्रीगुरुदेब के आश्रय में, आनुगत्य में और 
निर्देश में कृष्णभजन की कथा ही कहते el 


Question 269—Is it correct to regard a spiritual 
master (guru) as bhokta-bhagavana, the Supreme 
Personality of Godhead who is the enjoyer of 
everything? 

Answer—Never. Sri Gurudeva is not bhokta- 
bhagavan or Gopinatha (Sri Krsna who is subordinate to 


the gopis). Sri Guru is sevaka-bhagavan, the supreme 
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servant of Sri Sri Radha-Krsna who can award service 
(seva) to Their lotus feet to submissive disciples (Sisyas). 
Although guru is Bhagavan, he is also the king of 
devotees (bhakta-raja) who is very dear to Bhagavan 
(bhagavat-prestha). Guru is asraya-vigraha (receptacle or 
shelter of love of Godhead); he is not Visaya-vigraha 
(Supreme Enjoyer or recipient of love) like Krsna, and he 
is not the original receptacle of love like Radha. 

Sri Gurudeva is gaura-abhinna-vigraha, a non- 
different manifestation of Sri Gauranga. He is the 
prakasa-vigraha (manifested pastime form) of Sri Gauranga 
who exhibits simultaneous oneness and difference 
(acintya-bheda-abhedatva) with Him. Sri Gurudeva is 
asraya-jatiya bhagavat-tattva, the principle of Godhead 
who is the shelter or receptacle of love of Godhead. It is 
the offensive mentality of impersonalism (aparadha-maya 
nirvisesa-vada) to mistake a spiritual master, who is 
asraya-tattva (receptacle of love), to be  visaya-jatiya 
bhagavat-tattva, the Supreme Recipient of love. Such a 
mentality is mayavada (monism) or pasandata (atheism). 

The scriptures state: 

yadyapi àmàra guru—caitanyera dasa 
tathapi janiye ami tanhara prakasa 

tate krsna bhaje, kare gurura sevana 

maya-jala chute, paya krsnera carana 
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(Caitanya-caritamrta 

Adi-lilà 1/44, Madhya-lilà 22.25) 

"Although I know that my spiritual master is a 

servitor of $ri Caitanya Mahàprabhu, I know him also as a 

plenary manifestation (prakasa) of Him." In such Krsna 

consciousness, a living entity worships Lord Krsna and 

serves a spiritual master. In this way he gets out of the 

clutches of maya (illusory potency of Lord Krsna) and 
attains the lotus feet of Lord Krsna. 

The scriptures advise us to render devotional service 

to Lord Krsna (krsna-bhajana) under guidance (anugatya) 

and instruction (nirdesa) of a holy spiritual master, who is 


dear to Lord Krsna. 


प्रश्न 270-क्या हरिभजन करने का विशेष प्रयोजन है? 

उत्तर-अवश्य ही। और अधिक समय नष्ट न कर इसी मुहूर्त 
से ही श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए यत्र करना कर्तव्य है। 
क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या युवक, क्या युवती, क्या पुरुष, क्या wal 
यह विचार सभी के लिए ही है। क्योंकि जीवन का कब अन्त होगा, 
यह कोई ठीक नहीं है, निःश्वास का विश्वास नहीं है। अतएव इसी 
क्षण से ही हम सभी को हरिभजन प्रारम्भ करना आवश्यक है। 

कोई-कोई कहते हैं कि अभी भोगसुख में समय बिताकर 
अन्तिम समय में हरिभजन किया जा सकता है। किन्तु यह विचार 
संगत नहीं है, क्योंकि Time is lifel YA मुहूर्त में ही हमारी 
परमायु क्षय हो रही है, जीवन का जो समय चला जा रहा है, वह 
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फिर लौटकर नहीं आयेगा। यह सब चिन्ताकर जीवन का क्षणकाल 
भी हरिभजन के बिना छोड़ना उचित नहीं है। इसीलिए महाजनों ने 
कीर्तन किया है- 
जीवन समाप्तिकाले करिब भजन, 
एबे करि गृहसुख। 
कखन ए कथा नाहि बले विज्ञजन, 
ए देह पतनोन्मुख॥ 

(अभी गृहसुखों में डूबा रहूँ और जीवन के अन्तिम समय में 
भजन कर लूँगा-विज्ञ व्यक्ति ऐसी बात कभी नहीं कहते, क्योंकि यह 
शरीर से प्राण कब निकल जायें, कोई पता नहीं।) 

भजन का सुसमय नष्ट करने से त्रिताप के अभ्निकुण्ड में 
दग्धीभूत होना पड़ेगा। इसीलिए साधुसंग करना विशेष प्रयोजनीय 
है। श्रीकृष्णभजन ही हमारा एकमात्र कृत्य है, यह साधुसंग के फल 
से ही समझने का सौभाग्य प्राप्त होगा और तब भोग एवं त्याग चेष्टा 
परित्यागकर भजन में तत्पर होने से स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने की 
योग्यता आयेगी। गुरु के आनुगत्य में भजन करते करते क्रमशः पूर्व 
कर्म फल समाप्त होने से सिद्धि प्राप्त होगी। 


Question 270—Is there a particular need to 
engage in devotional service to Lord Krsna? 

Answer—Certainly. It is our duty to endeavor to 
obtain the mercy of Sri Krsna from this very moment, 
without wasting any more time. This applies to everyone— 
young and old, male and female. We do not know when 


our life will come to an end; there is no guarantee as to 
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our last exhale (nihsvasa). Therefore, it is necessary for us 
all to begin devotional service to Lord Hari (hari-bhajana) 
at this very moment. 

Some say that now we should spend time enjoying 
sense gratification, and in the final few days of life we 
should engage in devotional service to Lord Hari. However, 
this idea is not logical because 'time is life. At every 
moment, our allotted lifespan is diminishing. The 
moments of life that are passing away will never come 
back. It is not right to give up devotional service to Lord 
Hari for even a moment. The  mahajanas (great 
personalities who teach and set an example for others) 
have sung the following song (kirtana): 

jivana samapti-kale kariba bhajana 
ebe kari grha-sukha 
kakhana e kathà nahi bale vijna-jana 
e deha patanonmukha 

[A wise person never says, "Now I shall remain 
immersed in the happiness and joys of family life and 
household life; I shall engage in devotional service to Lord 
Krsna in the final moments of my life," because one has 
no idea when one's life-airs (pranas) will depart one's 
body.] 

One will descend into the burning fire-pit of the 


three-fold miseries if one wastes the good opportunity to 
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use his time to render devotional service. Therefore, it is 
especially beneficial to associate with saintly persons. 
Devotional service to Lord Sri Krsna (Sri-krsna-bhajana) is 
our only duty; we will have the great fortune to 
understand this by associating with saintly persons. Then, 
we will be qualified to give up endeavors for sense 
gratification (bhoga) and renunciation (tyaga), eagerly 
engage in devotional service, and attain svarüpa-siddhi. 
One achieves spiritual perfection (siddhi) by performing 
devotional service under guidance of a spiritual master, 
which eliminates the reactions of one's past actions 


(karma-phala). 


प्रश्न 271-श्रीकृष्ण की सेवा कैसे प्राप्त होगी? 

उत्तर-वृन्दावननाथ श्रीकृष्णचन्द्र नित्यसिद्ध ब्रजवासी 
श्रीनन्दयशोदा के नित्य पुत्र हैं, वे अन्य किसी के पुत्र नहीं हैं। प्रचुर 
परिमाण में सेवा करने के फलस्वरूप ही नन्द-यशोदा ने स्वयं 
भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। यही यशोदा नन्दन 
श्रीञ्यामसुन्दर ही हमारे उपास्य हैं। 'आराध्यो भगवान व्रजेशतनयः' 
श्लोक में देवकी नन्दन श्रीकृष्ण की उपासना की बात नहीं कही गई 
है, यशोदा-दुळाल की बात ही कही गई Bl वसुदेव-देवकी ने नन्द- 
यशोदा की तरह सेवा अधिकार प्राप्त नहीं किया है। 

श्रीनन्दनन्दन की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना el इसकी 
तुळना में जो सेवा के द्वारा श्रीकृष्ण को आनन्द प्रदान करते हैं, उन 
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नन्दराज की उपासना और भी श्रेष्ठ है। उनकी कृपा होने पर हम 
उनके नन्दन (श्रीकृष्ण) की सेवा प्राप्त कर पाएँगे। 

श्रीनन्दनन्दन वृन्दावन में रहते हैं-शुद्ध जीवात्माओं का हृदय 
वृन्दावन है। गुरुरूपी नन्दराज की सेवा द्वारा हृदय सम्पूर्ण रूप से 
निर्मल न होने पर भगवान को हृदयरूपी श्रीवृन्दावन में नहीं प्राप्त 
किया जाता। केवल श्रीकृष्ण की सेवा करने के लिए ही 
ब्रजवासीगण उन्हें चाहते हैं-कृष्ण को पाने के लिए की सेवा करने 
में ही उनका आनन्द है। कृष्ण के साथ व्याकुल होते हैं। कृष्ण उनका 
'लेन-देन' का सम्पर्क (स्वार्थमय) नहीं है। वे सब निष्काम तथा 
निस्वार्थ हैं। श्रीकृष्ण के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण है। यदि 
हम उन सभी ब्रजवासियों का अनुसरण कर पाएँगे, तभी हम सभी 
को कृष्ण सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 


Question 271—How can one attain service (seva) 
to $ri Krsna? 

Answer—Vrndavana-natha (Lord of Sri Vrndavana) 
Sri Krsna-candra is the eternal son (nitya-putra) of Sri 
Nanda and Sri Yasoda, who are eternally perfect (nitya- 
siddha) residents of Vraja (braja-vasis). He is not the son 
of anyone else. Nanda and Yasoda obtained Svayam- 
Bhagavan (original Supreme Personality of Godhead) as 
their son as a result of performing a great deal of service. 
This Yasoda-nandana Sri Syamasundara (beautiful dark- 
complexioned Krsna, son of Mother Ya$oda) is certainly 


the object of our worship (upasya). The verse aradhyo 
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bhagavana vwrajesa-tanayah (meaning ‘Vrajendra-nandana 
Sri Krsna is the supreme worshipful Deity’) does not refer 
to the Sri Krsna who was the son of Devaki (devaki- 
nandana); it refers to the beloved son of Yasoda (yasoda- 
dulala). Vasudeva and Devaki were not qualified to serve 
(seva-adhikara) like Nanda and Yasoda were. 

Although the worship of Sri Nanda-nandana is 
exalted, the worship of Nanda-raja (King Nanda), who 
gives joy to Sri Krsna through service, is even better. 
When we get Nanda-raja’s mercy (krpa), we will be able 
to serve his son Sri Krsna. 

Sri Nanda-nandana resides in Vrndavana, and the 
heart of pure living entities (Suddha-jivatmas) is 
Vrndavana. If one’s heart is not completely purified from 
serving a spiritual master who is the embodiment of 
Nanda-raja, one cannot attain Bhagavan in that heart, 
which represents Sri Vrndavana. The residents of Vraja 
want to be with Sri Krsna only to serve Him; this is why 
they are very anxious to meet with Him.They are only 
happy if they can serve Him. They do not associate 
(samparka) with Lord Krsna with a ‘give and take 
mentality (/ena-dena) which is based on selfish interest. 
All of the residents of Vraja are free from material desires 
(niskama) and selfless (nihsvartha). They are naturally 


attracted to Sri Krsna. Only if we can follow in their 


629 


footsteps will we get the great fortune to serve Lord Krsna 


(krsna-seva). 


प्रश्न 272-अशुद्ध मन कैसा होता है? 

उत्तर-संकल्प-विकल्पात्मक धर्म से युक्त हृदय ही जीव का 
मन है, और भोगबुद्धि तथा त्यागबुद्धि परित्याग करके निरन्तर 
कृष्णसेवा में नियुक्त चित्त ही पूर्णपुरुष भगवान की विहार स्थली 
स्वरूप शुद्ध मन है। 

रूप-रस-गन्ध शाब्द स्पर्श का नाम विषय है। इनमें भोक्ता 
अभिमान करनेवाला मन ही विषयों में आविष्ट अशुद्ध मन है। ऐसे 
मन में कभी भी पूर्णपुरुष भगवान श्रीहरि की उपलब्धि नहीं होती। 
भक्ति के द्वारा पवित्र-निर्मल चित्त में ही श्रीकृष्ण का अनुभव हुआ 
करता है। 


Question 272—What is the nature of the impure 
mind (asuddha-mana)? 

Answer—The mind of 8 living entity is 
characterized by sankalpa (decision or determination) and 
vikalpa (indecision or doubt). The heart of a pure devotee 
is devoid of the moods of sense enjoyment (bhoga-buddhi) 
and renunciation (tyaga-buddhi), and it is continually 
engaged in serving Lord Krsna. Bhagavan, the complete 
primeval Personality of Godhead (pürna-purusa), plays in 
such a pure heart. [Note: sarikalpa, the mind's function of 


acceptance, becomes active after vikalpa, the mind’s 
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function of doubt and uncertainty. On the spiritual 
journey, vikalpa (inquiry and introspection) is necessary at 
first, and then sankalpa (acceptance and realization) can 
take place.] 

Form (rüpa), taste (rasa) smell (gandha), sound 
(Sabda), and touch (sparsa) are known as visayas, objects 
of the senses. It is the impure mind (asuddha-mana), 
which maintains the false ego of being an enjoyer 
(bhokta-abhimana), that is absorbed in these visayas. Such 
an impure mind can never realize Bhagavan Sri Hari, who 
is the pürna-purusa. Only one with a clean heart (citta) 
which has been purified and sanctified by devotional 


service (bhakti) can realize Sri Krsna. 


प्रश्न 273-झासत्र क्या साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं? 

उत्तर-शासतर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं-श्रीकृष्ण का अवतार i 
हम सभी के कल्याण के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही शास्त्र रूप में 
पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान श्रीगौरांगदेव ने कहा है- 

MATS आत्मरूपे आपनारे जानान। 
कृष्ण मोर प्रभु, त्राता-जीवेर हय ज्ञान ॥ 

यदि हम मनोधर्म के द्वारा चालित होकर शास्त्र आलोचना 
करेंगे, तो वञ्चित हो जाएँगे। are शरणागतजन के निकट ही 
प्रकाशित होते है। भगवान में जिस प्रकार अचला भक्ति है, उसी 
प्रकार अचला भक्ति यदि श्रीगुरुदेव में होती है, तब ऐसे महात्मा के 
निकट ही शास्र का यथार्थ अर्थ प्रकाशित होता है। पण्डित-अभिमानी 
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दाम्भिक व्यक्ति SI का तात्पर्य हृदयंगम नहीं कर पाता। हम यदि 
कायमन वाक्य के द्वारा शरणागत होकर साधु की कथा का श्रवण 
करेंगे, तभी शास्त्र के मर्मार्थ को समझ पाएँगे। 


Question 273—Are the scriptures (Sastras) directly 
Bhagavan Himself (saksat-bhagavan)? 

Answer—Yes, the scriptures are directly Lord Krsna 
Himself; they are an incarnation of Bhagavan Sri Krsna. 
Bhagavan Sri Krsna incarnated on Earth in the form of 
Sastras for our welfare. Bhagavan Sri Gaurangadeva said: 

“Sri Krsna manifests Himself in three forms: (1) the 
Vedas or Srimad-Bhagavatam; (2) the spiritual master, who 
is the best of devotees (bhagavata-Srestha); and (3) the 
Supersoul in everyone's heart (antaryami).” 

Sastra-guru-atma -rüpe apanare janana 
krsna mora prabhu, trata'—jivera haya jnana 
(Caitanya-caritamrta Madhya 20.123) 

Translation—Lord Sri Krsna assumes the forms of 
the scriptures, the spiritual master, and the indwelling 
Supersoul to make the living entities conversant about His 
truth (fattva) Upon receiving knowledge (jnàna) about 
Lord Krsna, a living entity (jiva) understands that Lord Sri 
Krsna alone is his master (svami) and protector. 

Anu-bhasya - Bhagavan manifests in three forms 


as scriptures, a spiritual master, and the Supersoul within 
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the heart (caitya-guru) He illuminates the heart of the 
conditioned living entities with the Supreme Truth that 
He is the Lord and Master (Prabhu) of living entities, and 
that He alone is their deliverer and uplifter (uddhara- 
karta). 

We will be cheated if we criticize the scriptures due 
to mental speculation (manodharma). The actual meaning 
of the scriptures is revealed only to those who are 
surrendered. It is revealed to great persons who have the 
same degree of firm devotion for their spiritual master 
and for Bhagavan. Hypocrites (dambhika-vyakti) who have 
the false ego of being a scholar (pandita) cannot 
understand the purports (tatparya) of the scriptures. We 
can understand the deep or implied meanings (marmartha) 
of the scriptures only when we listen to topics of Lord 
Krsna (hari-katha) spoken by saintly persons (sadhus), and 
we completely surrender to that hari-katha by dedicating 


our body (kaya), mind (mana), and words (vakya). 


प्रश्न 274-कृपा पूर्वक मुझे कुछ उपदेश दीजिए। 

उत्तर-हम आप सभी के समक्ष श्रीगुरुपादपद्म की कथा को 
नैवेद्य के रूप में केवल परिवेषण मात्र कर सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त हमारी और कोई योग्यता नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण 
अधोक्षज वस्तु हैं। ये अधोक्षज वस्तु कर्मी (भोगमय कर्म) भूमिका 
की वस्तु नहीं हैं-इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण की जानेवाली वस्तु भी नहीं 
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el यदि वे इनमें से कुछ हों, तो वे भोग्यवस्तुओं में अन्यतम हो 
जायेंगे। d Centre of all Love Ed तथा हम Part and parcel of 
Indefinite All Loved हैं। जिस प्रकार सूर्य एवं उसकी किरण कण 
किरण कण सूर्य नहीं हैं, और सूर्य को छोड़ किरण अन्य कोई वस्तु 
भी नहीं है। सूर्य के साथ इसका अविच्छेद्य सम्बन्ध है। इसीलिए 
जीव भगवान का भेदाभेद प्रकाश है। 

जीव भगवान का नित्य सेवक है। इस जगत के साथ उसका 
कोई सम्पर्क नहीं है। भगवान विभु चेतन हैं, किन्तु जीव अणुचतेन 
el भगवान स्वाधीन हैं, किन्तु जीव उनके अधीन है। भगवान ही 
जीव के एकमात्र आश्रय हैं एवं भगवत्‌ सेवा ही जीव का नित्यधर्म 
है। 

हम सभी जीव सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान के अणुचित्‌ अंश हैं, 
उसी कारण पूर्णवस्तु के गुण अणु अंश में हममें भी विद्यमान di 
कृष्ण पूर्ण स्वतन्त्र हैं और जीव की परिच्छिन्न स्वतन्त्रता है। जीव 
जब अपनी स्वतन्त्रता का सद््यवहार करके कृष्णोन्मुख होता है, तब 
वह सुखी होता है तथा जब भगवान को भूलकर भोगोन्मुख होता है, 
तब वह दुःख भोग करता है। जीव की स्वतन्त्रता होने के कारण ही 
वह सेवा की ओर या भोग की ओर जा सकता है 1 इसी कारण 
जीव को तटस्था शक्ति कहते हैं। तटस्थ अवस्था में जीव स्थित नहीं 
रह सकता। इसीलिए जीव माया की ओर अथवा भगवान की ओर 
जाने को बाध्य है। 


Question 274—Can you please mercifully give me 


some advice? 
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Answer—We can only distribute hari-katha 
(narrations of Lord Krsna's pastimes), as told by $ri Guru- 
pada-padma (spiritual master) in your presence. This 
hari-kathà is like naivdeya, transcendental food offered to 
Lord Krsna and then tasted by a spiritual master. We have 
no qualification apart from this. Bhagavan Sri Krsna is 
adhoksaja-vastu, the Lord who is beyond the cognition 
and perception of material senses. He is not accessible 
through fruitive activities that are meant for sense 
gratification (bhogamaya-karma). He cannot be perceived 
by the senses. If any of the senses could perceive Him, 
how could He be beyond them? He is the Center of All- 
Love, and we are part and parcel of Indefinite All-Loved. 
Consider the example of the Sun and the particles of its 
rays. The particles of the sun-ray are not the Sun itself. 
However, a sun-ray has no existence without the Sun. The 
particles of sun-rays have an inseparable relationship with 
the Sun. Similarly, a living entity (jiva) is a simultaneously 
different and non-different manifestation of Bhagavan. 

A living entity is an eternal servant of Bhagavan. He 
has no contact with this material world. Bhagavan is 
vibhu-cetana (Supremely Conscious Being), whereas a jiva 
is anu-cetana (minutely conscious being). Bhagavan is 
independent, and living entities are subordinate to Him. 


Bhagavan is the only shelter of living entities, and serving 
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Him is their eternal constitutional function (nitya- 
dharma). 

We living entities are atomic portions of the 
sovereign independent (sarva-tantra sva-tantra) Bhagavan; 
that is why the qualities of the Whole are present in us 
in atomic proportion. Lord Krsna has complete 
independence and a living entity's independence is limited 
and minute. When a living entity shows inclination 
towards Lord Krsna by using his minute independence 
properly, he becomes happy. When he shows inclination 
towards sense gratification by forgetting Bhagavan, he 
experiences distress. A living entity has minute 
independence; he can go towards service to Bhagavan Sri 
Krsna or towards sense gratification. That is why living 
entities are called tatastha-sakti (marginal potency of the 
Supreme Lord). Living entities cannot remain in the 
tatastha-avasthà (marginal state); therefore, they must go 
towards either Bhagavan Sri Krsna or maya, His illusory 


potency. 


प्रश्न 275-हमारे चित्त में विक्षेप क्यों आता है? 

उत्तर-प्रीति क साथ सर्वदा हरिसेवा नहीं करने पर चित्त में 
विक्षेप अवश्य आयेगा। भजन सदैव होना चाहिए। निरन्तरता का 
थोड़ा सा भी अभाव होने पर उसी छिद्र को पाकर चित्त-विक्षेप हमें 
ग्रास कर लेगा। 
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Question 275—Why does our mind get distracted? 

Answer—One's mind will get distracted unless one 
always renders devotional service to Lord Hari with love 
and affection. One should always engage in bhajana, 
transcendental service performed through spiritual 
practices, especially hearing, chanting, and meditating 
upon the holy name, form, qualities, and pastimes of Sri 
Krsna. If there is even a slight interruption in devotional 
service, the mind will find this weakness, and distraction 


(citta-viksepa) will overwhelm us. 


प्रश्न 276-भजन अथवा भक्ति क्या वस्तु है? 

उत्तर-भगवान के सुख के लिए जो कुछ किया जाता है, 
उसी को भजन कहते है। भगवान की दासता ही भक्ति है। यही 
दास्य उत्तरोत्तर वृद्धिप्रा्त होकर सख्य, वात्सल्य Ud मधुर रस के 
नाम से परिचित होता है। अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, 
ब्रत आदि आवरणों से रहित अनुकूल कृष्णानुशीलन ही भजन हैं। 
हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, व्रत तपस्या योग आदि 
अभक्ति योग भजन पदवाच्य नहीं हैं। भक्तियोग-हरिकथा श्रवण को 
छोड़कर कर्म, ज्ञान, योग, तप, व्रत इत्यादि द्वारा कभी भी 
सम्पूर्णरूप में चित्तशुद्धि नहीं हो सकती। भगवत्‌ सेवा के द्वारा ही 
अशान्त मन निर्मल और शान्त होता है। 


Question 276—What is bhajana or bhakti 


(devotional service)? 
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Answer—Transcendental activities that are 
performed for the pleasure of Bhagavan are known as 
bhajana. Serving Bhagavan is bhakti. The mood of serving 
Bhagavan (dasya) gradually expands into the mood of 
friendship (sakhya) the mood of parental affection 
(vatsalya), and the mood of conjugal love (madhura-rasa). 
Bhajana is the execution of devotional activities that are 
favorable to Lord Krsna. Such devotional activities should 
not be covered or influenced by karma (reward-seeking 
activities), jnana (knowledge leading to impersonal 
liberation), yoga (developing mystic powers), tapasya 
(austerities or asceticism), or vrata (vows for self- 
purification), which are categorized as anya-abhilasa, 
desires other than to serve Sri Sri Radha-Krsna. Non- 
devotional yoga practices such as hatha-yoga (postures 
and breathing exercises), raja-yoga (Patanjali’s process of 
imagining a form of the Absolute Truth), karma-yoga 
(offering the fruit of one's work to Bhagavan), jnana-yoga 
(cultivating knowledge), and vrata-tapasya-yoga (austerities 
and vows for self-purification) are not bhajana. One's 
heart cannot be completely purified if one engages in 
karma, jnàna, yoga, tapa, and vrata, instead of performing 
the limbs of bhakti-yoga, including hearing hari-katha 


(narrations of pastimes of Lord Krsna) Only serving 
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Bhagavan (bhagavat-seva) can make one's restless (asanta) 


mind become purified (nirmala) and peaceful (santa). 


प्रश्न 277-क्या भक्ति कलियुग का धर्म है? 

उत्तर-कलियुग का ही क्यों, सार्वकालिक, सार्वत्रिक एवं 
सार्वजनीन धर्म ही भक्ति है। कर्म, ज्ञान और योगादि नैमित्तिक 
प्रस्तावित धर्ममात्र हैं। वह जीव की सहज वृत्ति नहीं है। भक्ति ही 
मुक्तपुरुषों का एकमात्र नित्य धर्म है और बद््रजीव अनर्थग्रस्त होकर 
जिन समस्त धर्म का पालन करते हैं, वे कर्म, ज्ञान, योग, तप एवं 
ब्रत हैं। 


Question 277—Is devotional service (bhakti) the 
religious principle (dharma) of Kali-yuga? 

Answer—It is not just for Kali-yuga; devotional 
service is the dharma that is sarva-kalika (applicable at all 
times), sarvatrika (applicable in all places), and sarva- 
janina (applicable to the whole world). Karma (reward- 
seeking activities), jnana (knowledge leading to impersonal 
liberation), and yoga (developing mystic powers) relate to 
naimittika-prastavita-dharma, temporary or occasional 
activities of the material body and mind. They are not 
constitutional functions of a living entity, a soul. 
Devotional service is the only eternal activity of liberated 


personalities. Karma, jnana, yoga, tapa (austerity), and 
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vrata (vows) are activities performed by conditioned living 


entities who are afflicted with unwanted habits. 


प्रश्न 278-भोगबुद्धि कैसे दूर होगी? 
उत्तर-जिस दिन साधु-गुरु की कृपा से हम स्वयं को भगवत्‌ 
सेवक के रूप में समझ पायेंगे, तभी हमारा मंगल होगा। दिव्यज्ञान 
होने पर ही हमारी भोगप्रवृत्ति या दुर्बुद्धि दूर होगी। जबतक हम 
भगवत्सेवक अभिमान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं, जब तक वैष्णवी 
प्रतिष्ठा न आ जाय, तब तक हमलोग भोगबुद्धि से या भोग्यरूप में 
जगत्‌ को देखते हैं, और तब तक 'ईशावास्य' जगत्‌ दर्शन नहीं होता 
है अर्थात्‌ सारा जगत्‌ भगवान का भोग्य है, यह ज्ञान लुप्त हो जाता 
है। तब प्रभुत्व नामक एक दुर्बुद्धि आ जाती है। ऐसी अवस्था में 
शुद्धभक्तों के संग के अतिरिक्त बचने का अन्य कोई उपाय नहीं। 
अतः मंगलाकांक्षी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य से 
गर्वित प्रचारकों की श्रेणी के निकट नहीं जायेंगे। अन्यथा कभी भी 
दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। निष्काम महापुरुषों का संग न 
होने पर हमारी कामना-वासना, प्रभु-अभिमान, भोग करने की प्रवृत्ति 
किसी भी प्रकार से नहीं जा सकती तथा भगवत्‌ सेवक अभिमान 
भी नहीं जाग सकता। इसलिए शास्त्र कहते $— 
महत्‌ कूपा बिना कौन कर्मे भक्ति नय। 
कृष्णभक्ति दूरे रहु, संसार नहे क्षय ॥ 
साधुसंग कृपा किवा कृष्णेर उपाय। 
कामादि GAT छाड़ि शुद्धभक्ति पाय॥ 
अर्थात्‌ महापुरुषों की कृपा के बिना अन्य किसी प्रकार से 
भक्ति नहीं हो सकती। कृष्णभक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार 
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बंधन भी नष्ट नहीं होता। साधुसंग की कृपा या कृष्ण की कृपा ही 
जीव कामादि GAT का त्याग कर शुद्धभक्ति प्राप्त करता है। 


Question 278—How will our desire for sense 
gratification go away? 

Answer—We will attain auspiciousness the very day 
that we are able to understand, by the mercy of saintly 
persons (sadhus) and a spiritual master, that we are 
servants of Bhagavan. Our propensity for sense enjoyment 
and wickedness will go away only after we have received 
transcendental knowledge. As long as we are not fixed in 
the true ego of being a servant of Bhagavan, and as long 
as we do not develop the true conception of being a 
devotee of Lord Krsna (Vaisnava), we will see the material 
world as an object for our enjoyment, rather than as the 
property of Lord Krsna (isavasya). In other words, we will 
forget the fact that this world is meant for the enjoyment 
of Bhagavan. Consequently, our wicked mentality of 
ownership and possessiveness (prabhutva) arises. The only 
way that we can be saved from such a pitiable state is to 
associate with pure devotees of Lord Krsna. One who 
seeks auspiciousness should never approach preachers who 
are puffed up with pride, and who are full of lust, anger, 
greed, delusion, and envy. One who does so will not 


attain divine knowledge. If we do not associate with great 
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personalities who are devoid of material desires, our lust, 
our hankering, our tendency to lord over material nature, 
and our tendency to enjoy sense gratification will not go 
away. Moreover, our true ego of being a servant of 
Bhagavan will not awaken. The scriptures say: 
mahat krpà binà kona karma bhakti naya 
krsna-bhakti dire rahu samsara nahe ksaya 
sadhu-sanga-krpa kimva krsnera upaya 

kamadi duhkhada chadi Suddha-bhakti paya 

Meaning: The mercy of great personalities is the 
only way to attain devotion; there is no other way. 
Without the association of saintly persons, one cannot 
become free from material bondage, what to speak of 
attaining devotion for Lord Krsna. It is only by the grace 
of sadhu-sanga (association of saintly persons) and the 
grace of Krsna that one is able to give up bad association, 
such as with lust, and attain pure devotion (suddha- 
bhakti). 


प्रश्न 279-गुरु का कार्य कौन कर सकता है? 

उत्तर-हमारे जैसे दुर्भागे जीवों का उद्धार करने के लिए 
भगवान ने परजगत्‌ (अपने धाम से) जिन महापुरुषों को मनुष्य वेश 
में इस जगत में भेजा है, जो त्रितापग्रस्त मनुष्यों का उद्धार कर 
भगवान के धाम में भेज देते हैं, भगवान के ऐसे निजजन जो 
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भगवान के दूत हैं, जो वैकुण्ठवाणी के वाहक हैं, केवल वे ही गुरु 
का कार्य कर सकते हैं। 

भोगप्रवृत्ति एवं त्यागप्रवृत्ति को यूपकाष्ठ में बलि देने के लिए 
जिनकी वाणीरूपी सर्वदा खङ्ग प्रस्तुत है, वे ही असल में साधु हैं। 
और वे ही असल में गुरु हैं। 

विषयविग्रह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जिनका अन्य कोई 
कार्य बुद्धि या दर्शन नहीं है, वे ही श्रीगुरुपादपद्म हैं। वे किसी की 
भी चापलूसी नहीं सुन सकते, वे यथार्थ सत्य के निर्भीक प्रचारक 
हैं। 

जो हरिकथा के अतिरिक्त अन्य बातें कभी भी नहीं बोलते, 
जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म का उपदेश 
नहीं देते हैं, जो 24 घण्टे में एक सेकेण्ड के लिए भी अन्य कार्य नहीं 
करते हैं, वे ही गुरु होने के योग्य हैं। 

An insincere hypocrite (4%) can not be a Guru. 
Mundane activity (जागतिक कार्य) में जिसकी aspiration 
(आकांक्षा) है, वह कभी भी गुरु नहीं हो सकता। Pseudo (कृत्रिम) 
Guru should be turned out and exposed. (नकली गुरु का 
मुखौटा खोल देना चाहिए) भगवान के चरणों में जो समस्त उपायन 
शिष्य surrender (समर्पित) कर रहे हैं, बीच मार्ग में यदि कोई उन्हें 
अपनी सेवा में लगाता है, कनक-कामिनी-प्रतिष्ठा संग्रह में नियुक्त 
करता है, तो उसे ठग जानकर सम्पूर्ण रूप से उसका त्याग करना 
होगा। ऐसे असत्‌ व्यक्ति की कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। 
विषयविग्रह की सेवा की वस्तु को बीच मार्ग में आत्मसात्कारी 
(अपने भोग में लगाने वाला) व्यक्ति कभी भी गुरु कहलाने योग्य 
नहीं है। 3ITH कहते हैं- 
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इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। 
निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ 
(नारदीय पुराण) 
जिसका कर्म, मन, वाणी भगवान की सेवामें नियुक्त हैं, 
समस्त अवस्थाओं में वह जीवन्मुक्त कहलाते el भगवान की सेवा 
छोड़कर Social service के लिए जो तैयार रहते हैं, ऐसे नास्तिकों 
का संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी अपना या दूसरों 
का कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे Social service करते-करते वे 
माया के गर्त में गिर जाते हैं एवं सभी को विपत्ति में डाल देते el 
जो भगवान को ठगने के लिए माला जप का अभिनय करते 
€ या खूब चिल्लाते हैं, परन्तु प्रत्येक शब्द में कृष्ण दर्शन, प्रत्येक 
उच्चारण में साक्षात्‌ गौरसुन्दर का दर्शन नहीं करते हैं, हमें उनका 
संग नहीं करना चाहिए। समस्त पाण्डित्य की अन्तिम सीमा कृष्ण 
सम्बन्ध है। यदि संग में रहकर गुरु के आनुगत्य में हमारी भगवान 
के सेवा की चित्तवृत्ति होती है, तब समग्र जगत्‌ को हम भगवान की 
सेवा के उपकरण के रूप में देखेंगे। जगत की समस्त वस्तुओं के 
द्वारा भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमारा मंगल होगा। 
जिसका सर्वत्र भगवत्‌ दर्शन और भगवत्‌ सम्बन्ध दर्शन, 
जिसका सर्वत्र गुरु दर्शन, जो तृणादपि सुनीच वृक्ष के समान 
सहिष्णु, अमानी तथा मानद होकर निरन्तर हरिकीर्तन में रत ud 
तन्मय रहते हैं, ऐसे कृष्णप्रेष्ठ महापुरुषों का संग कर उनकी सेवा के 
द्वारा ही हमारे मंगल का मार्ग खुल सकता है। महाभाग्य क फल से 
ऐसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं। माया के दास माया के दास को गुरु के 
रूप में सजाकर भोगबुद्धि के द्वारा गौरसुन्दर के निकट नहीं पहुँचा 
जा सकता। श्रीगौरसुन्दर इस जगत्‌ में प्रकटलीला में न रहने पर 
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भी यदि निरन्तर निष्कपट साधु-गुरु के संग में रहा जाय, उनकी 
चित्तवृत्ति में अपनी चित्तवृत्ति को dovetailed (संलग्न) कर सकें, 
उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला सकें, यदि ऐसे 
कृष्णतत्त्ववित्‌ श्रीगुरुदेव के पादपद्म में शरणागत हो सकें, उनके 
चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर सकें, तो ऐसे उत्तम संग 
सेवा एवं आनुगत्य के द्वारा ही हमारा मंगल हो जाएगा। 


Question 279—Who can do the work of a 
spiritual master? 

Answer—To deliver unfortunate creatures like us, 
Bhagavan sends great personalities (maha-purusas) from 
the spiritual world (para-jagata) who are disguised as 
human beings. They deliver those who are suffering from 
the three-fold miseries, and send them to the abode of 
Bhagavan. These great personal associates (nija-jana) of 
Bhagavan are His messengers (dutas). They are the carriers 
(vahakas) of the transcendental message of Vaikuntha or 
the spiritual world (Vaikuntha-vani). Only they can 
perform the work of a spiritual master. 

The sword-like tongue of great personalities is 
always ready to sacrifice the propensity for sense 
gratification (bhoga-pravrtti) and renunciation (tyaga- 
pravrtti) at the yupa-kastha (stake to which a sacrificial 


animal is tied). Such personalities are genuine saintly 
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persons (sadhus), and they are the only true spiritual 
masters. 

Sri Guru-pàda-padma is a great personality whose 
work (karya), intelligence (buddhi), and philosophy 
(darsana) are exclusively used in the service (seva) of Lord 
Krsna, who is the object of prema (visaya-vigraha). Such 
personalities have no interest in listening to anyone's 
flattery, and they fearlessly propagate real truth. 

Only one who does not speak about anything other 
than hari-katha (narrations of Lord Hari's pastimes); does 
not instruct about any dharma (religious principle) other 
than service to Bhagavan; and does not spend even one 
second of twenty-four hours in non-devotional activities, 
is qualified to be a spiritual master. 

An insincere hypocrite (bhanda) cannot be a guru. 
One who has aspiration for mundane activity can never be 
a spiritual master. An imposter or imitation guru should 
be turned out and exposed. [The 'mask of a fake guru 
should be exposed.] If such a so-called guru at first offers 
all of his initiated devotees to the lotus feet of Bhagavan, 
but later engages them in his personal service collecting 
wealth (kanaka), women (kamini), and prestige (pratistha), 
he should be considered a cheater (thaga) and abandoned. 
One must never hear hari-katha from such a materialistic 


(asat) person. One who usurps things meant for serving 
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the Supreme Enjoyer Sri Krsna (visaya-vigraha) and uses 
them for his own sense gratification (bhoga) is not fit to 
be called a spiritual master. The scriptures state: 

tha yasya harer dasye karmanà manasa gira 

nikhilasv apy avasthasu jivan-muktah sa ucyate 
(Naradiya Purana) 

A person is considered to be liberated even while 
living in the material body (jivan-mukta), under all 
conditions, if his actions (karma), thoughts (mana), and 
words (vani) are exclusively employed in serving Bhagavan. 
One must never associate with atheists who give up 
serving Bhagavan for the sake of doing social service. Such 
persons cannot bring auspiciousness to themselves or 
others. While doing social service, they fall into the pit of 
maya, Lord Krsna's illusory energy, and drag others into 
trouble. 

We must not associate with those who merely 
pretend to chant on beads, or who pray loudly with the 
intention of cheating Bhagavan; such cheaters do not 
directly see Krsna in every sound (sabda), nor do they see 
Gaura-sundara personally in every word (uccarana). The 
epitome of scholarship (panditya) is having a relationship 
with Lord Krsna (krsna-sambandha). When our only desire 
(citta-vrtti) is to serve Bhagavan under the guidance of, 


and in close association with, a spiritual master, we will 
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see the entire world as an instrument for serving 
Bhagavan. We will attain auspiciousness only when we 
serve Bhagavan with all of the things of this world. 

The door to auspiciousness opens for us when we 
associate with and serve great personalities who are dear 
to Lord Krsna (krsna-prestha maha-purusas). Such great 
personalities see Bhagavan everywhere, and see everything 
in relationship with Him. They also see their spiritual 
master everywhere and in everything. They are more 
humble than a blade of grass and more tolerant than a 
tree. They are continually engaged and fully absorbed in 
hari-kirtana, loud glorification of Lord Hari. They give 
respect to all others (manada without expecting any 
respect in return (amani). One gets such a sad-guru only 
by great fortune (maha-bhagya). One cannot approach 
Gaura-sundara if one accepts a servant of the illusory 
potency (maya-dasa) as a spiritual master. Since Sri 
Gaura-sundara is not present in this world in the manifest 
pastimes (prakata-lila), we should continually associate 
with sincere (niskapata) Vaisnavas. We should dovetail our 
citta-vrtti (propensity of the heart) and desires with theirs. 
We should surrender to the lotus feet of a spiritual 
master who knows krsna-tattva (truth about Lord Krsna), 
and completely dedicate ourselves to him. If we associate 


with him (sanga), serve him (seva), and follow his 
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guidance (anugatya), we will certainly attain 


auspiciousness. 


प्रश्न 280--असली गुरु हम कैसे पा सकते हैं? 
उत्तर-आत्मकल्याण के लिए प्रथम बात है सद्गुरुपदाश्रय। 
सभी लोग भगवान की इच्छा से अपने अपने अधिकार के अनुरूप 
गुरु प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार ख्रीष्टान (ईसाई) एवं मुसलमानों ने 
यीशु और मोहम्मद को पाया। परन्तु अपने भाग्य के अनुसार कुछ 
लोग किसी विषयी कुलगुरु को गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं, 
जिसके फलस्वरूप संसार में आसक्त हो जाते हैं। किन्तु यदि मेरा 
भाग्य अच्छा हो, यदि मैं निष्कपट रूप से ge का अनुसन्धान 
करता हूँ, सद्गुरु प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो 
भगवान की कूपा से इसी जन्म में अवश्य ही सङ्गुरु प्राप्त करूंगा 
और उनके श्रीचरणकमलों का आश्रय ग्रहणकर धन्य एवं कृतार्थ हो 
जाऊँगा। शास्त्र कहते हैं- 
ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव। 
गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता-बीज ॥ 
कृष्ण यदि कृपा करेन कोन भाग्यवाने। 
गुरुअन्तर्यामी रूपे शिखाय आपने॥ 
गुरु कृष्णरूप हन War प्रमाणे। 
गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगणे ॥ 
यद्यपि आमार गुरु चैतन्येर दास। 
तथापि जानिये आमि ताहार प्रकाश॥ 
शिक्षा गुरुके त जानि कृष्णेर स्वरूप] 
अन्तर्यामी, भक्तश्रेष्ठ एइ दुइ रूप || 
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जीवे साक्षात्‌ नाहि ताते गुरु चैत्त्यरूपे। 
शिक्षागुरु हन कृष्ण महान्त स्वरूप॥ 
(चै. च.) 
अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते-करते गुरु एवं कृष्ण की कृपा 
से किसी भाग्यवान्‌ जीव को भक्तिलता का बीज प्राप्त होता है। यदि 
कृष्ण किसी भाग्यवान्‌ व्यक्ति पर कूपा करते हैं, तो स्वयं ही गुरु- 
अन्तर्यामी रूप में सिखाते है। शास्त्रों के प्रमाणानुसार गुरु कृष्णरूप 
होते हैं। गुरू के रूप में ही कृष्ण भक्तों पर कृपा करते el यद्यपि मेरे 
गुरु श्रीचैतन्य महाप्रभु के दास हैं, तथापि मैं उन्हें उनका प्रकाश ही 
मानता el मैं शिक्षागुरु को तो कृष्ण के स्वरूप मानता हूँ। 
हे कृष्णचन्द्र, कृपापूर्वक मुझे सेवक के रूप में ग्रहण 
कीजिए। गृहकर्ता अभिमान से या भोक्ता अभिमान से मैंने जिस 
अनित्य संसार की सेवा या जगत्‌ की सेवा की उसे और नहीं 
करूंगा जब जीव निष्कपट रूप में भगवान से कातरता पूर्वक ऐसी 
प्रार्थना करता है, तो दयामय श्रीकृष्ण महान्तगुरु के रूप में उसके 
समक्ष आविर्भूत होते हैं। 
सद्गुरु से दिव्यज्ञान प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त न होने पर 
भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह दिव्यज्ञान प्रदान 
करने की सामर्थ्य किसी मनुष्य या देवता में नहीं है। इसीलिए सद्गुरु 
की इतनी आवश्यकता है 


Question 280—How can we get a real spiritual 
master? 
Answer—The first and foremost qualification for 


auspiciousness of the soul (atma-kalyana) is taking shelter 
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at the lotus feet of a bona fide spiritual master (sad- 
guru-pada-asraya). Everyone gets a spiritual master (guru) 
according to his qualification and the desire of Bhagavan, 
just as Christians get Jesus and Muslims get Mohammad. 
By destiny, some accept a worldly family priest (visayi- 
kula-guru) as their spiritual master, and as a result they 
become attached to material existence (samsara). If my 
destiny is good, and I sincerely search and pray to 
Bhagavan for a bona fide spiritual master, I will certainly 
get one in this very lifetime by the mercy of Bhagavan. 
Having taken shelter at his lotus feet, I will become 
blessed and successful. The scriptures tell us: 
bahmanda bhramite kona bhagyavan jiva 
guru krsna prasade paya bhaktilata-bija 
krsna yadi krpa karena kona bhagyavane 
guru-antaryami ripe sikhaya apane 
guru krsna-rüpa hana Sastrera pramane 
guru rupe krsna krpa karena bhakta-gane 
yadyapi amara guru caitanyera dasa 
tathapi janiye ami tahara prakàsa 
Siksa guruke ta jàni krsnera svarüpa 
antaryami bhakta-Srestha ei dui rüpa 
jive saksat nahi tate guru caittya-rüpe 
Siksa-guru hana krsna mahanta svarüpa 


(Caitanya-caritamrta) 
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In other words, while traveling in the material 
universe (brahmanda), by the mercy of a spiritual master 
and Krsna a fortunate living entity (jiva) obtains a seed of 
the creeper of devotion. Krsna shows mercy to a fortunate 
person by personally teaching him in the form of the 
indwelling Supersoul. According to the scriptures, a 
spiritual master is an expansion of the form of Lord 
Krsna. Lord Krsna showers mercy on devotees in the form 
of a spiritual master. Although my spiritual master is a 
servant of Sri Caitanya Mahaprabhu, I also consider him 
to be His expansion (prakasa). I regard an instructing 
spiritual master (siksa-guru) to be the svarupa of Lord 
Krsna. 

O Krsna-candra, please mercifully accept me as 
Your servant. I served this temporary material universe 
(anitya-samsara or jagat) with the false ego of being a 
householder (grha-kartta) or enjoyer (bhokta). However, I 
will no longer continue that service. When a living entity 
sincerely prays to Bhagavan with an agitated heart, 
merciful Sri Krsna appears before him in the form of a 
mahanta-guru (guru as a living sadhu or saintly person). 

If one does not have the great fortune (saubhagya) 
to get transcendental knowledge (divya-jnana) from a bona 
fide spiritual master (sad-guru), one is not qualified to 


serve Bhagavan. No human being (manusya) or demigod 
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(devata) has the power to give transcendental knowledge 
(divya-jnana). Therefore, it is essential to accept a bona 


fide spiritual master. 


प्रश्न 281--आपके मिशन का उद्देश्य क्या है? 

उत्तर-हमें मिशन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। 
क्योंकि मनुष्य गलत मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हमने अपनी 
भगवद्‌ सेवा को मिशन के कार्य में प्रयोग किया है। मनुष्य समाज 
को विपरीत मार्ग से उद्धार करने के लिए ही हमने मिशन बनाया 
है। इस प्रकार भोगमय पृथ्वी का सार्वभौम पद यदि हम करोड़ों बार 
भी पायें, तथापि हम उसे मलमूत्र की भाँति विसर्जन कर सकते है। 
मनुष्य जाति गलत दिशा से निकलकर गौरसुन्दर के पादपद्म जो 
समस्त मंगलों के भी मूल हैं, उनमें प्रतिष्ठित हो, इसके लिए ही 
हमारा यह छोटा सा प्रयास है। श्रीचैतन्यदेव ने जो बात कही हैं 
उसमें यदि एक लेश मात्र भी कुछ इधर-उधर होता है, वे ब्रह्म, 
शिव, वायु, वरुण जो कोई भी क्यों न हो, जितने भी बड़े धर्म 
प्रचारक हो, धर्मनेता हो, वे उसी परिमाण में असुविधा में पड़े हुए 
हैं। जो चैतन्यदेव के दास हैं, वे परम वास्तव सत्य के उपासक होते 
हैं। उन्होंने श्रीमौरांगदेव का ऐसे अपार सौन्दर्य का दर्शन किया है 
कि जगत के Giant intellect या लोग जिसे बहुत बड़े धर्मप्रचारक 
के रूप में सजा रहे उनकी कोई भी बात चैतन्य दासों को लुब्ध या 
शंकित नहीं कर सकती। गौर भक्तों के पास विषय विषधर के दाँत 
भी टूट जाते हैं। श्रीगौरसुन्दर की वाणी ने जिसके कानों में प्रवेश 
किया है, जगत की किसी प्रकार की छलना उन्हें वञ्चित नहीं कर 
सकती। 
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पातंजलि का योगपथ, कृत्रिम रूप में जितेन्द्रिय होने की चेष्टा 
अथवा मेनका, उर्वशी आदि विषय समूह भगवद्भक्तों को कभी भी 
लुब्ध नहीं कर सकते। Pessimistic view (निराशावाद) लेकर दुःख 
से मुक्त होने को जो एक बहुत बड़ी बात मानते हैं, उनसे तो 
भगवद्भक्तं के जूतावाहक (भृत्य) परिमुक्त el भगवद्‌ भक्त 
Privation from necessaries of life (जीवन की आवश्यकताओं से 
दूर रहने) को बहुत बड़ी बात नहीं मानते। तांती (spore) की भाँति 
कानों में रूई देकर बाह्य जगत के ज्ञान से दूर रहना उनक लिए 
आवश्यक नहीं है। वे अपनी प्रीति के कामुक नहीं हैं। अपनी प्रीति 
तो मुझे नरक ले जाएगी, क्योंकि मैं तो रोगग्रस्त पशु Él भगवान 
की प्रीति ही मेरा काम्य है। Worldly acquisition (जागतिक 
लालसा) लेकर WR का चरणाश्रय नहीं होता। उन समस्त 
वस्तुओं को उनके चरणकमलों की सेवा में लगाने से ही मंगल होता 
है। 

निर्जन में रहकर गौर निताई का नाम करूँगा यह भी अन्य 
एक प्रकार की कपटता और आत्मसुख वाञ्छा या प्रतिष्ठा की आशा 
है। समस्त इन्द्रियाँ ही aa हैं। श्रीचैतन्यदेव द्वारा waka नित्य 
आत्मवृत्ति भक्तिपद को इन सब शत्रुओं ने कोटि-कण्टकरुद्ध बना 
दिया है। लोग फल्गुभोग, फल्गुत्याग, अन्याभिलाष कर्म-ज्ञान- 
योगविद्ध कपटभक्ति को ही भक्ति ही मान रहे हैं किन्तु मैं अधोक्षज 
भगवान की सेवा करूंगा। मैं अपने प्रच्छन्न या स्पष्ट 
इन्द्रियतर्पणकारी कुत्ते की सेवा कर भंगी नहीं बनूँगा, गधे की 
सेवाकर धोबी नहीं बनूँगा, ईट पत्थरों की सेवाकर इंजीनियर नहीं 
होऊँगा, जिनका ऐसा विचार है, वे ही महाप्रभु की प्रीति पा सकते 
हैं, भक्तिपथ का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। श्रीगौरसुन्दर प्राचीर 
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जातीय अचित्‌ वस्तु नहीं हैं। हममें जो नैसर्गिक अनादि वैमुख्यजनित 
बुद्धि आ गयी है, श्रीगौरसुन्दर की कृपा से ही उससे हमारा उद्धार 
हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्यान्य लोग यदि कृपा 
करने का अभिनय करते हैं, तो उन्हें वञ्चक जानना होगा। वे तो सब 
समय गौरनाम कीर्तन करते-करते मेरे सम्मुख नहीं आते हैं, वे तो 
गौरनाम, गौरलीला का गान नहीं करते, वे किस प्रकार गुरु का 
कार्य कर सकते हैं? जो व्यक्ति जागतिक तुच्छ वस्तु में आसक्त हैं, वे 
पाठशाला के गुरु का कार्य कर सकते हैं, किन्तु पारमार्थिक गुरु का 
कार्य नहीं कर सकते। 
किवा विप्र, किवा न्यासी, शूद्र केने नय। 
जेई कृष्णतत्त्ववेत्ता, सेइ गुरु हय॥ 

गुणजात जगत्‌ की जो क्रिया मुझे असुविधा में डाल रही है, 
ऐसी असुविधा क हाथ से मेरा उद्धार करने के लिए जो मर्मान्तिक 
आघात प्रदानकर मेरे हृदय ग्रंथिका छेदन कर सकते हैं, जो 
निष्कपट रूप में दया कर सकते हैं, जो मेरी खुशामद करने के लिए 
तैयार नहीं हैं, किन्तु निष्कपट रूप में मुझ पर दया कर सकते हैं, वे 
ही गुरुदेव हैं। 


Question 281- What is the purpose of your 
mission? 

Answer—We had no need at all to create a mission. 
Since people were following the wrong path, we used our 
bhagavad-seva (service to Bhagavan) to serve the mission. 
We made a mission to deliver human society from the 


adverse path. Even if we are offered a position millions of 
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times greater than ruler of the entire Earth, which is full 
of sense objects, we will discard it like stool or urine. 
Humans should give up the wrong direction and become 
situated at the lotus feet of Gaura-sundara, which are the 
root of all auspiciousness. Our small effort is for this 
purpose. Demigods like Brahma, Siva, Vayu (wind god), 
and Varuna (ocean god), as well as preachers of various 
religions, must experience difficulty and trouble to the 
degree that they do not heed the message of Sri 
Caitanyadeva. Those who serve  Caitanya-deva are 
worshipers of the ultimate truth (parama-vastava-satya). 
They have gotten darsana of the limitless beauty of Sri 
Gaurangadeva, so they cannot be influenced by the words 
of even the most intelligent worldly people who are 
considered by laymen to be respected preachers of various 
religious philosophies. Such persons cannot create doubts 
in the heart of devotees of Lord Caitanya. The fangs of 
the poisonous snake of sense objects are broken when one 
is in proximity to devotees of Lord Gauracandra. No 
deception or tricks of the material world can cheat those 
in whose ears the transcendental message (vani) of Sri 
Gaurasundara has entered. 

The path of mysticism of Patanjali (yoga-patha), in 
which one endeavors to control the senses (jitendriya) by 


artificial means, and to enjoy sense objects (visayas) such 
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as by associating with heavenly women such as Menaka 
and Urvasi, cannot entice or bewilder devotees of 
Bhagavan. Some think that it is a great achievement to 
become free from distress by adopting pessimism (nirasa- 
vada). However, servants who carry the shoes of devotees 
of Bhagavan are totally free from such thinking. Devotees 
of Bhagavan do not consider privation from the necessities 
of life to be a major problem. They do not consider it 
necessary to stay away from knowledge of the external 
world, as a weaver plugs his ears with cotton. They are 
not lusty for things that might attract them. Our love and 
attachment for material objects will take us to hell 
because we are like a diseased animal. Only the love 
(priti) of Bhagavan is desirable (kamya) for us. One cannot 
take shelter at the lotus feet of Gaurasundara with a 
desire for worldly acquisition; one will attain 
auspiciousness by using all things to serve Him. 

"I will stay in a solitary place and chant the names 
of Gaura and Nitai’—this is another type of dishonesty 
and desire for one's own happiness or prestige. All of the 
senses are enemies. Sri Caitanya-deva preached about the 
position of devotional service (bhakti-pada), which is the 
eternal constitutional function of the soul (nitya atma- 
vrtti). All of these enemies have placed millions of thorns 


on the path to that position. People are mistaking false 
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enjoyment (phalgu-bhoga) false renunciation (phalgu- 
tyaga), and imitation devotional service (kapata-bhakti), 
which are full of extraneous desires including fruitive 
activities (karma), impersonal knowledge (jnàna) and 
mysticism (yoga), to be actual devotional service. “I will 
serve adhoksaja Bhagavan, the Supreme Personality of 
Godhead who is beyond the grasp of the senses. I will not 
be a street-cleaner by serving my dog, which is engaged 
in open or hidden gratification of the senses. I will not be 
a washerman by serving a donkey. I will not be an 
engineer by serving bricks and stones.” Only those who 
think like this can get the love of Mahaprabhu; they can 
take shelter of the path of devotional service. Sri Gaura- 
sundara is not an insentient object like a boundary wall 
made of stone and bricks. Our intelligence is pervaded 
with aversion to Lord Krsna and devotional service to Him. 
Only the mercy of Lord Sri Gaura-sundara can deliver us 
from such a non-devotional mentality; there is no other 
way. If others merely pretend to show mercy to us, we 
should understand them to be cheaters. Such cheaters do 
not come before me loudly and constantly glorifying 
(kirtana) the holy name of Gauranga. They do not sing 
gaura-nama (holy names of Lord Gauranga) and gaura-lila 
(pastimes of Lord Gauranga). How can they be a spiritual 


master? Those who are obsessed with petty worldly things 


658 


can do the work of a school-teacher, but they cannot do 
the work of a spiritual master. 
kivà vipra kivà nyàsi Sidra kene naya 
jei krsna-tattva-vettà sei guru haya 

Whether one is a brahmana, sannyasi, or $üdra, if 
he is learned in all of the truths regarding Sri Krsna, he 
is to be accepted as a guru. 

The activities within the material world, which are 
caused by the three modes of material nature, are 
troubling me. A spiritual master wants to deliver me from 
this trouble. Therefore, he cuts the knot in the heart by 
delivering an extremely painful blow. He can give sincere 
mercy. He does not want to flatter me. He can give mercy 


without deception; he is indeed a spiritual master. 


प्रश्न 222-हमारा क्या कर्तव्य हैं? 

उत्तर-हम जगत में सभी से कहते For the time being 
you stop and lend your submissive and regardful ear. 
आपलोग कूपापूर्वक अपनी समस्त प्रकार की धारणाओं और बातों 
को दूर रखकर थोड़ा बहुत श्रौत कथा (अर्थात्‌ साधुओं के मुख से 
शास्र की बातें) श्रवण करें। में Transcendental sound का 
पक्षपाती हूँ। हमने जो Rubbish (गन्दी वस्तुएँ) संग्रह की हैं, उनका 
बोझ सिर पर रखकर चलने से ब्रज के मार्ग में भगवान की ओर 
एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस जगत में जो Giant 
Intellect (परम बुद्धिमान) के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे अपनी बातों को 
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कुछ समय के लिए बन्दकर Transcendental sound सुनें 
Empiricism must never medium भक्ति Suggestive वस्तु नहीं 


है, 

'तुक लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं' ऐसी 
वस्तु नहीं है। वह तो Positive है, वास्तविकता का निर्देश कर देती 
है। Personal Godhead (भगवान) के आनुगत्य का विचार ही भक्ति 


है। 


Question 282—What is our duty? 

Answer—We say to everyone in the world, "For the 
time being you stop and lend your submissive and 
regardful ear. You should kindly listen to some Srauta- 
katha, topics of the scriptures, from the mouth of a 
spiritual master and saintly persons, leaving aside all of 
your beliefs and conceptions.” I am partisan to 
Transcendental sound. We cannot advance an inch towards 
Bhagavan on the path of Vraja if we walk carrying on our 
heads the burden of the rubbish (bad thoughts) that we 
have accumulated. Those who are famous as giant 
intellects in this world must listen to Transcendental 
sound and cease their mundane talk and gossip for some 
time. Empiricism must never medium; devotional service 
(bhakti) is not a Suggestive object [an optional thing]. “If 
by chance I get bhakti that is fine; if not, no worry” - 


bhakti is not like this. It is Positive in nature; it points to 
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Reality or Truth. Devotional service is indeed the idea of 


subservience to Personal Godhead (Bhagavan). 


प्रश्न 285-वैष्णव कौन हैं? 
उत्तर- 
कनक कामिनी, प्रतिष्ठा बाघिनी, 
छाड़ियाछे यारे सेइ त वैष्णव। 
सेइ अनासक्त सेइ शुद्धभक्त, 
संसार तथाय पाय पराभव॥ 

अर्थात्‌ कनक, कामिनी और प्रतिष्ठारूपी बाघिनी ने जिसे 
छोड़ दिया है, वही वैष्णव हैं, वही अनासक्त हैं और वही शुद्धभक्त 
हैं। संसार भी उनके सामने पराजित हो जाता है। 


Question 283—Who is a Vaisnava (devotee of 
Lord Krsna)? 
Answer— 
kanaka-kamini, pratistha-baghini 
chadiyache yàre sei to’ vaisnava 
sei anasakta, sei Suddha bhakta 
samsara tathaya paya parabhava 
The desire for wealth (kanaka), women (kamini), 
and fame (pratistha) is a tigress. One who is spared by 
this tigress is indeed a devotee of Lord Krsna (Vaisnava). 


He is detached (anasakta) and is a pure devotee (suddha- 
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bhakta). Such a devotee has conquered the mundane world 


and its illusions of enjoyment. 


प्रश्न 284-हमारा विचार कैसा होना चाहिए? 

उत्तर-जो श्रीचैतन्यमहाप्रभु से विमुख हैं, ऐसे शरीर 
सम्बन्धीय आत्मीय बन्धु बान्धवों को पराया समझना चाहिए। दुःसंग 
का परित्यागकर सत्संग करना चाहिए। साधुसंग किये बिना दुःसंग 
का सम्पूर्णरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। जो श्रीचैतन्यदेव के 
भक्तों से विमुख, उदासीन या feast हैं, उन्हें चैतन्य विमुख समझें। 

जो भगवान की कथाओं के श्रवण-कीर्तन में ही दिन व्यतीत 
करते हैं, वे ही साधु या भक्त हैं। परन्तु जो कृष्ण के इन्द्रियतर्पण या 
विलास कथाओं का त्यागकर सांसारिक बातों या निर्विशेष विचारों 
के अनुशीलन में ही दिन व्यतीत करते हैं, वे ही असाधु या अभक्त 
हैं। जगत मेरे भोग की वस्तु है, मैं ही भोगी हूँ यही जगद्दर्शन है। 
किन्तु वास्तव में यह जगत तो जगन्नाथ का अवस्थान क्षेत्र (अर्थात्‌ 
जगन्नाथ की भोग की वस्तु है।) 

श्रीगुरुपादपद्म को कृष्णप्रेष्ठ या नित्यसिद्ध ब्रजवासी जानने 
पर ही ब्रज में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता el नित्यसिद्ध महाजन 
श्रीगुरुपादपद्म का अनुगमन और अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य 
el तभी ब्रज में जा सकते हैं किन्तु स्वतन्त्र होकर (भगवदू वस्तु 
को) माप लेने का विचार आने से ही संसार होगा, ब्रज में नहीं जा 
सकेंगे। निष्कपट रूप से हरिभजन करने के लिए हमें जी-जान से 
चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास और अधिक दिन नहीं हैं। 
हमें इस जगत से चले जाना पड़ेगा। 
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आश्रयविग्रह श्रीगुरुपादपद्म के आनुगत्य में ही सेवा करनी 
होगी। सेवा बुद्धि या सेवा की चिन्ता प्रबल रहने पर अन्य किसी 
प्रकार की चिन्ता मन में आ ही नहीं सकती। श्रीरूपानुगवर 
श्रीगुरुपादपद्म की चरणधूलि हमारी एकमात्र आकांक्षा का विषय 
होने पर ही हमारा मंगल हो सकता है। श्रीगुरु गौरांग के सुख की 
ओर हमारा तीव्र लक्ष्य रहने पर अपने सुख की इच्छा जीव को 
विपत्ति में नहीं डाल सकती। हरिभजन के उद्देश्य से ही हमें जीवन 
निर्वाह करना चाहिए। बाधा विपत्ति आने पर कभी भी भजन नहीं 
छोड़ना चाहिए। 


Question 284— What should our perspective be? 

Answer—If even near and dear family members, 
relatives, and friends who are related to one's physical 
body are averse to Sri Caitanya Mahaprabhu, they should 
be regarded as strangers. One must give up bad 
association (duh-sanga) and take good association (sat- 
sanga). One cannot completely give up bad association 
unless one associates with saintly persons (sadhu-sanga). 
Those who are averse to, indifferent to, or envious of 
devotees of $ri Caitanya-deva should be regarded as averse 
to Sri Caitanya-deva Himself. 

Those who spend their days hearing (sravana) and 
chanting (Kirtana) pastimes of Bhagavan are saintly 
persons or devotees. Non-devotees (abhaktas) and 


dishonest (asadhu) persons neglect subjects related to the 
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satisfaction of Lord Krsna's senses, and subjects about His 
transcendental enjoyment and sports. They spend their 
days immersed in worldly topics or ideas of 
impersonalism. "This world is for my sense gratification 
(bhoga), and I am the sense enjoyer (bhogi) —this is their 
view of the world (jagad-darsana). However, this world is 
actually the residence of Lord Jagannatha; it is His object 
of enjoyment. 

Only when one knows that Sri Guru-pàda-padma is 
dear to Lord Krsna and is an eternally-perfect Braja-vasi 
(resident of Vraja) will one have the good fortune to go to 
Vraja. It is our duty to follow in the footsteps of Sri 
Guru-pàda-padma, who is an  eternally-perfect, great 
personality; only then can we go to Vraja. If we become 
independent and the idea of measuring things related to 
Bhagavan comes, we will be trapped in material existence 
and unable to go to Vraja. We should attempt to engage 
in devotional service to Lord Hari with heart and soul, 
with all sincerity, and without deceit. Our days are 
limited; we will have to leave this world. 

We should serve under the guidance of the lotus 
feet of a spiritual master, who is the shelter of love of 
Lord Krsna (asraya-vigraha sri-guru-pada-padma). When 
one's intelligence is strongly directed to service (seva), one 


has no other concerns (cinta) We attain auspiciousness 
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when the foot-dust of $ri Guru-pàda-padma, who is a 
follower of Sri Rupa, is the only object of our desire. If 
our firm goal is to give happiness to Sri Guru and Sri 
Gauranga, the desire for our own happiness will not be an 
obstacle. We should maintain our life with the goal of 
attaining devotional service to Lord Hari. Even if many 
obstacles and calamities come, we must never abandon 


devotional service. 


प्रश्न 285-गौड़ीय मठ «IT कहता है? 

ddi—Back to God and Back to Home is the 
message of Gaudiya Math. भगवान के पास चलो, अपने घर 
लौट चलो यही गौड़ीय मठ का संदेश है। 

शुद्धभक्ति की बातें-महाप्रभु के उपदेशों का जगत में प्रचार 
करने के लिए ही गौड़ीय मठ का अवतार हुआ है। महाप्रभु के 
अमूल्य उपदेश और शिक्षाओं का प्रचार ही गौड़ीय मठ के प्रचार का 
विषय है। गौड़ीय मठ के प्रचारक श्रीमद्भागवत की कथाओं का स्वयं 
आचरणकर विश्व में प्रचार करते हैं। वे आचरणशील प्रचारक हैं। 


Question 285—What does Gaudiya Matha teach? 

Answer— Back to God and back to home" is the 
message of Gaudiya Math. "Let us go to Bhagavan; let us 
return to our home"—this is indeed the message of 
Gaudiya Matha. 
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Gaudiya Matha has incarnated just to propagate the 
topics of pure devotion and the teachings of Mahaprabhu 
in the world. Gaudiya Matha is interested in preaching the 
invaluable teachings and instructions of Sri Caitanya 
Mahaprabhu. The preachers (pracarakas) of Gaudiya Matha 
follow the teachings of Srimad-Bhagavatam and propagate 
narrations of Srimad-Bhagavatam in the world. They are 


practicing preachers who exhibit ideal, exemplary conduct. 


प्रश्न 286-भगवान का दर्शन कैसे होगा? 

उत्तर-जो सब समय भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, 
ऐसे निष्किञ्चन महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करने पर ही अर्थात्‌ जब 
वे अपने श्रीहस्तकमल से हमारे नेत्रों को खोल देंगे, तभी हमें 
भगवान का दर्शन हो सकता है। जो सब समय भगवान का भजन 
करते हैं, जो पग-पग पर भगवान की सेवा करते हैं, जो अपना 
सर्वस्व प्रदान कर भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
करते, ऐसे किसी साधु-गुरु की सेवा ही हमें भगवान की अनुभूति 
करा सकती है। 

कृष्ण तो भक्तों की अपनी सम्पत्ति है। भक्त ही कृष्ण को दे 
सकते है। कृष्ण का दर्शन करा सकते है। भक्तों को प्रसन्न करने पर 
ही सिद्धि होगी। भोगोन्मुख चित्त में भगवान की अनुभूति नहीं होती, 
सेवोन्मुख चित्त में कृष्ण की अनुभूति या कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता 
है। स्वयं को भगवान का सेवक जानकर सब समय श्रीगुरु गौरांग 
की सेवा करते-करते ही सेव्य (कृष्ण) की अनुभूति होती है। सेवा 
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पथ से ही सेव्य का साक्षात्‌ दर्शन सम्भव है, इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई उपाय नहीं है। 


Question 286—How can we have a vision 
(dar$ana) of Bhagavan? 

Answer—We must take shelter of niskificana- 
mahapurusas (great personalities renounced from wealth 
and material possessions) who worship Bhagavan. We can 
have darsana of Bhagavan only when they open our 
spiritual eyes with their lotus hands. Great saintly persons 
render devotional service to Bhagavan at all times and at 
every step. They do nothing other than serve Him and 
offer all of their possessions to Him. We can have 
realization of Bhagavan only by serving such saintly 
persons (sadhus) and a spiritual master (guru). 

Lord Krsna is actually the personal wealth of 
devotees. Only devotees can give Lord Krsna to us; they 
can give us His darsana. We will get perfection only when 


we please devotees. 


प्रश्न 287-कृष्ण को कौन प्राप्त करेगा? 

उत्तर-जिसका ऐसा vg विश्वास है कि कृष्ण अवश्य ही मेरी 
रक्षा करेंगे, उसी की सिद्धि होगी अर्थात्‌ वह कृष्ण को प्राप्त करेगा। 
जो सम्पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो निरन्तर 
भगवान की कथाओं की चर्चा करते हैं, उनके चरणकमलं में शरण 
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ग्रहण करना ही एकमात्र रक्षा प्राप्ति का उपाय हैं। वे पतितपावन होते 
हैं। अतः उनकी शरण ग्रहण करने से वे अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। 
उनके श्रीचरणों में आश्रित व्यक्ति ही रक्षा पायेगा, किन्तु निराश्रय 
व्यक्ति रक्षा नहीं पायेगा। पूर्ण शरणागत होने पर कृष्ण की पूर्णकृपा 
अवश्य ही होगी। 


Question 287—Who can attain Lord Krsna? 

Answer—Only one who has strong faith that Lord 
Krsna will certainly protect him will attain perfection 
(siddhi); in other words, he will attain Lord Krsna. The 
only way to be truly protected is to take shelter of the 
lotus feet of devotees who depend completely on 
Bhagavan, and who continually discuss His pastimes. Such 
devotees are patita-pavana; they purify and deliver fallen 
souls. Therefore, they will certainly protect those who 
surrender to them. Only one who has surrendered to their 
lotus feet will be protected. One will certainly get the 
complete mercy of Lord Krsna when one completely 


surrenders to Him. 


प्रश्न 288—*9IT कर्ताभिमानी व्यक्ति का मंगल होता है? 

उत्तर-कर्ममार्ग में विचरण करनेवाला व्यक्ति ही कर्ता है। 
कर्म अमंगल का मार्ग है। उसमें मंगल या भक्ति का स्थान ही नहीं 
है। हमलोग कर्म को बड़ा मानकर अमंगल की ओर दौड़ रहे हैं। 
सत्कर्म करके हम सबका प्रिय बनना चाह रहे हैं। अधिक से अधिक 


668 


परिमाण में सांसारिक कर्म करके हम आत्मीय स्वजनों की प्रीति 
प्राप्त करने में व्यस्त हैं, किन्तु इससे हमारा मंगल नहीं होगा, संसार 
से हमारा उद्धार नहीं होगा। इसीलिए भगवान के भक्त कृपापूर्वक 
कह रहे हैं-भगवान की सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य ZI 
देवता, पशु, पक्षी एवं मनुष्य आदि सभी का कर्तव्य भगवान की 
सेवा करना ही el किन्तु भक्तों की बात न सुनकर हमलोग सोच 
रहे हैं कि जब मैं पिता बना हूँ, तो पुत्र कन्या की सेवा करना, 
उनकी पढ़ाई-लिखाई आदि की व्यवस्था करना ही मेरा काम है। जब 
पुत्र हुआ हूँ, तो माता-पिता की सेवा करना ही मेरा काम है। इस 
प्रकार के बहुत से संकल्प हमारे हृदय में उदित हो रहे हैं इसी का 
नाम है अवैष्णवता, भगवद्‌ बहिर्मुखता या माया की दासता। 


Question 288—Can a person who has the false 
ego of being a doer attain auspiciousness? 

Answer—A person who wanders on the path of 
action (karma-marga) indeed thinks that he is a doer. 
Fruitive activity (karma) is the path of inauspiciousness; 
there is no place for devotional service (bhakti) or 
auspiciousness (mangala) on that path. We run towards 
inauspiciousness when we regard karma to be great. We 
try to become dear to everyone by engaging in pious 
activities (sat-karma). We are busy seeking love and 
affection from beloved friends and relatives by engaging 
mainly in worldly activities. However, this will not bring 


us auspiciousness. The material world will not deliver or 
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uplift us. Therefore, devotees of Bhagavàn mercifully tell 
us that serving Bhagavan is our only duty. The duty of all 
living entities, including demigods, animals, birds, and 
human beings, is to serve Him. However, ignoring the 
words of devotees, we think, "Since I am a father, my 
duty is to serve my sons and daughters, and make 
arrangements for their study and education" or "Since I 
am a son, it is my duty to serve my mother and father." 
In this way, so many types of determinations (sankalpas) 
arise in our heart. This is known as avaisnavatà (non- 
devotional mood), bhagavad-bahirmukhata (aversion to 
serving Bhagavan), and slavery to maya, the ‘illusory 


energy of Lord Krsna. 


प्रश्न 289--श्रीनाम में हमारी रुचि कैसे होगी? 

उत्तर-मंगलाकांक्षी साधक श्रीनाम के चरणकमलों में स्वयं 
को अर्पण कर देते el वे दृढ़तापूर्वक जानते हैं कि श्रीनामसंकीर्तन 
ही सर्वार्थसिद्धि प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। जिस दिन हमारी 
मन्त्रसिद्द्रि होगी, उसी दिन हमारे मुख में सदैव ही हरिनाम नृत्य 
करता ves 

जो कृष्णकीर्तन करते हैं, ऐसे मठवासी भक्तों की सेवा से 
विमुख होकर भजन का अभिनय करने पर हमारा मंगल नहीं होगा। 
आदरपूर्वक मठवासी भक्तों की सेवा करने पर ही श्रीनामकीर्तन में 
अधिकार प्राप्त हो सकता है, नाम-भजन में रुचि बड़ेगी। किन्तु ऐसा 
न कर यदि हम अपने आत्मीय-स्वजनों की सेवा में ही लगे रहेंगे, तो 
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हरिनाम नहीं होगा। किन्तु गृहस्थ-भक्त यदि साधुसंग एवं भजन के 
प्रभाव से कर्ता-अभिमान और गृहासक्ति से मुक्त होकर घर में वास 
कर सकते हैं, तथा घर में रहने वाले लोगों को एवं समस्त वस्तुओं 
को अपने भोग की वस्तु न समझकर भगवान की सेवा की वस्तु 
समझ सकें, तो उनका भी मंगल होगा। 

साधुसंग में ही हरिनाम होता है। असाधुओं के संग में 
हरिनाम नहीं होता। साधुसंग, हरिकथा श्रवण तथा हरि-गुरु-वैष्णवों 
की सेवा में उदासीन रहने पर नाम नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ हो 
या मठवासी, सभी क लिए इन तीन विषयों में चेष्टारत रहना 
आवश्यक है। तभी मंगल हो सकता है, हरिनाम में रुचि हो सकती 
है, चेतन का उन्मेष होगा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ जाएगा। 


Question 289—How will we develop taste for 
chanting the holy name of Lord Krsna? 

Answer—Sadhakas (practitioners of sadhana, 
spiritual discipline to achieve the specific goal of bhava- 
bhakti) who aspire for auspiciousness (mangala) offer 
themselves at the lotus feet of the holy name (sri-nama). 
They know with conviction that one attains all spiritual 
perfection by sri-nama-sankirtana, the loud congregational 
chanting of the holy name of Lord Krsna. The holy name 
of Lord Hari (hari-nama) will dance on our tongue the 
very day that we attain perfection in chanting the mantra 
(mantra-siddhi). 
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We will not attain auspiciousness if we pretend to 
engage in devotional service (bhajana) while being averse 
to serving devotees who reside in a matha (monastery) 
and who engage in krsna-kirtana. One will become 
qualified to engage in sri-nama-kirtana only when one 
respectfully serves the residents of a matha. If one does 
so, one's taste for chanting the holy name will increase. If 
instead we remain engaged in serving friends and relatives 
(atmiya-svajana), we cannot properly engage in hari-nama. 
Householder devotees can stay at home and give up the 
false conception of being the doer. They should be free 
from attachment to household life by the influence of 
associating with saintly persons and devotional service. 
Moreover, instead of regarding persons at home and 
objects in the household as meant for one's personal 
enjoyment, these should be regarded as meant for 
Bhagavan's service. Householder devotees who think like 
this will also attain auspiciousness. 

One can chant Aari-nàma only in the association of 
saintly persons (sadhus); one cannot do so in the 
association of asadhus, nondevotees who are not saintly 
by nature. One will not be able to chant the holy name if 
one is indifferent to: (1) associating with saintly persons 
(sadhu-sanga); (2) hearing narrations of Lord Hari's 


pastimes (hari-katha-sravana); and (3) serving Lord Hari, a 
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spiritual master, and Vaisnavas (devotees of Lord Krsna). 
Therefore, whether one is a householder or a resident of a 
matha, one should remain eagerly and diligently engaged 
in these three activities. Only then can one attain 
auspiciousness, develop taste for chanting, experience 
awakening of spiritual consciousness, and realize one's 


eternal constitutional position (svarüpa). 


प्रश्न 290-शुद्धसेवा की प्राप्ति एवं भगवान का दर्शन कब 
होगा? 

उत्तर-जिस दिन हम यह उपलब्धि कर पायेंगे कि सेवाविग्रह 
श्रीगुरुदेव श्रीगौरांग महाप्रभु से अभिन्न हैं, उसी दिन वास्तव में ही 
हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी। उस समय धर्म, अर्थ, काम 
यहाँ तक कि मुक्ति भी तुच्छ प्रतीत होगी। जब हम महान्त गुरुदेव 
को श्रीगौरांगदेव के निजजन के रूप में अनुभव करते हैं, तभी श्री 
राधागोविन्द की लळीलाकथाएँ हमारे निर्मल हृदय में स्फूरित हो 
सकती हैं। तभी भगवान का दर्शन भी सम्भव हैं। 


Question 290—When will we attain pure service 
(Suddha-seva) and an audience with Bhagavan? 

Answer—We truly attain service to Bhagavan 
starting on the day we realize that Sri Gurudeva, who is 
the embodiment of service (seva-vigraha), is nondifferent 
from Sri Gauranga Mahaprabhu. At that time, mundane 


religiosity (dharma), economic development (artha), sense 
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gratification (kama), and even liberation (mukti) appear to 
be insignificant. When we realize that mahanta-gurudeva, 
a foremost Vaisnava performing the function of a guru, is 
a beloved personal associate  (nija-jana of Sri 
Gaurangadeva, only then will narrations of the pastimes of 
Sri Radha-Govinda manifest in our pure heart. Only then 
wil it be possible to have an audience (darsana) with 


Bhagavan. 


प्रश्न 291-पशु किसलिए मनुष्य होते हैं? 

उत्तर-पशु हरिभजन के लिए मनुष्य होते हैं। केवल पशु ही 
क्यों देवता भी हरिभजन के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करने की इच्छा 
करते हैं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यदि 
हम पशुओं की भाँति आहार-विहार में ही व्यस्त रहें, संसार में प्रमत्त 
होकर यदि हमने हरिभजन न किया अथवा हरिभजन के नाम पर 
विषयी का विषयी ही रहा, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही गया। मनुष्य 
जन्म पाकर भी हमारा कोई लाभ नहीं होगा। 

यदि हरिभजन ही न करूँ तो जीवित रहकर wur होगा? 
क्योंकि हरिभजनहीन जीवन तो व्यर्थ है। उसके फल से मुझे जन्म 
जन्मान्तर तक दुःख भोगना पड़ेगा। 


Question 291—Why do animals eventually take 
birth as human beings? 
Answer—Animals eventually are born as humans so 


that they will be able to perform devotional service to 
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Lord Hari (hari-bhajana). What to speak of animals, even 
demigods desire to attain a human birth. Our life is 
simply wasted if, despite having obtained such a birth, 
which is rare even for demigods, we remain busy eating 
and enjoying sense gratification, we remain intoxicated in 
the material world (samsara) and do not engage in 
devotional service to Lord Hari, and we remain in the 
mood of a first-class sense enjoyer. If we do so, we will 
get no benefit from the human form of life. 

If we do not engage in devotional service to Lord 
Hari, what is the use of being alive? A life that is devoid 
of devotional service (hari-bhajana-hina) is futile; one will 


have to experience distress lifetime after lifetime. 


प्रश्न 292-भक्तलोग क्या कहते हैं? 

उत्तर-श्रीभगवान के भक्तलोग कहते हैं- हे जीव! तुम 
भगवान के सेवक हो। इस जगत के साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं 
है। क्योंकि तुम भगवान के सेवक हो, अतः भगवान की सेवा करो, 
इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मत करो। यदि हरिसेवा के अतिरिक्त तुम 
अन्य कुछ करोगे, तो तुम्हें अशान्ति ही प्राप्त होगी। 

हे जीव, हरिसेवा के नाम पर अपना इन्द्रियतर्पण मत करो। 
याद रखो कि कृष्ण के इन्द्रियतर्पण का नाम ही सेवा el जिस कार्य 
से तुम्हारा इन्द्रियतर्पण हो या तुम्हारे बहिर्मुख आत्मीय-स्वजनों का 
सुख हो, उस कार्य को करने का नाम सेवा नहीं है। उसे सेवा मानने 
का अर्थ है-अपने को वञ्चित करना। गृहसेवा को भगवान की सेवा 
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मानकर भूल मत करना। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, माया की 
सेवा में और समय नष्ट मत करो। क्योंकि माया की सेवा करने से 
तुम्हारा कल्याण तो होगा ही नहीं, अपितु दिन प्रतिदिन तुम्हारी 
संसार में आसक्ति बढ़ती ही जाएगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हें 
भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम भगवान के लिए व्यस्त हो जाओ, 
तभी तो भगवान को पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ-चतुर बनो, 
समस्त बहिर्मुख लोगों की वञ्चनाकर कृष्ण की सेवा करो तभी 
श्रीगुरु गौरांग तुम पर प्रसन्न होंगे। 


Question 292—What do devotees say? 

Answer—Devotees of Sri Bhagavan say, “O living 
entity! You are a servant of Bhagavàn. You have no 
relationship with this material world. Since you are a 
servant of Bhagavan, you should serve Him; do not do 
anything else. If you do anything other than serve Lord 
Hari, you will only get anxiety and restlessness." 

^O living entity, do not satisfy your senses in the 
name of serving Lord Hari. Remember that the act of 
satisfying the senses of Lord Krsna is known as sevà 
(service). Trying to satisfy your own senses, or trying to 
make friends, relatives, and family members happy, is not 
service. Regarding such activities as service is nothing but 
cheating oneself. Do not make the mistake of thinking 
that one who serves a household (grha-seva) is a servant 


of Bhagavan. Take shelter of Bhagavan. Do not waste time 
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in serving the illusory potency of Lord Krsna (maya); you 
will certainly not attain auspiciousness by doing so. 
Instead, day by day your attachment to material existence 
(samsara) will increase. As a result, you will not attain 
Bhagavan. You should be busy serving Bhagavan; only 
then will you attain Him. I advise you to be clever and 
intelligent and serve Lord Krsna, disregarding those who 
are averse to Him. Only then will Sri Guru and Sri 


Gauranga be pleased with you." 


प्रश्न 295--हृदय-मन्दिर A कौन भगवान की सेवा करते 
हैं? 
उत्तर-शुद्धभक्त अपने हृदय मन्दिर में भगवान को प्रतिष्ठित 
करते हैं। वे 'भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्‌” विचार में 
प्रतिष्ठित होते हैं प्रहलाद आदि भक्तों ने भी हृदय में भगवान को 
प्रतिष्ठित कर उनकी सेवा की। भगवान का मन्दिर सब समय 
खोलकर नहीं रखा जा सकता, किन्तु हृदय-मन्दिर सब समय खुला 
रहता है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त हृदय-मन्दिर में भगवान की सेवा 
की बात नहीं समझ सकता। 


Question 293: Who serves Bhagavan in the 
temple of his heart? 

Answer—Pure devotees  (Suddha-bhaktas) install 
Bhagavan in the temple of their heart. They are 
established in the mood of bhàve bhave hrdaya bhavane 
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bhavayeyam bhavantam. [Note: bhave bhave—in various 
lifetimes; hrdaya—of my heart; bhavane—within the house; 
bhavayeyam—may I concentrate; bhavantam—on You. "In 
various lifetimes, may I concentrate on You only within 
the abode of my heart."] 
nàham vande tava caranayordvandvam advanda-hetoh 
kumbhipakam gurum api hare nàrakam napanetum 
ramya-rama-mrdutanulata nandane nabhirastum 
bhave bhave hrdaya-bhavane bhavayeyam bhavantam 
“O Lord, I am not performing bhajana so that You 
will remove the worldly misery that is strangling me. I am 
not praying at Your feet for entrance into the heavenly 
garden of Nandana-kanana where one can enjoy with 
beautiful women for a very long time, nor am I praying 
for liberation so that I will never again have to suffer for 
nine months in the womb of a mother, and never again 
be punished by the messengers of Yamaraja. I pray that in 
the core of my heart You will increase the bhava of 
Vrndavana, where You are roaming with the gopis and 
enjoying amorous pastimes. In meditation on the 
descriptions of these pastimes, I will at once become 
completely lost in prema—this is what I am praying for. I 
am praying that I may take birth as a gopa or gopi, or 
even as a peacock or tree or anything, anywhere within 


the sixty-four square-mile Vraja-mandala. There I will 
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acquire the company of a rasika devotee who, being full 
of the bhava of Vrndavana, will describe all of these 
pastimes to me, and then my life will be meaningful.” 
Devotees such as Prahlada established Bhagavan in 
their heart and served Him. A temple of Bhagavan cannot 
be kept open at all times, but a temple of the heart can. 
A kanistha-adhikari-bhakta (neophyte devotee) cannot 
understand what it means to serve Bhagavan in the 


temple of the heart. 


प्रश्न 294गुरु कौन है और गुरुसेवा कैसे करनी चाहिए? 

उत्तर-गुरु एवं वैष्णव अप्राकृत श्रीमन्दिर हैं। भगवान जहाँ- 
तहाँ पर प्रकाशित नहीं होते। वे गुरु एवं वैष्णवों के हृदय में ही 
अपने को प्रकाशित करते हैं। अनेक लोग भगवान का दर्शन करना 
चाहते हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते गुरु के दर्शन से ही भगवान का 
दर्शन होता है। यदि श्रीगुरुपादपद्म नामक कोई वस्तु न रहे, तो 
भक्ति प्रारम्भ ही नहीं होती। गुरु ही कृष्ण के श्रीचरणकमलों के 
दर्शन में योगसूत्र हैं। कृष्ण अपने सबसे श्रेष्ठ सेवक या श्रेष्ठ वैष्णव 
को इस जगत में भेजकर जिस अपार करुणा का परिचय देते हैं, 
उस करुणाशक्ति के मूर्तविग्रह ही श्रीगुरुपादपद्म हैं। 

श्रीगुरुदेब हमारे परम आत्मीय हैं। इसलिए केवल 
सम्भ्रमपूर्वक केवल दूर रहकर कर्तव्यबुद्धि से गुरुसेवा करने से नहीं 
होगा, विश्रम्भपूर्वक अर्थात्‌ दृढ़ विश्वास एवं प्रीतिपूर्वक गुरुसेवा 
करनी होगी। तभी मंगल होगा। हमारे लिए श्रीकृष्ण की अपेक्षा गुरु 
की प्रयोजनीयता अधिक है। श्रीगौरांगदेव समस्त गुरुओं के भी गुरु 
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हैं। उन्होंने बताया है कि गुरु भगवान से अभिन्न होने पर भी भगवान 
के भक्तों में प्रधान हैं। उन भक्तराज कृष्णप्रेष्ठ गुरु को त्यागकर 
भगवान की सेवा नहीं होती। गुरुसेवा के अतिरिक्त जीव के मंगल 
का अन्य कोई उपाय नहीं है। 


Question 294—Who is a spiritual master (guru), 
and how should one serve him (guru-seva)? 

Answer—A spiritual master and  Vaisnavas are 
transcendental (aprakrta) temples of Bhagavan  (sri- 
mandiras). Bhagavan does not reveal Himself to everyone; 
He manifests in the heart of guru and Vaisnavas. Many 
people want to have darsana (vision) of Bhagavan, but 
they do not know that it is only through the darsana of a 
spiritual master that one can see Bhagavan. Without the 
lotus feet of a spiritual master (Sri-guru-pada-padma), 
devotion (bhakti) cannot even begin. A spiritual master is 
the connection who helps us see the lotus feet of Lord 
Krsna. Lord Krsna, by His unlimited (apara) compassion, 
sends spiritual masters here to this material world; they 
are His best servants (srestha-sevakas) and His best 
devotees (Srestha-vaisnavas). Sri Guru-pada-padma, whose 
soft, reddish feet are comparable to lotuses, is indeed the 
embodiment (murta-vigraha) of karuna-sakti, Lord Krsna’s 
potency to shower compassion and mercy upon 


conditioned living entities. 
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Sri Gurudeva is our most affectionate and sincere 
well-wisher (parama-atmiya). It is not enough to serve 
him only formally, and in a mood of opulence (aisvarya) 
and awe and reverence (sambhrama). Rather, eventually we 
should serve him in a mood of wsrambha, in which we 
are completely unaware of his majesty or greatness, in 
which there is intimacy without feelings of inferiority or 
reverence, in which there is deep faith and love without 
formality, and in which we feel that we are not separate 
or independent from him. Only then will we achieve 
auspiciousness. The mercy and guidance of a spiritual 
master are more relevant, applicable, and well-suited 
(prayojaniya) for us than those of Lord Krsna. Sri 
Gaurangadeva is the Guru of all gurus, and He said that 
even though a guru is nondifferent from Bhagavan, he is 
also preeminent (pradhana) among devotees of Bhagavan. 
One cannot serve Bhagavan if one abandons the spiritual 
master, who is the king of devotees (bhakta-raja), and 
who is very dear to Lord Krsna (krsna-prestha). The only 
way for living entities (jivas) to attain auspiciousness 


(mangala) is to serve a spiritual master. 


प्रश्न 295-दिव्यज्ञान क्या है? 
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उत्तर-हम सेव्य हैं, हम कर्ता हैं, हम भोक्ता हैं ये विचार ही 
अचिद्ज्ञान या अज्ञानता है। परन्तु हम अद्वितीय भोक्ता भगवान के 
भोग्य या सेवक हैं, यह उपलब्धि ही दिव्यज्ञान या चिन्मय-ज्ञान है। 


Question 295—What is transcendental knowledge 
(divya-jnana)? 

Answer—Thinking that we are objects or recipients 
of service (sevya), and that we are doers (kartta) and 
enjoyers (bhokta), is indeed material knowledge (acid- 
jnana) or ignorance (ajnanata). We are meant to be 
enjoyed by the incomparable (advitiya) Bhagavan; we are 
His servants. This realization is transcendental knowledge 


(divya-jnana) or spiritual knowledge (cinmaya-jnana). 


प्रश्न 296-मनोबल कैसे होगा? 

उत्तर-हम दुर्बल हैं। हमारे लिए मनोबल आवश्यक है। 
जीवन्त साधुओं के मुख से भगवान की वीर्यवती कथाओं का श्रवण 
करने से ही हमें मनोबल प्राप्त होगा। बलवान्‌ साधुओं के संग के 
अतिरिक्त मनोबल प्राप्ति असम्भव है। 


Question 296—How can we develop our mental 
strength? 

Answer—We are weak; we need strength of mind. 
We will get mental strength by hearing powerful 


narrations of Bhagavan's pastimes from the mouth of 
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living saintly persons. It is impossible to get mental 


strength without associating with powerful saintly persons. 


प्रश्न 297-हमारा मंगल कैसे होगा? 

उत्तर-हम भगवान के सेवक हैं। इसलिए हमें भगवत्सेवा की 
ही आवश्यकता है। उसी से मंगल होगा। भगवत्सेवा से बढ़कर 
हमारा अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। 

हमें माया के संसार में प्रविष्ट न होकर कृष्ण के संसार में 
प्रविष्ट होना होगा, कर्ता न होकर सेवक होना होगा। तभी हमारा 
मंगल होगा। 


Question 297—How will we attain auspiciousness? 

Answer—We are servants of Bhagavan; therefore, we 
just need to serve Him. Only that service will bring 
auspiciousness to us. Serving Bhagavan is of paramount 
importance for our welfare; no other duty is superior to 
that service. 

This material world of repeated birth and death 
(samsara) is created by the illusory potency (maya) of 
Lord Krsna. Instead of entering this samsara, we should 
enter the spiritual planet and pastimes of Lord Krsna. 
Instead of being a false doer (kartā, we should be a 


servant (sevaka). Only then will we attain auspiciousness. 


प्रश्न 298--शरणागत भक्त लोग भिक्षा क्यों करते हैं? 
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उत्तर-भगवान जो कराते हैं, शरणागत-भक्त वैसा ही करते 
हैं। श्रीगौरसुन्दर के उपदेशानुसार सभी का कल्याण करने के लिए 
ही भक्त लोग द्वार द्वार जाकर भगवान की सेवा के लिए भिक्षा 
करते हैं। उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति प्राप्त की है, वे उसे सभी को 
बॉटने के लिए ही, सभी को कृष्णसेवा-महोत्सव में आह्वान करने के 
लिए ही द्वार-द्वार पर जाते हैं। आतमेन्द्रिय-प्रीतिवाञ्छा के वशीभूत 
होकर वे कहीं नहीं जाते। भक्तों की दया की तुलना ही नहीं है। सभी 
को भगवत्‌ उन्मुख करने के लिए ही वे Gar WAST करते El 


Question 298—Why do surrendered devotees 
(Saranagata-bhaktas) collect alms (bhiksa)? 

Answer—Surrendered devotees do exactly what 
Bhagavan wants them to do. According to the instructions 
of Sri Gaurasundara, devotees serve Him by going door-to- 
door and begging alms to bestow auspiciousness upon all 
living entities. That is, they go door-to-door to distribute 
the topmost wealth that they have obtained, and to invite 
everyone to the great festival of service to Lord Krsna 
(krsna-seva maha-utsava). They do not go anywhere for 
the purpose of satisfying their own senses (atma-indriya- 
priti-vancha). Nothing compares to the mercy of devotees. 
They always endeavor to make everyone eager to serve 


Lord Krsna (bhagavat-unmukha). 


प्रश्न 299-हमारी संसार प्रवृत्ति कैसे कम होगी? 
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उत्तर-संसार तृणाच्छादित कूप (घास से ढके हुए chu) के 
समान है। इस संसारकूप में एक बार गिर जाने पर, फिर इससे 
बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। भगवान की कृपा के बिना केवल 
अपनी चेष्टा से कोई भी इस संसारकूप से बाहर नहीं निकल 
सकता। हम लोग कृष्ण के दास हैं, इस बात को भूलते ही हमें 
माया का दास होना पड़ेगा। भगवान की सेवा ही भक्ति है और भोग 
की इच्छा अभक्ति। प्रणिपात, परिप्रश्न तथा सेवावृत्ति के साथ गुरु- 
वैष्णवों से कृष्ण की कथाओं का श्रवण ही इस अभक्ति को परित्याग 
करने का एकमात्र उपाय है। तभी संसार करने की प्रवृत्ति दूर होगी 
और श्रीकृष्णसंकीर्तन में रुचि होगी। 


Question 299—How can we decrease our interest 
in worldly life? 

Answer—This material world is like a dry well 
covered with dry grass. Once one falls into the well of the 
material world, it is very difficult to get out. No one can 
get out of the well of material existence by his own 
endeavor, without the mercy of Bhagavan. The moment we 
forget the fact that we are servants of Lord Krsna, we 
have to become a servant of the illusory potency (maya). 
Service (seva) to Bhagavan alone is devotional service 
(bhakti), and the desire for sense gratification leads to 
non-devotional activities. The only way to give up the 
non-devotional attitude (abhakti) is to hear narrations of 


pastimes of Lord Krsna with a spiritual master (guru) and 
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devotees of Lord Krsna (Vaisnavas) One should offer 
obeisances (pranipata) to them, ask them pertinent 
questions in a submissive mood (pari-prasna), and exhibit 
a service mood (seva-vrtti). Only then will the propensity 
(pravrtti) toward material life go away, and consequently 
one will develop a taste for congregational chanting of the 
holy names of Lord Krsna (sri-krsna-sankirtana). [Note: 
one must have full faith in one's guru. After serving him, 
one may request, "If I am qualified, please mercifully 
answer my question." Such submissive inquiry is known as 


pari-prasna.] 


प्रश्न 500-शरणागत का विचार किस प्रकार का होता है? 

उत्तर-ऐकान्तिक भक्त भगवान के समस्त विधानों को सिर 
झुकाकर स्वीकार करते हैं। भगवान की व्यवस्था में चंचलता प्रकाश 
करने से उसमें श्रद्धा का अभाव और अन्याभिलाष प्रमाणित होता 
al 

भगवत्‌ कृपा बाह्य दृष्टि से दण्ड या निष्ठरता प्रतीत हो अथवा 
सम्पद्‌ से युक्त हो, भक्त उस ओर न देखकर ऐकान्तिक भाव से 
भगवान के शरणागत रहते हैं। जागतिक किसी प्रकार की असुविधा 
उसे शरणागति से कृष्ण को रक्षक के रूप में वरण करने से 
बिन्दुमात्र भी हटा नहीं सकती। 

भगवान सर्वद्रष्टा हैं; किन्तु बद्धजीव का दर्शन विभिन्न प्रकार 
की बाधाओं से युक्त है। कार्यतः भगवान के विधान में असन्तोष या 
चंचलता प्रकाश करने से अपने अमंगल का ही स्वागत किया जाता 
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el भगवान के विधान में सन्तुष्ट होकर अनुक्षण हरिसेवा के 
अतिरिक्त शरणागत व्यक्ति का कोई दूसरा विचार नहीं होता। 


Question 300—What is the mentality of a 
surrendered soul? 

Answer—Unalloyed devotees simply bow down their 
heads and  submissively accept all of  Bhagavan's 
statements and arrangements. If one is restless or fickle 
(cancalata) in His arrangements, this shows one's lack of 
faith (sraddha) and anya-abhilasa (desires other than to 
serve Sri Sri Radha-Krsna). 

Bhagavan’s mercy may appear to be a cruel 
punishment, or a gift of opulence, from external vision. 
Devotees do not see things in this way; they just remain 
surrendered in one-pointed dedication to Bhagavan. No 
worldly trouble can cause a devotee to even slightly 
deviate from his mood of surrender (saranagati). He 
always accepts Lord Krsna to be His guardian and 
protector. 

Bhagavan witnesses everything; He is sarva-drasta. 
The worldly vision of conditioned living entities is subject 
to various types of disturbances (badhas). Consequently, 
we just welcome inauspiciousness if we are dissatisfied 


with the arrangements and orders of Bhagavan. A 
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surrendered person is happy with His arrangements and 


orders; his only consideration is serving Him. 


प्रश्न 501-किस विषय में यत्रवान्‌ होना चाहिए? 

उत्तर-आत्मा की नित्य वृत्ति को जाग्रत कर भगवान की 
सेवा प्राप्ति के लिए यत्र करना चाहिए। ब्रजेन्द्रनन्दन की सेवा प्राप्ति 
के लिए ही सदैव यत्रवान्‌ होना होगा। कृष्ण जिनपर कृपा करते हैं, 
उनकी भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति या आश्रय नहीं 
रहता। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत (पाण्डित्य) और श्री (सौन्दर्य) के गर्व से 
गर्वित होने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब संसार में ही वास 
होगा। 

श्रेयः पन्था में परिचालित होने से प्रेयः पन्था अच्छी नहीं 
लगती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति श्रेयः पन्था को ग्रहण कर मृत्युकाल 
तक सत्संग में भगवान का भजन करते हैं। जगत की सभी वस्तुएँ 
भगवान की हैं। उसमें लोभ करने से ही असुविधा में हम पड़ 
जायेंगे। जो भगवान की कथा के श्रवण से विमुख हैं, वे ही संसार 
में आसक्त या आबद्ध रहते हैं। वे मनोरथ में विचरण कर दुर्दैव में 
पड़ते हैं। 

मैं वैष्णव हो गया हूँ इस प्रकार की दुर्बुद्धि छोड़कर दीन 
होकर कृपा-प्रार्थना करते-करते सेवा प्राप्ति के लिए यत्र करना EDITI 
गुरु-वैष्णव-भगवान की कूपा होने पर ही भगवान की सेवा प्राप्त 
करूंगा। तब और अहंकार नहीं रहेगा। मानव काम-क्रोध के वशीभूत 
होकर दाम्भिक होता है। दाम्भिक होने से गुरु-वैष्णवों के 
चरणकमलों का आश्रय अनावश्यक लगने लगता है। उससे बद््धदशा 
की फाँसी (पाश) और भी दृढ़बद्ध होती zl 
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सब समय साधुसंग में रहना चाहिए। सत्संग को छोड़कर 
हम बच नहीं सकते। सत्संग से अलग रहकर निर्जन में मानसिक 
चिन्ताधारा को लेकर रहने से प्रभु होने की दुर्बुद्धि प्रबल होती el 
तब सावधान नहीं रहने से साधु-गुरु की आज्ञा के अनुवर्ती न रहने 
से विपद में पड़ जायेंगे। निराश्रय होने पर ही माया उसे पकड़ लेगी 
अपना दास बनाकर संसार में घुमायेगी। 


Question 301—Regarding what topics should we 
be diligent? 

Answer—One should try to awaken the eternal 
function (nitya-vrtti) of the soul and attain service to 
Bhagavan. One should always strive for service to 
Brajendra-nandana. Those who are blessed by Bhagavan 
Sri Krsna have no wealth or shelter other than Him. If 
one is proud of high birth, wealth, mundane scholarship 
(sruta or pànditya), or beauty (sri), one cannot receive His 
grace; one has to stay in the material world indefinitely. 

When one is active in sreyah-pantha (ultimately 
beneficial and auspicious path), one is not attracted to 
preyah-pantha (path of short-term benefit with no 
ultimate auspiciousness). The wise accept sreyah-pantha 
and worship Bhagavan in sat-sanga (association of saintly 
persons) until death. All things in the world belong to 
Bhagavan. We will experience great difficulty if we develop 


greed for worldly objects. Only those who are averse to 
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hearing narrations of the pastimes of Bhagavan remain 
bound to the material world. They wander in the kingdom 
of mental illusion (manoratha) and fall in the pit of 
misfortune. 

We have to become meek and humble, and leave 
aside the wicked thought: ^I have become a Vaisnava." We 
will have to pray for mercy and make efforts to attain 
service. We will attain service to Bhagavàn only by the 
grace of Guru, Vaisnavas, and Bhagavan; then, there will 
be no more false ego. People who are subjugated by lust 
and anger become deceitful and hypocritical (dambhika), 
and in this condition they think that taking shelter of the 
lotus feet of a spiritual master and  Vaisnavas is 
unnecessary. Due to this, the noose of bondage in 
material existence (baddha-dasa) becomes tighter. 

We should be in the company of saintly persons 
(sadhus) all of the time. We cannot be saved without 
accepting saintly association (sat-sanga). If due to anxiety 
we remain in a solitary place, aloof from  saintly 
association, our wicked mentality of being the Lord will 
become stronger. We must be careful to be under the 
guidance of saintly persons and a spiritual master, and be 
obedient to them. Otherwise, we will experience great 


trouble. If a living entity is without shelter, the illusory 
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potency of the Lord (maya) captures him and forces him 


to wander as her slave throughout the universe. 


प्रश्न 302-गुरुकूपा और कृष्णकृपा क्या एक है? 

उत्तर-गुरुकूपा और कृष्णकृपा अलग नहीं हैं। गुरुदेव 
कृष्णभजन अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। और कृष्ण भी अपने 
प्रष्ठजन की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा को स्वीकार 
नहीं करते। अलग नहीं Sl गुरु कृष्ण दोनों ही परस्पर प्रेमासक्त हैं, 
एक आत्मा हैं, दोनों ही परस्पर प्राणों से प्रिय हैं। श्रीगुरूदेव कृष्ण- 
भक्तिमान्‌ हैं और कृष्ण भक्त-भक्तिमान्‌ el सभी की सेवाएँ गुरुदेव 
द्वारा ही कृष्ण के चरणों में निवेदित होती हैं। जिनकी नित्यकाल 
सेवा करनी होगी, वही गुरुदेव ब्रह्माण्डवासी साधारण जीव नहीं हैं, 
वे पतित जीव क उद्धार के लिए कृष्ण की इच्छा से प्रपंच (संसार) 
में अवतरित हो कर भाग्यवान्‌ जीव को भगवत्‌ सेवा की शिक्षा देते 
हैं। उनके द्वारा ही कृष्ण का प्रसाद हमारे निकट पहुँचता है। 


Question 302—Is the mercy of a spiritual master 
(guru-krpa) the same as the mercy of Lord Krsna 
(krsna-krpa)? 

Answer—The mercy of a spiritual master and the 
mercy of Lord Krsna are not different. A spiritual master 
(Gurudeva) does nothing other than devotional service to 
Lord Krsna. Moreover, Lord Krsna does not accept service 
from anyone other than His beloved devotees (prestha- 


jana). A spiritual master and Lord Krsna are attached to 
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each other in love; both have the same soul (eka-atma), 
and both love the other more than their own lives. Sri 
Gurudeva has love, affection, and devotion for Lord Krsna 
(krsna-bhaktimàn), and Lord Krsna has love, affection, and 
devotion for His devotee (bhakta-bhaktiman). Everyone 
offers his service to the lotus feet of Lord Krsna only 
through the medium of a spiritual master. That spiritual 
master, who is worthy of constant service, is not an 
ordinary living entity residing in this material universe 
(brahmanda). A spiritual master appears in this material 
world by the desire of Lord Krsna to deliver fallen living 
entities. He gives fortunate living entities instructions 
about serving Bhagavan. The mercy of Lord Krsna reaches 


us only through a spiritual master. 


प्रश्न 303-असुविधा होने पर भक्त क्‍या करते हैं? 

उत्तर-असुविधा में डालकर भगवान हमारी परीक्षा करते हैं। 
जो यथार्थ भगवत्‌ सेवक हैं, वे किसी भी अवस्था में विचलित न 
होकर समस्त अवस्थाओं में ही काय-मनोवाक्य से भगवान की सेवा 
करते हैं। प्राकृत भोग उनको स्पर्श नहीं कर सकता। वे सदैव सेवा 
में ही अवस्थित रहते हैं। वे जानते हैँ-सेवा ही मेरा जीवन है, सेवा 
ही मेरी सत्ता है, सेवा ही मेरा कर्म है इसके अतिरिक्त जो कुछ है 
सभी मृत्यु या संसार है। 
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Question 305—What do devotees do when they 
experience hardship (asuvidha)? 

Answer—Bhagavan tests us by putting us into 
difficulty. Genuine servants of Bhagavan do not become 
agitated in any condition. They serve Bhagavan in all 
conditions with their body, mind, and words. Sense 
gratification on the material platform (prakrta-bhoga) 
cannot touch them. They are always situated in service 
(seva). They think: “Service is my life, service is my 
authority, service is the purpose of my spiritual existence 
(satta), service is my work; everything other than service 
is death (mrtyu) or material existence (samsdara).” [Note: 
jivera ‘svarupa’ haya—krsnera ‘nitya-dasa’. The living 
entity's constitutional position is as an eternal servant of 


Krsna.] 


प्रश्न 304-क्या किसी को वैष्णव किया जा सकता है? 

उत्तर-वैष्णव हुआ या किया नहीं जाता। विश्व सभी 
स्वरूपतः वैष्णव अर्थात्‌ विष्णु के सेवक हैं-इस स्वरूप को 
साधुसंग में अनुभव किया जाता है। 


Question 304—Can anyone become a Vaisnava 
(devotee of Lord Krsna)? 
Answer—One cannot be made into a Vaisnava. 


Everyone in the whole world is by nature a Vaisnava or 
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servant of Lord Visnu. One can realize this nature 
(svarüpa) of the living entity in the association of saintly 


persons. 


प्रश्न 505-कब ब्रज A जाना होगा? 

उत्तर-जब गुरुदेव को गदाधर पण्डित से अभिन्न समझेंगे, 
तभी ब्रज में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब सोचने लगे कि 
वे वैसे नहीं हैं, तभी मुश्किल है। 

बुद्धिमान का कार्य है-महाजन का अनुगमन और अनुसरण। 
स्वयं नाप लूँगा यह विचार विश्वदर्शन का विचार हैं-भोग का 
विचार है। इससे संसार प्राप्त होगा, ब्रज में नहीं जा सकते। 
भोगबुद्धि से विश्वदर्शन असुविधा की बात है। हम विश्व के ऊपर 
प्रभुत्व करेंगे-इस भावना से प्रेरित होकर जी विश्वदर्शन है, वह 
हमारे बन्धन का कारण है। विश्व हमारी इन्द्रियों को qu करे इस 
विचार से ही संसार की उत्पत्ति I 


Question 305- When will I be able to go to 
Vraja? 

Answer—The road to Vraja will be paved only when 
we consider Srila Gurudeva to be nondifferent from Srila 
Gadadhara Pandita, who is the potency of Sri Caitanya 
Mahaprabhu (gaura-Sakti). If we start thinking that Srila 
Gurudeva is not identical with Srila Gadadhara Pandita, we 


will face severe difficulty in our spiritual progress. 
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It is the prime duty of wise persons (buddhimana- 
jana) to follow (anugamana) and learn from the activities 
(anusarana) of the Mahajanas (great devotees). "I will 
measure the dimensions of, and understand, this material 
universe through knowledge acquired by my mundane 
senses"—this idea is rooted in visva-darsana (seeing the 
material world as the object of one's sense gratification); 
this is the idea of material enjoyment (bhoga). By this, we 
get material existence and a perpetual journey in the 
cycle of birth and death (samsara); we cannot go to Vraja. 
Seeing the material world as the object of one's personal 
sense gratification leads to serious difficulty in our 


spiritual journey. 


प्रश्न 506-कर्मी लोगों की चित्तवृत्ति किस प्रकार की है? 

उत्तर-एक व्यक्ति जल में डूब रहा है, Altruistic 
(परहितवादी) कर्मो की चिन्ताधारा है कि उस drowning man (डूब 
रहे व्यक्ति) के जूते और कुर्ते को बचाना। पश्चिमी देशों के धर्म में भी 
मनुष्य के आवरण का उपकार करना ही बड़ी बात है। मनुष्य का 
उपकार करने का अर्थ अनेक लोग समझते हैं कि मनुष्य H आवरण 
का उपकार करना। जीवात्मा के ऊपर जो देह और मनरूप स्थूल 
एवं सूक्ष्म दो आवरण हैं, मानव जाति उन दोनों आवरणों के 
क्षणस्थायी और विश्वासघातक उपकार को ही उपकार मानती RI 
इसलिए हमारे एक जर्मन भक्त ने कहा है-मनुष्य डूब रहा है तो 
डूबने दो, मनुष्य की आत्मवृत्ति अध:पतित हो रही है तो होने दो, 
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परन्तु मनुष्य की देह और मन के भोगों की आपूर्ति कर उसके जूते 
और कुर्ते को बचाने को ही जगत में तथाकथित परहितवादी कर्मी 
सम्प्रदाय के मनुष्य उपकार मानते हैं। कितने दुःख की बात है। 


Question 306—What is the mentality (citta-vrtti) 
of fruitive workers (Karmis)? 

Answer—The concern of an altruistic worker can be 
compared to the concern of one who sees a drowning 
man, but only wants to save his shoes and shirt. In the 
religion of western countries, it is considered a great 
philanthropic activity to do a benevolent deed for the 
external covering of a person's soul, the material body. 
Many people wrongly think that to benefit a human being 
means to benefit his external covering or material body. 
The material body is the gross covering of the living 
entity (jivatma), and the mind (mana) is the subtle 
covering of the living entity. The human race considers 
the temporary and unreliable benefit of these two 
coverings of the soul to be real help. That is why one of 
our German devotees said, “If a man is drowning then let 
him drown; if his atma-vrtti (ability and inclination to 
engage in devotional service to Lord Krsna, which is the 
true nature of the soul) is degrading then let it degrade. 
‘Saving the shoes and shirt’ of someone by satisfying his 


desires for sense gratification is regarded as true help by 
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the so-called altruistic members of the sect of fruitive 


workers. This is indeed a matter of great sorrow." 


प्रश्न 507-महाप्रभु के संगी और भक्त क्या एक बात है? 

उत्तर-नहीं। संगी अर्थात्‌ सम्यकू रूप से जो गमन करते हैं, 
उनको ही संगी कहा जाता है। जो निरन्तर संग नहीं करते, उनको 
संगी नहीं कहा जाता, वे महाप्रभु के भक्त हो सकते है। संगी का 
अर्थ पार्षद है। श्रीनरोत्तम ठाकुर महाप्रभु के प्रकट काल में आविर्भूत 
न होने पर भी वे महाप्रभु के संगी हैं। क्योंकि वे महाप्रभु के 
मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए थे। वे 
नित्यकाळ महाप्रभु की सेवा में मत्त हैं-महाप्रभु के हृदय के भाव में 
विभावित हैं। वे विश्रम्भ भाव के परिपोषक हैं। अतः ठाकुर महाशय 
नित्यसिद्ध gl 


Question 307—Are the associates (sarigis and 
devotees (bhaktas) of Mahàprabhu the same? 

Answer—No. Sangis wholeheartedly dedicate 
themselves to Mahaprabhu and accompany Him 
everywhere. Those who do not continually associate with 
Him and do not wholeheartedly dedicate themselves to 
Him cannot be called sarigis; such persons may be bhaktas 
of Mahaprabhu. Sangi refers to a parsada, or eternal 
associate of Bhagavan. Although Sri Narottama Thakura 
did not appear in this world when Sri Caitanya 


Mahaprabhu was performing His manifest pastimes 
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(prakata-lila), he is an eternal associate of Mahaprabhu 
because he appeared in this world to fulfill the innermost 
desire of Mahaprabhu's heart. He is always 
transcendentally intoxicated in the service of Mahaprabhu. 
He is always immersed in the mood of Mahaprabhu's 
heart. He nourishes the mood of intimacy (visrambha- 
bhava). Thus, Srila Narottama dasa Thàkura Mahàéaya is 


an eternally-perfected associate (nitya-siddha). 


प्रश्न 308-साधन क्रिया और साधन भक्ति क्या एक हैं? 

उत्तर-नहीं। साधन क्रिया का प्रभाव कुछ भी आत्मा के 
ऊपर नहीं होता। साधन क्रिया चिदाभास मन की भूमिका पर ही 
होती है। कालाधीन हरिवैमुख्य- नाशिनी साधनक्रिया और नित्य 
साधनभक्ति (शुद्धभक्ति) में प्रकार भेद है। भक्ति के जिन सभी अंगों 
के याजन द्वारा अनर्थनिवृत्ति करने की चेष्टा की जाती है, वही 
साधन क्रिया है। अनर्थ दूर होने से सेवावृत्ति, शुद्धभक्ति या साधन 
भक्ति स्वतः ही प्रकाशित होती है। 

साधन क्रिया आत्मा के ऊपर कार्य नहीं करती। किन्तु साधन 
भक्ति आत्मा की भूमिका पर नित्य क्रियावती है। चिदाभास मन के 
ऊपर ही साधनक्रिया प्रयुक्त होती है। आत्मा के ऊपर ही साधन 
क्रिया कभी भी प्रयुक्त नहीं हो सकती। आत्मधर्म- आत्मा की वृत्ति 
या स्वभाव ही भक्ति है। साधन आदि मन को निग्रह करने के लिए 
हैं। मनोधर्म का निग्रह होने पर आत्मवृत्ति विकसित होती है। 
आत्मवृत्ति में साधन भक्ति प्रकाशित होने पर जीव क्रमानुसार भाव 
और प्रेमभक्ति में आरूढ होता है। साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था 
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में ही क्रमशः भावभक्ति और प्रेमभक्ति का प्रकाश होता है, जिस 
प्रकार एक आम की अपक्व, अर्द्धपक्व और पक्व अवस्था i 
परन्तु साधन क्रिया जातीय वस्तु नहीं हैं। साधनभक्ति और साधन 
क्रिया के परस्पर सम्बन्ध और भेद को न समझ पाने के कारण 
जगत में विभिन्न प्रकार के कलह की सृष्टि हुई है और हो रही है। 


Question 308—In devotional practice, are the 
stages of sadhana-kriya and sadhana-bhakti the same? 

Answer—No. There is no effect of sadhana-kriya on 
the soul. Sadhana-kriya happens on the basis (bhumika) of 
cid-abhasa mana (mind which is a semblance of 
transcendence). It is dependent on time (kaladhina), and it 
removes one's aversion (vaimukhya) to Lord Hari. On the 
other hand, sadhana-bhakti is eternal in nature. Thus, 
sadhana-kriya and sadhana-bhakti are different. Sadhana- 
kriya includes all of the limbs of devotional service 
(bhakti) in which one endeavors to eliminate unwanted 
habits  (anartha-nivrtti). When the unwanted habits 
(anarthas) are gone, seva-vwtti (propensity to serve), 
Suddha-bhakti (pure devotion), and  sadhana-bhakti 
(devotional practice) automatically manifest. 

Sadhana-kriya does not act on the soul (atma), 
whereas sadhana-bhakti always acts on the platform of 
the soul. Sadhana-kriya only acts on the cid-abhasa mana, 


never on the soul. The function or nature of the soul 
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(atma-dharma) is devotional service. Sadhana is meant for 
controlling the mind. The function of the soul (atma-vrtti) 
develops once one has controlled mano-dharma, the 
functions of the mind. When sadhana-bhakti manifests in 
atma-vrtti, a living entity (jiva) eventually becomes 
situated in bhava-bhakti (initial stage of devotional 
perfection) and prema-bhakti (mature stage of bhakti 
characterized by divine love or prema). Only in the fully- 
ripened stage of sadhana-bhakti will bhava-bhakti and 
prema-bhakti gradually manifest, just as a mango passes 
through the three stages of unripe, partially ripe, and 
fully ripe. Thus, sadhana-kriya is not the same for 
everyone (not jatiya-vastu). The inability to understand the 
relationship and difference between sadhana-bhakti and 
sadhana-kriya has caused, and is still causing, various 


types of quarrels. 


प्रश्न 509--गुरु के साथ हमारा अन्तर कहाँ पर है? 

उत्तर-मैं लघु (छोटे) से भी लघु उससे भी लघु हूँ; और जो 
सदैव बृहत्‌ (भगवान) की सेवा करते हैं, वे गुरूदेव वृहत्‌ (बड़े) से 
भी वृहत्‌ उससे भी वृहत्‌ हैं। 


Question 309—How do we differ from a spiritual 


master (Guru)? 
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Answer—I am smaller than the smallest, and 
Gurudeva, who always serves the brhat (Bhagavan), is 


greater than the greatest. 


प्रश्न 510-क्या किसी वंश में भक्त का जन्म होने पर उसी 
वंश का कुछ मंगल होता है? 

उत्तर-जिस कुल में महाभागवत आविर्भूत होते हैं, उस कुल 
के आगे और पीछे की सौ पीढ़ियाँ तर जाती हैं। मध्यम भागवत 
(वैष्णव) आविर्भूत होने पर ऊर्ध्व और अधस्तन चौदह पीढ़ियाँ उन्नत 
हो जाती हैं। और कनिष्ठ भागवत (वैष्णव) आविर्भूत होने पर ऊर्ध्व 
और अधस्तन तीन पीढ़ियाँ उन्नत हो जाती EI 


Question 310—If a devotee takes birth in a 
family lineage, does that lineage become auspicious? 

Answer—One-hundred future and past generations 
of a family are delivered when a maha-bhagavata (pure 
devotee of the Supreme Lord who is in the highest stage 
of devotional life) takes birth in that family. If a 
madhyama-bhagavata (devotee of Lord Krsna in the 
intermediate stage of bhakti who worships the Lord with 
firm faith, makes friends with His devotees, preaches to 
the innocent, and avoids atheists) appears in a family, 
fourteen future and past generations become elevated in 


spiritual life. If a kanistha-bhagavata (neophyte devotee of 
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Lord Krsna) appears in a family, three future and past 


generations are elevated. 


प्रश्न 511-भक्तगण नीच कुल में क्‍यों आविर्भूत होते हैं? 
भक्तों का तो कर्मफल नहीं है, तो भक्तगण मूर्ख, रोगग्रस्त के रूप 
में क्यों दिखाई देते हैं? 
उत्तर-भक्त कभी भी कर्मफल के लिए बाध्य नहीं हैं। 
भगवान की इच्छा से ही उनकी जन्म आदि लीलाएँ होती हैं। जो 
देखा जाता है कि भक्त नीच कुल में आविरभूत होते हैं, साधारण 
आँखों के लिए वे मूर्ख रोगग्रस्त आदि के रूप में दिखाई देते हैं, 
उसका भी महत्‌ उद्देश्य Sl लोग यदि देखेंगे कि भगवद्‌ भक्त केवल 
उच्च कुल में ही आविर्भूत होते हैं, बलवान्‌ और जागतिक पण्डित 
रूप में विराजित रहते हैं, तो वे निरुत्साह हो जायेंगे। इसलिए 
करुणामय भगवान सभी लोगों के मंगल के लिए विभिन्न श्रेणी के 
लोगों में अपने भक्तों को आविर्भूत कराकर जीवों के प्रति दया करते 
हैं। पालित शिक्षित हथिनी का भेजकर जंगली हाथी को पकड़ने की 
भाँति इसे समझना होगा। श्री वृन्दावनदास ठाकुर ने कहा है- 
शोच्य-देशे शोच्य-कुले आपन समान। 
जन्माइया वैष्णव सबारे करेन ATI 
जेइ देशो, जेइ कुले वैष्णव अवतरे। 
ताँहार प्रभावे लक्ष योजन निस्तरे॥ 
जत देख वैष्णवेर व्यवहार-दुख। 
निश्चय जानिह सेई परानन्दसुख॥ 
विषयमदान्ध सब किछु ना जाने। 
विद्या-धन-कुल मदे वैष्णव ना चिन॥ 
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अर्थात्‌ शोचनीय (हीन) देश में, शोचनीय कुल में अपने 
समान वैष्णव को पैदा कराकर भगवान सभी का उद्धार करते हैं। 
जिस देश या जिस कुल में वैष्णव आविर्भूत होते हैं, उनके प्रभाव से 
एक लाख योजन के अन्दर सभी का उद्धार हो जाता है। बाहर से 
उनके व्यावहारिक दुःख दिखाई देने पर भी वे सदैव परमानन्द में 
मञ्च रहते हैं। परन्तु सांसारिक विषय मद में अन्धे हुए व्यक्ति यह 
नहीं समझ सकते। वे अपने विद्या, धन और कुल के मद से वैष्णव 
को नहीं पहचान सकते। 

यदि भगवद्‌ भक्त नीच कुल में आविर्भूत हुए हैं, तो ऐसा नहीं 
सोचना चाहिए कि भक्त ने पापयोनि प्राप्त की है अर्थात्‌ ऐसा नहीं 
सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म के दुष्कर्म के फल से बाध्य होकर वे 
नीच शाद्र कुल में पैदा हुए हैं। परन्तु समझना होगा कि उन्होंने 
नीचकुल में जन्म लेकर उस कुल को पवित्र किया है। कोई सज्ञन 
यदि कलियुग की एक मात्र साधनपद्द्रति में सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो 
वे ही श्रेष्ठ el 


Question 311—Why do some devotees take birth 
in a lower-class family? If devotees do not have to 
suffer reactions from past actions (karma-phala), why 
do they sometimes appear to be foolish or diseased? 

Answer—Devotees are never bound to suffer from 
reactions to past actions. All of their pastimes, including 
being born, take place according to the desire of 
Bhagavan. One can see that sometimes devotees take birth 


in a lower, poor, or fallen family (nica-kula). To ordinary 
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eyes, they appear to be diseased or foolish. However, 
there is always a higher purpose behind this. Ordinary 
people will become discouraged if they see that devotees 
of Bhagavan (bhagavad-bhaktas) only appear in a higher, 
aristocratic family lineage, or that devotees always have 
exceptional strength or worldly scholarship. Thus, merciful 
Bhagavan arranges for His devotees to take birth in 
various conditions in order to bestow auspiciousness and 
mercy upon all classes of people. One should understand 
this to be exactly like catching a wild male elephant by 
utilizing a trained female elephant. Sri Vrndavana-dasa 
Thàkura said: 
Socya-dese Socya-kule apana samàna 
janmàiyà vaisnava sabare karena trana 
jei dese jei kule vaisnava avatare 
tanhara prabhāve laksa yojana nistare 
jata dekha vaisnavera vyavahāra-dukha 
niścaya jāniha sei parānandasukha 
visayamadàndha saba kichui na jane 
vidya-dhana-kula made vaisnava nā cina 
Meaning: a devotee of Lord Krsna (Vaisnava) is 
actually as good as Lord Krsna qualitatively. However, 
Bhagavan may arrange for him to take birth in a 
deplorable country or in a fallen family lineage. In this 


clever and hidden way, He delivers all of the living 
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entities. Everyone within one-hundred-thousand yojanas 
(eight-hundred-thousand miles) is delivered by the 
influence of a Vaisnava who appears in a particular 
country or family lineage. Although such a devotee may 
seem to be externally suffering from worldly distress, 
internally he is always immersed in the topmost bliss. 
Those who are blinded by the spell of material sense 
objects and pleasures cannot understand this. They cannot 
recognize Vaisnavas due to their false pride in mundane 
education, wealth, or aristocratic family lineage. 

If devotees of Bhagavan appear in a lower or fallen 
family lineage, one should not think that they have been 
subjected to papa-yoni, low birth in a sinful species. That 
is, one should not think that they have taken birth in an 
insignificant Sudra or working class family, for example, as 
a result of misdeeds in past lives. Rather, one should 
understand that such devotees take birth in a lower-class 
family lineage to purify that lineage. Congregational 
chanting of the Hare Krsna  mahà-mantra (nāma- 
sankirtana) is the only means to attain perfection in the 
age of Kali. Any virtuous person who achieves perfection 
in this process of congregational chanting is certainly 


great. 


प्रश्र 312-जहाँ हरिकीर्तन होता है, क्या वह धाम है? 
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उत्तर-भगवद्‌ भक्त जहाँ रहकर निरन्तर भगवान की कथा 
का कीर्तन और चर्चा करते हैं, उन सभी स्थानों को मैं श्रीधाम के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मान सकता। वे सभी स्थान नित्यधाम के 
चिद्विलास क्षेत्र हैं। श्रीविष्णु का अधिष्ठान क्षेत्र- प्रत्येक जीव का 
हृदय है, प्रत्येक परमाणु हैं। अर्थात्‌ वे प्रत्येक जीव हृदय में एवं 
कण-कण में विद्यमान हैं। अतः सर्वत्र ही श्रीधाम है। जिस दिन 
श्रीगुरूदेव की कृपा हृदय में प्रकाशित होती है, उसी दिन इस प्रकार 
का दर्शन होता है। 


Question 312—Is where hari-kirtana is taking 
place the dhàma (holy abode of Lord Krsna)? 

Answer—I consider that wherever devotees of 
Bhagavan continually perform kirtana (loud glorification) 
and discuss Bhagavan's pastimes is nothing but the holy 
abode of Lord Krsna (sri-dhama). All of those places are 
the cid-vilasa-ksetra (sacred places of transcendental 
pleasure-pastimes) of the eternal abode (nitya-dhama). 
The heart of every living entity, and indeed every atom or 
molecule, is a place where Sri Visnu resides. In other 
words, He is present in the heart of all living entities and 
in all atomic and subatomic particles. Therefore, sri- 
dhama is everywhere. One will have such vision the very 
day the mercy of Sri Gurudeva (spiritual master) manifests 


in one’s heart. 
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प्रश्न 515-क्या श्रीचैतन्यदेव साक्षात्‌ भगवान हैं? 
उत्तर-निश्चय ही। श्रीचैतन्यचन्द्र साक्षात्‌ परमेश्वर FI 
श्रीगौरांग महाप्रभु परम परिपूर्ण चेतनवस्तु विभुचैतन्य वस्तु हैं। वे 
स्वयं भगवान हैं। वे gat क भी ईश्वर परमेश्वर हैं। इसलिए 
नित्यसिद्ध भगवत्‌ पार्षद श्रील नरोत्तम ठाकुर ने गाया हैं- 
ब्रजेन्द्रनन्दन जेइ शचीसुत हैल सेइ, 
बलराम हइल निताई। 
अर्थात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही शचीसुत हुए और बलराम 
निताई हुए। शास्र और भी कहते हैं- 
स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्त्व। 
पूर्णज्ञान, पूर्णानन्द परम-महत्त्व॥ 
नन्दसुत बलि' जाँरे भागवते गाय। 
सेइ कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसांई॥ 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय। 
परम ईश्वर कृष्ण सर्वशासत्र कय॥ 
सेइ कृष्ण अवतारी बजेन्द्रकुमार। 
आपने चैतन्यरूपे कैल अवतार ॥ 
(चै. च.) 
अर्थात्‌ कृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, परतत्त्व हैं, पूर्णज्ञान, पूर्णानन्द, 
परम महत्त्व हैं। श्रीमद्भागवत में जिनको नन्दनन्दन कहा गया है, वही 
कृष्ण श्रीचैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। स्वयं भगवान्‌ 
कृष्ण सबके आश्रय हैं, परमेश्वर हैं-ऐसा सभी area में कहा गया 
है। वे ब्रजेन्द्रकुमार कृष्ण अवतारी हैं, वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप 
में अवतरित हुए। हम भगवान के सेवक भगवान की सेवा ही हमारा 
नित्य कर्तव्य है। कलिकाल में भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ही श्रीगौरांग के 


707 


रूप में अवतीर्ण हुए इसलिए भगवान श्रीगौरांगदेव ही 
कलियुगवासी हम सभी के नित्य उपास्य हैं, नित्य आराध्य वस्तु हैं। 
जो साक्षात्‌ भगवान श्रीचैतन्यचन्द्र का भजन नहीं करते, वे निश्चय 
ही अचेतन है। परमदयालु श्रीचैतन्यचन्द्र की उपासना जिन्होंने नहीं 
की, उनके लिए चैतन्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है। 

श्रीचैतन्यचन्द्र सोलह कलाओं से युक्त परिपूर्ण वस्तु el अतः 
उनकी चेतनमयी कथा जीव के हृदय में प्रविष्ट होने पर जीव को 
सोलह आना उनके चरण कमलों में आकर्षित करेगी ही करेगी। 
जिन्होंने आंशिक रूप से उनकी कथा का श्रवण किया है, उन्होंने 
श्रीचैतन्यदेव के चरणकमलों में अपने को आंशिक रूप से प्रदान 
किया है, जितने दिनों तक जीव देह, मन, पुत्र, पत्नी, काय-मनोवाक्य 
सर्वस्व के द्वारा श्रीचैतन्यचन्द्र की सेवा में निरन्तर उन्मत्त नहीं होते, 
तब तक उनके द्वारा श्रीचैतन्यदेव की कथा का सोलह आना श्रवण 
नहीं हुआ, ऐसा समझना होगा। 

श्रीगौरसुन्दर त्रिकालसत्य वस्तु हैं। श्रीगौरांगदेव श्री 
श्रीराधागोविन्द के मिलिततनु हैं। साक्षात्‌ श्रीकृष्ण होकर भी 
राधाभाव में विभावित होकर उन्होंने जगत के मंगल के लिए 
कृष्णसेवक की लीला की है। इसलिए अज्ञता के कारण कोई-कोई 
उनको केवल महापुरुष या प्रचारक मानते हैं, किन्तु वे वैसा नहीं हैं। 
वे साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण El ब्रजेन्द्रनन्दन ही शचीनन्दन हुए। 
श्रीगौरांगदेव श्रीजगन्नाथ मिश्र के नन्दन अर्थात्‌ आनन्दवर्धक El 
श्रीजगन्नाथ मिश्र पिता के रूप में उनके सेवक El 

श्रीगौरांगदेव सच्चिदानन्द विग्रह, असमोर्ध्व वस्तु अवतारी हैं। 
अन्य अवतारगण उनसे ही प्रकटित हैं। वे परतत्त्व की पराकाष्ठा, 
स्वयं भगवान, स्वयंरूप भगवान, मूल भगवान या अंशी भगवान I 
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कोई उनके समान या उनसे बड़ा नहीं है। श्रीगौरसुन्दर 
श्रीब्रजेन्द्रनन्दन होने पर भी विप्रलम्भ के अवतार हैं श्रीकृष्ण 
सम्भोगमय विग्रह हैं और श्रीगौरांगदेव विप्रलम्भमय विग्रह di 
श्रीकृष्ण माधुर्यविग्रह हैं और श्रीगौरांगसुन्दर औदार्य-विग्रह हैं। 


Question 313—Is Sri Caitanya-deva directly 
Bhagavan? 

Answer—Certainly. Sri Caitanya-candra is also 
directly the Supreme Lord (Parameévara) Sri Gauranga 
Mahaprabhu is the complete cetana-vastu (fully conscious 
Sri Bhagavan) and vibhu-caitanya vastu (Almighty having 
the greatest consciousness) He is Svayam-Bhagavàn, the 
original Supreme Lord, Sri Krsna. Although the word 
‘Bhagavan’ applies to any incarnation of the Lord, ‘Svayarn 
Bhagavan' refers specifically to the original form of the 
Lord, $ri Krsna, who is the source of all incarnations. He 
is the Lord of lords, the Supreme Lord. $rila Narottama 
Thakura, an eternally perfect associate of Bhagavan, has 
sung: 

brajendra-nandana jei Saci-suta haila 
sei balarama haila nitai 

In other words, Vrajendra-nandana Sri Krsna 
Himself became the son of Mother Saci, and Balarama 
became Nitai. 


The scriptures state: 
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svayam bhagavan krsna krsna para-tattva 
purna-jnana purnananda parama-mahattva 
nanda-suta bali’ janre bhagavate gaya 
sei krsna avatirna caitanya gosani 
svayam bhagavan krsna krsna sarvasraya 
parama i$vara krsna sarva-Sastra kaya 
sei krsna avatari bajendra-kumara 
apane caitanya-rupe kaila avatara 
(Caitanya-caritamrta) 
In other words, Krsna is Svayam Bhagavan, the 
original Supreme Lord. He is para-tattva (Supreme Truth). 
He is the embodiment of complete knowledge (purna- 
jnana) and complete bliss (purna-ananda). He is the 
Supreme Transcendence (parama-mahattva). That same 
Krsna whom Srimad-Bhagavatam describes as the son of 
Sri Nanda Maharaja (Nanda-nandana) descended to Earth 
as Sri Caitanya Mahaprabhu. All of the scriptures state 
that Bhagavan Krsna is the Supreme Lord and shelter of 
everyone. That Vrajendra-kumara Krsna, the source of all 
incarnations (avatar), personally appeared in the form of 
Caitanya Mahaprabhu. We are servants of Bhagavan; our 
eternal duty is to serve Him. In the age of Kali, Bhagavan 
Sri Krsna-candra Himself appeared as Sri Gauranga. 
Therefore, Bhagavan Sri Gaurangadeva is indeed an eternal 


object of worship and reverence (nitya-upasya and nitya- 


710 


aradhya-vastu) for all of us residents of Kali-yuga. Those 
who do not worship $ri Caitanya-candra, who is directly 
Bhagavan, are certainly senseless. Those who have not 
worshiped the most munificent $ri Caitanya-candra can 
never attain transcendental consciousness and spiritual 
intelligence (caitanya). 

Sri  Caitanya-candra is the complete Supreme 
Personality who has sixteen digits (kalas). When 
narrations of His distinguished spiritual pastimes enter the 
heart of a living entity, certainly those narrations fully 
attract the living entity to His lotus feet. Those who have 
partially heard those narrations (katha) partially dedicate 
themselves to His lotus feet. If a living entity (jiva) is not 
busily serving Sri Caitanya-candra with all of his 
possessions (sarvasva), including body  (deha) mind 
(mana), children (putra), spouse (patni), and words 
(vakya), it should be understood that he has not yet truly 
and fully heard narrations of the pastimes of Sri Caitanya- 
deva. 

Sri Gaura-sundara is the transcendental Supreme 
Personality of Godhead who exists in the past, present, 
and future. He is the combined form (milita-tanu) of Sri 
Sri Radha Govinda. Although He is directly Sri Krsna, He 
became immersed in the mood of Srimati Radharani, and 


He performed the pastime of being a servant of Lord 
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Krsna in order to bestow auspiciousness upon the entire 
world. Out of ignorance, some consider Him to be a great 
personality (maha-purusa) or preacher (pracaraka), but this 
is not the case. He is directly Vrajendra-nandana Krsna 
Himself who has become Sri Saci-nandana, the son of 
Mother Saci-devi. Sri Gaurangadeva is Sri Jagannatha 
Misra's son (nandana). The word nandana implies that Sri 
Gaurangadeva increases Sri Jagannatha Misra's bliss. Sri 
Jagannatha Misra is His servant in the form of His father. 

Sri Gaurangadeva is the source of all incarnations 
(avatar) and the embodiment of sat (eternal existence), 
cit (full spiritual consciousness), and ananda (spiritual 
bliss) (sac-cid-ananda vigraha). He is the summum bonum 
(asamordhva-vastu). All other incarnations (avatara-gana) 
manifest from Him only. He is the ultimate limit 
(parakastha) of the Supreme Absolute Reality (para-tattva). 
He is Svayam Bhagavan, the original Supreme Personality 
of Godhead. He is Svayam-rüpa Bhagavan, the Supreme 
Lord in His original personal form. He is Mula Bhagavan 
or Amsi Bhagavan, the source of all expansions. No one is 
equal to or greater than Him. Although Sri Gaurasundara 
is Sri Brajendra-nandana, He has the mood of separation 
(vipralambha). Sri Krsna is sambhoga-maya-vigraha (in the 
mood of conjugal love in meeting), and Sri Gaurangadeva 


is vipralambha-maya-vigraha (in the mood of conjugal love 
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in separation). Sri Krsna is  maàdhurya-vigraha, the 
embodiment of human-like sweetness, and Sri Gauranga- 
sundara is audarya-vigraha, the embodiment of infinite 


magnanimity, compassion, and kindness. 


प्रश्न 514-श्रीगौरांगदेव ने कौन सी दया की है? 

उत्तर-श्रीगौरसुन्दर ने कहा है-श्रीकृष्णसंकीर्तन ही मानव 
जाति का एकमात्र कर्तव्य है। यही उनकी महावदान्यता 
(महादयालुता) है। श्रेष्ठ देवताओं के लिए यहाँ तक कि भक्तश्रेष्ठ 
उद्धव आदि के लिए भी दुष्प्राप्प एवं नारद आदि के लिए अगम्य 
वस्तु को जीव इसी श्रीकृष्ण-संकीर्तन के द्वारा ही प्राप्त कर सकता 
है। 

श्रीगौरांगदेव लोक प्रतारक (लोगों की वञ्चना करनेवाले) 
समन्वयवादी नहीं हैं। जीव का सबसे अधिक मंगल जिससे होता है, 
उन्होंने वही बात कही Bl जगत के लोग जिन सभी बातों को श्रेष्ठ 
समझते हैं, श्रीचैतन्यदेव की बात सुनने पर वे सभी बातें अपूर्ण और 
दुर्बल लगेंगी। मनोधर्मी सम्प्रदाय के लोगों ने जगत की छोटी-छोटी 
साधन प्रणालियों को बड़े रूप में प्रस्तुत कर वञ्चना प्रणाली का ही 
आश्रय किया है, वैसी वञ्चना करने क लिए गौरसुन्दर नहीं आये थे। 
जगत में तथाकथित सम्प्रदायों में जो साधन कल्पित है और होगा, 
अत्यन्त दुर्बल और कैतवमय (वञ्चनाओं से पूर्ण) है-श्रीगौरसुन्दर ने 
इसे श्रीमद्भागवत द्वारा जगत में प्रकाशित किया है एवं और भी 
दिखाया है कि श्रीकृष्णनाम संकीर्तन ही समग्र जगत के मंगल का 
एकमात्र उपाय है। किन्तु कृष्ण का संकीर्तन होना चाहिए। अपनी 
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सुखसुविधा या दूसरों की सुख सुविधा के लिए जो कीर्तन होता है, 
वह कृष्णकीर्तन नहीं है। 

वह श्रीकृष्णनाम साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्णाक्षर साक्षात्‌ 
कृष्णवस्तु है। कृष्णकीर्तन करने पर निर्विशेषवादी की दुर्बुद्धि, 
नास्तिक की नास्तिकता दूर होने पर उसे यथार्थ मुक्ति प्राप्त हो 
सकती el मायावादी प्रकाशानन्द इसके साक्षी हैं। विषयों में अत्यन्त 
आसक्त व्यक्ति की भी कृष्णकीर्तन द्वारा यथार्थ मुक्ति और मंगल हो 
सकता है। उत्कल सम्राट प्रतापरुद्र आदि इसके प्रमाण हैं। 
कृष्णकीर्तन द्वारा पेड़ों की मुक्ति, पत्थरों की मुक्ति, पशु, पक्षी, व्याघ्र 
की मुक्ति एवं सत्री, पुरुष आदि समस्त जीवों की मुक्ति हो सकती है। 
झारखण्ड बन मार्ग के वृक्षलता, पशु-पक्षी इसके उदाहरण हैं। केवल 
(शुद्ध) कृष्णकीर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए जीव की यथार्थ मुक्ति 
नहीं हो रही el श्रीगौरसुन्दर पशु, पक्षी मानव, पेड़-पौधे आदि सभी 
क मंगल के लिए इस जगत में आये थे। 

एकमात्र कृष्णकीर्तन से ही हमें समस्त सुविधा सुलभ होगी। 
कृष्णकीर्तन से ही एकमात्र चरम श्रेयः (कृष्णप्रेम) प्राप्त होता है। 
लिखाई पढ़ाई और पाण्डित्य का अन्तिम फल है-श्रीहरिनाम 
संकीर्तन। 

भगवान के सुख के लिए जो कीर्तन होता है, वही यथार्थ में 
कृष्णकीर्तन है। जब कि अपनी या दूसरों की सुख-सुविधा के लिए 
जो कीर्तन का अभिनय किया जाता है, वह कृष्णकीर्तन नहीं माया 
का कीर्तन है। कार्य क द्वारा जिस प्रकार कारण जाना जाता है, 
उसी प्रकार कोई हरिनाम कर रहे हैं या नहीं, उसका फल देखकर 
समझा जाता Sl हरिनाम करते-करते यदि किसी की संसारिक 
प्रवृत्ति या संसार के प्रति आसक्ति बढ़ती है, तो उनका कीर्तित विषय 
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हरिनाम नहीं है, अवश्य ही ऐसा समझना होगा। श्रीनामकीर्तन द्वारा 
संसार के प्रति आसक्ति कटेगी, संसार के असारत्व या तुच्छत्व का 
अनुभव होगा, संसार अच्छा नहीं लगेगा, चित्त निर्मल और स्थिर 
होगा, अशान्ति या दुःख होगा, प्रेम प्राप्त होगा और चिरशान्ति प्राप्त 
होगी। परन्तु यदि ऐसा नहीं होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वह 
विचारणीय है। श्रीचैतन्यचरितामृत में कहा गया है- 
श्रीकृष्णचैतन्य दया करह विचार। 
विचार करिले चित्ते पाबे चमत्कार ॥ 
एक कृष्णनामे करे सर्वपाप नाश। 
प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश ॥ 
अनायासे भवक्षय, कृष्णेर सेवन। 
एक कृष्णनामेर फले पाइ एत धन॥ 
हर्ष प्रभु कहेन शुन स्वरूप रामराय। 
नाम-संकीर्तन कलौ परम उपाय ॥ 
संकीर्तनयज्ञे कलौ कृष्ण आराधन। 
सेइ त' सुमेधा, पाय कृष्णेर चरण॥ 
नाम-संकीर्तने हय सर्वानर्थ नाश। 
सर्वशुभोदय, कृष्ण WAT उल्लास॥ 
संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन। 
चित्तशुद्धि, सर्वभक्तिसाधन उद्गम ॥ 
कृष्णप्रेमोद्गम, प्रेमामृत-आस्वादन। 
कृष्णप्राप्ति, सेवामृत-समुद्रे मज्ञन॥ 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु की दया का यदि आप विचार 
करेंगे, तो चमत्कृत होंगे। एक ही कृष्णनाम समस्त पापों का नाश 
करते हैं और प्रेम का कारण भक्ति को प्रकाशित करते हैं। उससे 
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सहज ही संसार बन्धन नष्ट हो जाता है तथा कृष्ण की सेवा भी 
We हो जाती है। एक कृष्णनाम के फल से इतने धन मिलते हैं। 
श्रीमन्महाप्रभु ने हर्षपूर्वक कहा-हे स्वरूप और रामराय! 
नामसंकीर्तन कलियुग का परम उपाय है। कलियुग में आराधना 
संकीर्तनयज्ञ के द्वारा होती है-जो इस बात को जानता है और 
इसके कृष्ण अनुरूप आचरण करता है, वही सुमेधा (उत्तम बुद्धि 
वाला) हैं, वही चरणों को प्राप्त कर सकता है। नामसंकीर्तन के द्वारा 
समस्त अनर्थो का नाश होता है, समस्त प्रकार क शुभ प्राप्त हो जाते 
हैं, कृष्णप्रेम का उल्लास प्राप्त होता है, पाप व संसारबन्धन का नाश 
होता है, चित्तशुद्द्रि होती है, समस्त भक्ति अंगों का पालन हो जाता 
है, कृष्णप्रेम प्राप्त होता है, प्रेमामृत का आस्वादन होता है, कृष्ण प्राप्त 
हो जाते हैं तथा सेवामृत समुद्र में भक्त डूब जाता है। 


Question 314—What type of mercy did Sri 
Gaurangadeva give? 

Answer—Sri Gaurasundara said that  sri-krsna- 
sankritana (loud glorification of the holy name of Lord 
Krsna) is the only duty of the human species (manava- 
játi. This is His kind, magnanimous nature (maha- 
vadanyata or maha-dayaluta). A living entity (jiva) can 
attain Vraja-prema (love for Krsna of the Vrajavasis, the 
inhabitants of Vraja) only through sri-krsna-sankirtana. 
This Vraja-prema is unattainable (dusprapya) for great 


demigods and even for Uddhava, who is the best of 


716 


devotees. It is inconceivable (agamya) for great devotees 
like Narada. 

Sri Gaurangadeva is not a follower of the 
philosophy of synthesis or Syncretism (samanvaya-vad), 
which cheats people. [Note: samanvaya-vada or Syncretism 
is a fusion of different beliefs, an attempt to bring 
together different schools of thought or intellectual 
traditions. A Syncretist attempts to unite principles or 
parties which are actually irreconcilable.] He only spoke 
about the topic that will bring the topmost auspiciousness 
to living entities. The words of Sri Caitanyadeva make the 
words of others, even those considered to be great, seem 
incomplete and insignificant. Those who belong to 
mentally-concocted disciplic successions (mano-dharmi 
sampradayas) have taken shelter of cheating (vancana- 
pranali), and they present less important spiritual 
practices (sadhana-pranalis) to be the most important 
ones. Gaura-sundara did not come to cheat us in this 
manner. Sadhana (spiritual practice) that is, or will be, 
imagined in the so-called sampradayas is insignificant and 
full of deception. Sri Gaura-sundara revealed this to the 
world via Srimad-Bhagavatam. Moreover, He showed that 
sankirtana of the holy name of Sri Krsna is the only 
means of bestowing auspiciousness on the entire world; 


thus, one should engage in krsna-sankirtana. Loud singing 
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or kirtana done to please oneself or others is not krsna- 
kirtana. Loud singing or kirtana done to secure amenity or 
comfort for oneself or others is not krsna-kirtana. 

The holy name of Lord Sri Krsna is directly Sri 
Krsna Himself. In other words, the syllables of the holy 
name (Sri-krsna-aksara) are non-different from Him 
(krsna-vastu). Loudly glorifying Lord Krsna (krsna-kirtana) 
takes away the weak-mindedness (durbuddhi) of nirvisesa- 
vadis (those who say that the Lord is devoid of personal 
qualities, and that merging into undifferentiated brahma is 
the ultimate spiritual perfection), and the atheism 
(nastikata) of atheists (nastika), and they are actually 
liberated. Praka$ananda Sarasvati, who was the leader of 
thousands of staunch monists and impersonalist 
(mayavadi) sannyasis, serves as evidence for the efficacy of 
krsna-kirtana. One who is very much attached to sense 
objects and bodily comforts (visayas) can also attain 
genuine liberation and auspiciousness through krsna- 
kirtana; Pratapa-rudra Maharaja, who was the emperor of 
Utkala (Odisha or Orissa), is evidence for this. Not only 
men and women, but also other living entities such as 
trees, stones, birds, and tigers are liberated by kirtana of 
Lord Krsna's holy names. The trees, creepers, animals, and 
birds in the forest of Jhari-khanda are examples of this. 


The loud kirtana of Sri Caitanya Mahaprabhu on His way 
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to visit Sri Vrndavana dhama liberated all of the living 
entities in that forest. [Note: a jiva whose consciousness 
is covered by intense lust, like an embryo is covered by 
the womb, possesses completely covered consciousness 
(acchadita-cetana). Trees, creepers, shrubs, stones, and 
other non-moving beings have such consciousness; they 
are non-moving in nature because their consciousness is 
fully covered.] If pure kirtana of Lord Krsna's holy names 
is not taking place, a living entity cannot be actually 
liberated. $ri Gaura-sundara descended to this world to 
give auspiciousness to all living entities, including animals 
(pasu), birds (paksi), and human beings (manava). 

Only by krsna-kirtana can we very easily get all 
facilities. Only by krsna-kirtana can we attain krsna-prema 
(unalloyed love for Lord Krsna), which is the most 
beneficial and auspicious goal of human life. The final 
conclusion of writing, studying, and scholarship is Sri 
Hari-nama-sankirtana, the loud congregational chanting of 
the holy names of Lord Hari. 

Kirtana performed for the satisfaction of Bhagavan 
is real krsna-kirtana. When one imitates kirtana for one's 
personal happiness, it is not real krsna-kirtana, but 
kirtana of maya, the illusory potency of Lord Krsna. Just 
as one can know the cause (karana) by observing the 


action (karya), one can know if someone is truly chanting 
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hari-nàma by observing the results. If someone is chanting 
the holy name of Lord Hari and his attachment and 
addiction to the material world is increasing, it is clear 
that the subject (visaya) that he is glorifying is not 
actually the holy name of Lord Hari. If one truly engages 
in Sri-nama-kirtana, one’s attachment to the material 
world (samsara) gradually goes away because one realizes 
its futility (tucchatva) and insignificance (asaratva) One 
will not be attracted to the material world anymore; his 
consciousness will be clean and steady, his mind will not 
be restless or distressed, and he will attain love of 
Godhead (prema) and eternal peace. If this is not 
happening, one should consider: “What am I doing 
wrong?” Sri Caitanya-caritamrta states: 
Sri-krsna-caitanya dayà karaha vicara 
vicara karile citte pàbe camatkara 
eka krsna-nàme kare sarva-pàpa naSa 
premera karana bhakti karena prakasa 
anayase bhava-ksaya krsnera sevana 
eka krsna-nàmera phale pai eta dhana 
harse prabhu kahena-suna svardpa-rama-raya 
nama-sankirtana kalau parama upaya 
sankirtana-yajne kalau krsna-aradhana 
sei ta sumedha paya krsnera carana 


nama-sankirtane haya sarvanartha nasa 
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sarva-Subhodaya krsna-premera ullasa 
sankirtana haite papa samsara nàsana 
citta-Suddhi sarva-bhakti-sadhana udagama 
krsna-premodgama premamrta-asvadana 
krsna-prapti sevamrta-samudre majjana 
In other words, you will be wonder-struck when you 
think about the mercy of Sri Krsna-caitanya Mahaprabhu. 
One holy name of Lord Krsna (krsna-nama) destroys all 
sins and manifests devotional service (bhakti), which is the 
cause of love of Godhead. This very easily eliminates the 
bondage of material existence (samsara-bandhana) of a 
devotee, and he attains service to Lord Krsna (krsna-seva). 
One receives so much wealth as a result of chanting even 
one holy name of Lord Krsna. Sriman Mahaprabhu joyfully 
said, “O Svarupa Damodara and Rama Raya! Nama- 
sankirtana is the topmost means of deliverance in the iron 
age of quarrel and hypocrisy (kali-yuga).” Lord Krsna is 
worshiped by sankirtana-yajna in the age of Kali. One who 
knows this and acts according to this instruction of Sri 
Caitanya Mahaprabhu indeed has the highest intelligence 
(sumedha), and he alone can attain the lotus feet of Lord 
Krsna. All unwanted habits (anarthas) are eliminated by 
nama-sankirtana; moreover, one attains all types of 
auspiciousness, one attains the joy (ullasa) of love of Lord 


Krsna (krsna-prema), and one’s bondage to sin (papa) and 
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material existence (samsara-bandhana) is eliminated. When 
one performs congregational chanting of the Hare Krsna 
mantra, one's heart (citta) is cleansed; one automatically 
receives the benefit of following all of the limbs of 
devotional service (bhakti); one attains love for Lord 
Krsna; one relishes the nectar of love (prema-amrta); one 
attains Lord Krsna; and one is immersed in the nectarean 
ocean of devotional service (sevamrta-samudra). [Note: Sri 
Gaurasundara is served and worshiped only through nama- 
sankirtana. This service is the most powerful of the nine 
limbs of bhakti, and all of the other limbs are included in 
it. Other forms of sadhana need not be performed 
separately during kirtana; kirtana is sufficient in itself. 
That is, arcana, smarana, and other practices are 
nourished solely through Kirtana. Sri Krsna is actually 
served by sankirtana, as established by  panca-tattva- 
atmaka Sri Gaurasundara. $riman Mahaprabhu and His 
associates gathered together and showed through $ri- 
krsna-nàma-sankirtana how we should serve and worship 
the Lord.] 


प्रश्न 515-कृष्णनाम और गौरनाम में क्या वैशिष्ट्य है? 

उत्तर-अनर्थयुक्त अवस्था में अप्राकृत कृष्णनाम नहीं होता। 
कृष्णनाम में अपराध का विचार हैं, किन्तु गौर-नित्यानन्दनाम में 
अपराध का विचार नहीं हैं। अनर्थयुक्त अवस्था में जीव यदि 
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निष्कपट होकर भगवद्‌ बुद्धि से गौर-नित्यानन्दनाम का नाम ग्रहण 
करता है तो उनकी कूपा से उसके अनर्थ दूर हो जाते हैं। शास्र में 
कहा गया है- 
कृष्णनाम करे अपराधेर विचार। 
कृष्ण बलिले अपराधीर ना हय विकार॥ 
चैतन्य नित्यानन्दे नाहि ए सब विचार। 
नाम Sd प्रेम देन, बहे अश्रुधार॥ 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु अत्यन्त उदार। 
तारे ना भजिले कभु ना हय निस्तार॥ 
(चै. च.) 
अर्थात्‌ कृष्णनाम अपराध का विचार करते हैं, 'कृष्ण' 
उच्चारण करने पर भी अपराधी व्यक्ति का विकार नहीं होता है। 
परन्तु चैतन्य-नित्यानन्द्‌ में ये सब विचार नहीं हैं। वे नाम लेते ही 
प्रेम प्रदान करते हैं और व्यक्ति की आँखों से आँसू की धारा बहने 
लगती है। श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वतन्त्र ईश्वर हैं और अत्यन्त उदार भी 
हैं। उनका भजन नहीं करने पर उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। 


Question 315—What are the distinctive features 
(vaisistya) of the holy name of Lord Krsna (krsna- 
nàma) and Lord Gauranga (gaura-nàma)? 

Answer—It is not  possibe to chant the 
transcendental (aprakrta) holy name of Lord Krsna (krsna- 
nama) in a state of consciousness that is full of unwanted 
habits (anartha-yukta avastha). Offenses are considered in 


chanting the holy name of Lord Krsna; however, there is 


723 


no such consideration in chanting the holy names of Lord 
Gauranga and Lord Nityananda. A living entity may be full 
of unwanted habits (anarthas), but if he chants the holy 
names of Lord Gauranga and Lord Nityananda with 
sincerity and without duplicity (niskapatata), and with an 
understanding of Their positions as the Supreme 
Personalities of Godhead, his anarthas will be removed by 
Their mercy. 
The scriptures state: 
krsna-nama kare aparadhera vicara 
krsna balile aparadhira na haya vikara 
caitanya nityanande nahi e saba vicara 
nama laite prema dena bahe asru-dhàra 
svatantra Ivara prabhu atyanta udara 
tāre nā bhajile kabhu nā haya nistāra 
(Caitanya-caritamrta) 
Meaning: Offense is considered in chanting Lord 
Krsna's holy names. If an offensive person chants, he will 
not experience ecstatic bodily transformations. However, 
there is no such consideration in chanting the holy names 
of Lord Caitanya and Lord Nityananda. When one chants 
Their names, They immediately bestow love for Lord 
Krsna, and streams of tears flow from one's eyes. Sri 
Caitanya Mahaprabhu is the independent Lord (svatantra- 


i$vara) and He is very munificent (atyanta-udara). If one 
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does not engage in devotional service (bhajana) to Him, 


one will never be delivered. 


प्रश्न 516-वैष्णव का कैसा विचार होता है? 

उत्तर_वैष्णव या विष्णुभक्त गुरु को या शिष्य को अपनी 
इन्द्रियों का भोग्य नहीं समझते। वे सदैव गुरु के अनुगत होकर 
कृष्णसेवा में लगे रहते हैं, अतः अन्य वस्तुओं को अपने प्रभु की 
सेवा में नियुक्त देखकर वे सुख अनुभव करते हैं। गुरुनिष्ठ शिष्य की 
एकमात्र गुरुसेवा के अतिरिक्त किसी प्रकार की आत्मेन्द्रिय 
तृप्तिवाञ्छा नहीं रहती। जहाँ इसके विपरीत आचरण देखने को 
मिलता हैं, वहाँ पर यथार्थ गुरुभक्ति नहीं हैं ऐसा समझना होगा। 
जगद्गुरु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुसेवा के आदर्श के 
सम्बन्ध में श्रीमद्भागवत के 4/28/34 श्लोक की टीका में कहा है- 
गुरोः सेवायां प्रवृत्तः शिष्यः श्रवणकीर्तनादीन्यपि भोगान्‌ तदुत्थान्‌ 
प्रेमानन्दानपि गृहान तदुचित-विविक्तस्थलमपि नैवापेक्षत। 
श्रीगुरुसेवयैव सुखेन सर्वसाध्यसिद्यर्थमित्युपदेशो व्यज्ञितः। 

गुरुसेवा में लगे हुए शिष्य गुरुसेवा के लिए अपने व्यक्तिगत 
श्रवणकीर्तनादि रूप आत्मप्रसाद या उसी से प्राप्त प्रेमानन्द अर्थात्‌ 
निर्जन भजनानन्द, यहाँ तक कि उसके लिए आवश्यक निर्जनवास 
आदि की भी कभी अपेक्षा नहीं करते हैं। क्योंकि गुरुसेवा के द्वारा 
ही अनायास समस्त अर्थो की सिद्धि हो जाती है। 


Question 316—What is the perspective (vicara) of 


Vaisnavas (devotees of Lord Krsna)? (193) 
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Answer—Vaisnavas or devotees of Lord Visnu do 
not regard a spiritual master (guru) or a disciple (Sisya) to 
be an object of their enjoyment. They always serve Lord 
Krsna (krsna-seva) under the guidance of a spiritual 
master. They are happy when they see things being 
engaged in serving their Lord. A disciple dedicated to his 
spiritual master (guru-nistha sisya) only desires to serve 
him; he has no desire for personal sense gratification 
(atmendriya trpti-vancha). We should understand that 
genuine devotional service to a spiritual master (yathartha 
guru-bhakti) is not taking place where conduct opposed to 
this principle is occurring. Jagad-guru (spiritual preceptor 
of the whole world) Srila Visvanatha Cakravarti Thàkura 
states the following about the ideal of devotional service 
to a spiritual master (guru-seva) in the commentary to 
verse 4.28.34 of Srimad-Bhagavatam: guroh sevayam 
pravrttah sisyah Sravana-kirttanadinyapi bhogan 
tadutthàn premanandan-api grhana  taducita-vivikta- 
sthalam-api naivapeksata. Sri-guru-sevayaiva sukhena 
sarva-sadhya-siddhyartham-ityupadeso vyanjitah. 

Disciples who are busy serving their spiritual master 
do not aspire to get happiness from their service of 
hearing (Sravana) and chanting (kirtana) the name, form, 
qualities, and pastimes of Lord Krsna. In other words, 


they do not want prema-ananda (bliss of spiritual love) or 
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nirjana-bhajana-ananda (bliss of devotional service in a 
solitary place) from hearing and chanting the glories of 
Lord Krsna. They have no desire to live in a solitary place 
which would make attaining prema-ananda or nirjana- 
bhajana-ananda possible, because they easily attain all of 
the goals of human life (arthas) just by serving their 


spiritual master. 


प्रश्न 517-अनर्थ क्या है? 

उत्तर-जो अर्थ (परमार्थ) नहीं है, वही अनर्थ है। अन्य 
अभिलाष, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की इच्छा, कनक कामिनी प्रतिष्ठा की 
इच्छा, अपने सुख की वासना आदि सभी अनर्थ हैं। हरिनाम कीर्तित 
होने पर अनर्थ हो जाते हैं। यहाँ अनर्थ जीव की इन्द्रिय तर्पण इच्छा 
को सूचित करता है। अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने की इच्छा ही 
भगवत्‌ सेवा में प्रधान बाधा el अतः उस समय (अनर्थग्रस्त के 
समय) निरन्तर स्मरण कार्य बाधा प्राप्त होकर कृष्ण को छोड़कर 
अन्य भोग्य मायिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। 


Question 317—What is an anartha (unwanted 
habit)? 

Answer— Anartha is ‘not artha' or ‘not paramartha. 
In other words, anartha is an antonym of the words artha 
and paramartha. Any unwanted desire which is not helpful 
in achieving love for Lord Krsna (krsna-prema), the 


highest goal of human life, is indeed an anartha. 


727 


Anarthas include desires other than the desire to serve Sri 
Sri Ràdhà-Krsna (anya-abhilàsa), desire for mundane 
religiosity (dharma), desire for sense gratification (kama), 
desire for economic development (artha), desire for 
liberation (moksa), desire for wealth (kanaka), desire for 
beautiful partner (kamini), desire for prestige (pratistha), 
and desire for one's happiness (sukha). All such anarthas 
gradually go away when one glorifies the holy name of 
Lord Hari (hari-nama). Anarthas reflect the desire of a 
living entity to satisfy his own senses (indriya-tarpana- 
iccha). This desire is the primary (pradhana) obstacle to 
serving Bhagavan (bhagavat-seva). Thus, anarthas hinder 
one from continuously remembering Lord Krsna. This may 
lead to an inclination to abandon Lord Krsna and pursue 
material, illusory (mayika) things for the purpose of 


getting sense gratification. 


प्रश्न 318-भक्त जगत को किस प्रकार देखते हैं? 

उत्तर-महाभागवत समग्र जगत को भगवान का प्रसाद या 
कृपारूप में दर्शन करते Sl कृपा तो सेव्य वस्तु है। कृपा के ऊपर 
प्रभुत्व या कर्तृत्व विस्तार करना ठीक नहीं है। भगवद्‌ भोग्य या 
भगवत्‌ कृपामूर्ति जगत के प्रति भोगबुद्धि करने पर दण्ड या दुःख 
निश्चय ही मिलेगा। 
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Question 318—How do devotees view the material 
world? 

Answer—A maha-bhagavata (pure devotee of Lord 
Krsna) sees the whole world as the mercy of Bhagavan. 
This material world is the embodiment of Sri Krsna's 
mercy for the conditioned living entities, and it is 
therefore worthy of service by them. One should render 
service to this world, which is the embodiment of Lord 
Krsna's mercy, by preaching His glories. One should not 
claim proprietorship or rulership over this material world, 
which is the manifest form of Lord Krsna's grace and an 
opportunity given to the conditioned living entities to go 
back home, back to Godhead. One will surely get 
punishment and misery if one tries to enjoy this material 
world, which is meant for Bhagavan's enjoyment, and 


which is a manifestation of His grace. 


प्रश्न 519--भगवत्‌ कृपाप्राप्ति का क्या उपाय है? 

उत्तर-जो सचमुच हरिसेवक हैं, जो निरन्तर हरिसेवा में लगे 
हुए हैं, उन लोगों का अतिक्रम न कर उनके अनुगत होने से ही हम 
भगवान का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। हरिभक्त के प्रसाद से ही हरि 
का प्रसाद मिलता है। हरिभक्त के अप्रसाद से जीव का किसी भी 
प्रकार मंगल नहीं हो सकता। 
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Question 319—How can we get Bhagavan’s 
mercy? 

Answer—We cannot bypass the genuine servants of 
Lord Hari (hari-sevakas) who are continuously serving Him 
(hari-seva). We can get the mercy of Bhagavan only when 
we do not try to bypass them, and instead we become 
their followers. One gets the mercy of Lord Hari through 
the mercy of His devotees (hari-bhaktas). Living entities 
cannot attain auspiciousness without the mercy of a 


devotee of Lord Hari. 


प्रश्न 520-किसकी वस्तु भगवान स्वीकार करते हैं? 

उत्तर-जो भगवान को बुलाकर खिला सकते हैं, उनकी वस्तु 
ही भगवान खाते ED परन्तु उन्हें सभी बुला नहीं सकते। तब 
खिलायेंगे किस प्रकार? 

किसी अभक्त पण्डित के द्वारा भगवान कौ भोग देने पर भी 
भगवान उनका मन्त्रपूत प्रदत्त नैवेद्य ग्रहण नहीं करते हैं। उनके दिये 
हुए अरवा चावल के घी युक्त अन्न, विभिन्न प्रकार के व्यञ्जन आदि 
भगवान की प्रीति को आकर्षित नहीं कर सकते। परन्तु भगवत्‌ सेवा 
के उत्सुक भिक्षुक द्वारा कैसा भी अन्न किसी भी प्रकार से देने पर 
श्रीभगवान वह प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हैं। 


Question 320—From whom does Bhagavan accept 
food offerings? 
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Answer—Bhagavan only eats food offered by those 
who are qualified to call and feed Him. Not everyone can 
call Him, so how can such a person feed Him? 

Bhagavan does not accept food (naivedya) offered by 
a nondevotee, even if he is a scholar and the food is 
offered with mantras. The love and affection of Bhagavan 
are not attracted to ordinary food such as arava (raw) rice, 
ghee (clarified butter) and various types of delicacies. 
However, $ri Bhagavàn will lovingly accept whatever kind 
of cooked grains are offered by a mendicant (bhiskuka) 


who is eager to serve Him. 


प्रश्न 321-वैकुण्ठ वस्तु में हमारा विश्वास क्यों नहीं होता? 

उत्तर-महापापी व्यक्ति का वैकुण्ठ वस्तु में विश्वास नहीं 
होता। पापमलिन चित्त निर्मल वस्तु में विश्वास स्थापन नहीं कर 
सकता। इसीलिए महाभारत और स्कन्दपुराण मे कहा गया है- 

महाप्रसादे गोविन्दे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। 
स्वल्पपुण्यवतां राजन्‌ विश्वासो नैव जायते ॥ 

TATA महाप्रसाद, शिलाब्रह्म या HSA भगवान के विग्रह, 
शब्दब्रह्म और नरब्रह्म वैष्णव-गुरु-इन चार ब्रह्मवस्तुओं में 
स्वल्पपुण्यवान्‌ अर्थात्‌ महापापी व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। 

वर्तमान समय में हमने इन चार प्रकार की वैकुण्ठ वस्तुओं में 
विश्वास खो दिया है, अतः अनर्थ ने हमको ग्रास कर लिया Zl 
महाप्रसाद, गोविन्द, नाम और गुरु_ये चार ही विष्णुवस्तु हैं। परन्तु 
माया जगत में आकर हमने इस विश्वास को खो दिया है। मीयते 
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अनया इति माया-जिसके द्वारा नाप लिया जाय, वही माया el 
परन्तु ये चार वस्तुएँ नाप लेने की वस्तु नहीं El 

श्रीगोविन्द स्वतः प्रकाश असल वस्तु हैं, उनको देखने के 
लिए अन्य रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। गां विन्दति इति 
गोविन्दः। अधोक्षज गोविन्द is not a concoction of human 
mind. श्रीगोविन्द किसी के मन द्वारा कल्पित या मनगढन्त वस्तु 
नहीं हैं। श्रीगोविन्द ही एकमात्र अधोक्षज वस्तु हैं-परात्पर वस्तु हैं। 
परम हितकारी दिव्यज्ञानदाता वैष्णवराज श्रीगुरुदेव ही हमें यथार्थ- 
सत्य गोविन्द की बात बता देते हैं। 

श्रीगोविन्द स्वयं अविमिश्रित परमानन्द विग्रह हैं। अपने 
अक्षज ज्ञान में हमें कुछ समय के लिए जो सत्य प्रतीत होता है, वह 
Apparent truth—Local truth ede positive या Absolute 
truth नहीं हो सकता। अनादि काल के विचार में गोविन्द्सेवा 
विमुख लोगों के लिए जड़जगत की सृष्टि हुई है। 


Question 321—Why do we have no faith in 
Vaikuntha-vastu (things of the transcendental or divine 
realm of Lord Narayana)? [Note: Vaikuntha literally 
means 'the place with no anxiety.'] 

Answer—Only the most sinful persons (maha-papi 
vyakti) have no faith in Vaikuntha-vastu. A heart that is 
contaminated with sin (papa-malina citta) cannot establish 
faith in pure things (nirmala-vastu). Therefore, the Maha- 
bharata and Skanda-Purana state: 


maha-prasade govinde nama-brahmani vaisnave 
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svalpa-punyavatàm rajan vi§vaso naiva jayate 

Neither those with a great amount of sin nor those 
with a small amount of sin can develop faith in the four 
Brahman (transcendental) substances: (1) anna-brahma or 
maha-prasada, which literally means ‘great mercy, 
especially refers to sanctified food offered to the Deity, (2) 
Sila-brahma or kastha-brahma (Deity of Lord Krsna) [Note: 
Lord Jagannatha is the Supreme Lord Himself in the form 
of wood (kastha). Sri Radharamana and Sri Sri Radha 
Govindadeva are the Supreme Lord Himself in the form of 
stone (sila).], (3) Sabda-brahma (sound avatara of 
parabrahma, especially the holy names of Lord Krsna), and 
(4) nara-brahma (Vaisnavas or devotees of Lord Krsna). 

In present times, we have lost faith in these 
Vaisnava vastus (substances); therefore, unwanted desires 
(anarthas) have devoured us. Maha-prasada, Govinda, 
Nama (holy name of Lord Krsna), and Guru (spiritual 
master) are the four visnu-vastus (substances connected to 
Lord Visnu). Unfortunately, we have lost faith in these in 
this material world of the illusory potency, maya. Miyate 
anaya iti maya—maya is that by which things can be 
measured, and these four transcendental substances 
cannot be measured. 

Sri Govinda is the self-effulgent, transcendental 


substance. No other light is needed to see Him. Gam 
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vindati iti govindah—Lord Krsna is known as Govinda 
because He derives joy by protecting and serving cows 
(go-gana), cowherd boys (gopas), cowherd damsels (gopis), 
and gostha or Vraja-bhumi, the land of Vraja where Lord 
Krsna eternally resides. Adhoksaja Govinda, who is beyond 
material sense perception, is not a concoction of human 
mind. Sri Govinda is not an imaginary or fictitious 
personality. Sri Govinda Himself is the only adhoksaja- 
vastu (Supreme Personality of Godhead who is beyond 
material sense perception) and paratpara-Vastu (most 
superior Supreme Being). A spiritual master, who is the 
king of the devotees of Lord Krsna (vaisnava-raja), who 
gives transcendental knowledge (divya-jnana-data), and 
who is the most beneficial personality, tells us about 
Govinda, who is the Absolute Truth. 

Sri Govinda is the personal embodiment of 
unalloyed, unlimited transcendental bliss (avimisrita- 
paramananda-vigraha). Whatever appears to be true to us 
according to our mundane knowledge (aksaja-jnana) is 
apparent truth or local truth [relative truth]; it cannot be 
positive or absolute truth. The material world was created 
for those who have been averse to serving Govinda 


(govinda-seva) since time without beginning. 


प्रश्न 522-सेवा किसे कहते हैं? 


734 


उत्तर-जिसमें ठाकुर का आनन्द होता है, भगवान श्रीहरि को 
सुख होता है, उसी को नाम सेवा है। जिसमें अपनी सुख-सुविधा 
होती है, उसका नाम भोग है। 

कपटी लोग पुत्र-पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए सोलह उपचारों 
से श्रीविग्रह की पूजा कर सकते हैं, किन्तु उनका उद्देश्य होता है- 
ठाकुर सेवा के बदले में ठाकुर से कुछ प्राप्त करना। इसे सेवा नहीं 
कहा जा सकता। ठाकुर पूजा और नाम आराधना के बहाने जगत में 
कया कपटता नहीं चल रही है? भगवान की सेवा और भगवत्‌ सेवा 
का अभिनय-दोनों पृथक्‌ वस्तु हैं 1 भगवान की श्री अर्चामूर्ति की 
सेवा जिससे भलीभाँति सम्पादित हो, उसके लिए हमें विशेष चेष्टा 
करनी चाहिए। हर कोई भगवद्‌ विग्रह का सेवक नहीं हो सकता। 
बीस रुपये देकर नाम नहीं होता, पचास रुपये जमा करने से 
हरिकथा की वक्तृता नहीं होती, पाठ नहीं होता उनमें भाषाविन्यास 
या लोकरञ्जक आमोद-प्रमोद हो सकता है, वह भक्ति या वैष्णवधर्म 
नहीं है, उसका नाम भोग या कर्मकाण्ड है। दस रुपये का देवल- 
ब्राह्मण (जो देवताओं की पूजा करके जीविका-निर्वाह करे) ठाकुर 
सेवा नहीं कर सकता है। 

विष्णु और वैष्णवों की सेवा ही सर्वोत्कृष्ट है-इस प्रकार का 
xg विश्वास जब तक नहीं होगा, तबतक हमारा कोई मंगल नहीं हो 
सकता। 


Question 322—What is sevà (service)? 
Answer—Whatever activity one does that gives 
happiness to Thakura (Deity of Lord Krsna) and Bhagavan 


Sri Hari is seva. Whatever activity one does that is meant 
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for one's personal happiness and comfort is bhoga (sense 
enjoyment). 

Deceivers worship the Deity with sixteen types of 
paraphernalia to obtain children and grandchildren; their 
only motive (uddesya) is to get favors from Lord Krsna in 
return for service to His Deity form. This cannot be called 
seva. What deception is not going on in the world in the 
name of thakura-puja (Deity worship) and nama-aradhana 
(worship of the holy name)? [Note: worship of Sri 
Bhagavan with sixteen articles is called sodasopacara- 
pujana. The sixteen items are: (1) a sitting place (asana), 
(2) a welcome or invitation to the Deity (svagata), (3) 
water to be sipped for purification (acamana), (4) water 
for washing the feet of the Deity (padya), (5) water for 
washing the Deitys mouth (arghya), (6) an oblation of 
honey, ghee, milk, yoghurt, and sugar all mixed together 
(madhuparka), (7) more water to be sipped again for 
purification (acamaniya), (8) a vessel for bathing the Deity 
(snana), (9) clothes (vasana), (10) ornaments (abharana), 
(11) sweet scents (gandha), (12) flowers (puspa), (13) a 
lamp (dipa), (14) incense (dhupa), (15) eatables (naivedya), 
and (16) sandalwood (candana).] 

Serving Bhagavan and imitating such service 
(abhinaya) are very different things. We should make a 


special endeavor to ensure that service to the Deity of Sri 
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Krsna (sri-arcà-mürti) is performed properly. Not everyone 
can serve the Deity of Bhagavan (bhagavad-vigraha). One 
cannot actually chant the holy name of Lord Krsna simply 
by donating twenty rupees. One cannot buy the eloquence 
to speak hari-katha (topics of Lord Hari) with fifty rupees. 
Giving money does not lead to patha, or actual recitation 
of the scriptures; it may result in one being able to use 
ornamental language (bhasa-vinyasa), or to entertain 
others and gain popularity (loka-ranjaka amoda-pramoda). 
This is not bhakti (devotional service) or vaisnava-dharma 
(Vaisnava religion which aims for love of Krsna); it is 
bhoga (material enjoyment) or karma-kanda (seeking 
material benefits, liberation, or mundane piety). A devala- 
brahmana worth ten rupees, who gets paid to worship 
Deities in order to make a living, cannot actually serve 
the Supreme Lord or His Deity. 

We cannot attain auspiciousness as long as we do 
not develop firm confidence that service to Visnu and 


Vaisnavas is the best and highest activity. 


प्रश्न 525-प्रीति का क्या धर्म है? 

उत्तर-प्रीति का धर्म और अप्रीति का धर्म एक नहीं है। 
आत्मधर्म ही प्रेमधर्म या प्रीति का धर्म है, और मनोधर्म ही अप्रीति 
का धर्म है। प्रेमधर्म में-भक्तिधर्म में-परमधर्म में भागवत धर्म में- 
भगवत्‌ सेवाधर्म में संघर्ष नहीं है, उसमें Harmony (ऐक्यतान) 
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विराजित है। प्रेमधर्म के याजन से विच्युत होने पर ही हम एक दूसरे 
के प्रति भोगबुद्धि करते हैं। मानवजाति में सभी कृष्ण के सेवक हैं 
यह समझने पर मनुष्य की किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहती। 
तब जीव अपने को वैष्णव के रूप में अनुभव कर सकता है और 
तभी वैष्णव के साथ वैष्णव की स्वाभाविक प्रीति उदित होती है। 
जगत में प्रीतिधर्म नहीं सर्वत्र ही विरोधमय संघर्ष धर्म है। 


Question 323—What type of dharma (religious 
principle) is priti (love)? 

Answer—The dharma of love and the dharma of 
that which is not love (enmity, apriti) are not the same. 
Atma-dharma, the natural devotional inclination of the 
soul, is prema-dharma (characteristic of love of Godhead) 
and priti-dharma (religious principle of love). On the other 
hand, apriti-dharma (principle of enmity) is mano-dharma, 
a function of the material mind, as are thought, 
judgment, imagination, and memory. [Note: mano-dharma 
means mental concoction or speculation. It means that 
one moment you accept something as 'good, and the 
next moment you reject it as ‘bad.’ This is what is going 
on in the material world. Therefore, we have taken the 
vow that, "Whatever Krsna has said is good, and 
everything else is bad." Thus, our confusion is finished. 
Due to mano-dharma, we imagine that we have many 


duties in this world. However, our only duty or atma- 
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dharma is to surrender to Lord Krsna.] There is no 
conflict within prema-dharma, bhakti-dharma (religious 
principle of devotional service), parama-dharma (topmost 
religious principle), bhagavata-dharma (religious principle 
as taught by Srimad-Bhagavatam and pure devotees like 
Sri Sukadeva  Gosvàmi) and bhagavat-seva-dharma 
(religious principle of unalloyed service to Bhagavan). 
Harmony (aikyatana) is enshrined in these. If we abandon 
the religious principle of love, we develop the mood of 
sense enjoyment (bhoga-buddhi) towards each other. All 
of mankind (manava-jati) are servants (sevakas) of Lord 
Krsna. When one understands this, one no longer 
experiences any type of trouble or worry. Then a living 
entity can realize himself to be a Vaisnava (devotee of 
Lord Krsna), and only then will natural love between one 
Vaisnava and another arise. In this material world, priti- 
dharma is absent; only religious principle that includes 
contradiction, conflict, and disharmony (virodhamaya- 


sangharsa-dharma) is present. 


प्रश्न 524--जीव का चरम लक्ष्य क्या है? 

उत्तर-भुक्ति और मुक्ति जीव का चरम लक्ष्य नहीं हो सकता। 
जीव तो भगवत्‌ सेवक है। अतः भक्ति ही उसका चरम लक्ष्य है। 
मुक्ति भुक्ति दोनों ही पिशाची wer हैं। दोनों ही जीव को 
आस्तिकता से विच्युत कर देती हैं। मुक्ति भुक्ति का ही अन्य पक्ष है। 
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इसलिए भगवद्‌ विश्वासी सञ्जजगण या आस्तिकगण कभी भी भुक्ति 
मुक्ति पिशाची की शरण स्वीकार नहीं करते। भगवदू भक्तगण मुक्त 
हैं, अतः मुक्त पुरुष मुक्ति के लिए लालायित नहीं हैं। भोग और 
त्याग अर्थात्‌ भुक्ति और मुक्ति दोनों का ही वर्जन कर भक्ति ही 
ग्रहणीय है। 


Question 324—What is the ultimate goal of living 
entities? 

Answer—Sense gratification (bhukti) or liberation 
(mukti) cannot be the ultimate goal of human life. Living 
entities are indeed servants of Bhagavan Sri Krsna. 
Therefore, devotional service to Lord Krsna (bhakti) is the 
ultimate goal of life. Liberation is actually just the other 
side of sense gratification. The desire for sense 
gratification and the desire for liberation are both like a 
female ghost (pisaci); they derail living entities from the 
path of theism (astikata). Therefore, saintly persons, who 
have deep faith in Bhagavan and theists, never accept 
these two witches of desire for sense gratification and 
desire for liberation. Devotees of Bhagavan are liberated, 
and liberated personalities do not hanker for liberation. 
One should abandon both sense gratification (bhoga) and 


renunciation (tyaga), and only accept devotional service. 
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प्रश्न॒ 535-मानव द्वारा कल्पित धर्म तो आत्मधर्म नहीं 
लगता। इस विषय में आपका क्या मत है? 

उत्तर-श्रीमद्भागवत में कथित सनातन धर्म अथवा 
श्रीचैतन्यदेव द्वारा कथित भागवतधर्म के अतिरिक्त अन्यान्य समस्त 
प्रकार के मनुष्यज्ञान-प्रसूत (उत्पन्न) धर्मो में काल्पनिक चित्र और 
कैतव (वञ्चना) el भागवत धर्म अथवा श्रीचैतन्यदेव का waka 
विमल आत्मधर्म ही एकमात्र प्रोज्झित-कैतव-धर्म (वञ्चना-रहित धर्म) 
है, बह निर्मत्सर साधुओं का अनुमोदित और आचरित सनातन 
श्रौतधर्म है। आजकल जिन सभी धर्मों की बात प्रचलित हैं, 
मानवकल्पित या मानव मनः सृष्ट मनोधर्म मात्र हैं, उनमें से कोई 
एक भी आत्मधर्म नहीं है। Sm कहते हैं- 

चैतन्यगोसांई sz कहे, सेइ मत सार। 
आर जत मत सेइ सब छारखार ॥ 
(श्रीचैतन्यचरितामृत) 

अर्थात्‌ श्रीचैतन्यदेव जो कहते हैं, वही सार मत el इसके 
अतिरिक्त जितने मत हैं, वे सब नष्टभ्रष्ट हैं। आत्मधर्म नित्यवस्तु है। 
आत्मा नित्य है, उसका धर्म भी नित्य है। धर्म तो भगवत्‌ प्रणीत है। 
द्वादश महाजनों को उपदेशामृत छोड़कर अन्य कोई भी उस धर्म की 
बात नहीं जानते। अतः उन द्वादश महाजनों के अनुगत व्यक्तिगण ही 
जानते हैं और जानेंगे। इसीलिए धर्म मनुष्य द्वारा सृष्ट है, यह कैसे 
सम्भव है? 


Question 325—Religious principles (dharma) 


conceived in the human mind do not apply to atma- 
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dharma, the natural devotional inclination of the soul. 
What is your opinion about this? 

Answer—Everything other than sanatana-dharma as 
described in Srimad-Bhagavatam, and bhagavata-dharma as 
described by Sri Caitanyadeva, falls under the category of 
religious principles created by fallible human beings 
(manusya-jnana-prasuta dharmas). Such artificial religious 
principles are full of mental concoction (kalpanika-citra) 
and deception (vancana). Bhagavata-dharma, or the pure 
atma-dharma propagated by Sri Caitanya-deva, is the only 
religious principle that is devoid of deception (projjhita- 
kaitava-dharma). It is the eternal religious principle based 
on the Vedic knowledge (sanatana-srauta-dharma) that is 
sanctioned and practiced by saintly persons who have no 
envy (nirmatsara-sadhus). All of the religious paths 
(dharmas) prevalent nowadays are concoctions of the 
human mind (mano-dharmas); none is atma-dharma. The 
scriptures tell us: 

caitanya-gosani yei kahe, sei mata sara 
ara yata mata, sei saba chara-khara 
(Sri Caitanya-caritàmrta) 

Meaning: Sri Caitanya-deva's explanations of the 
Vedanta-sutra and other Vedic scriptures are perfect and 
best. All opinions other than His on interpreting the 


Vedanta-sutra are simply bogus and corrupt. 
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Atma-dharma is nitya-vastu (eternal substance). The 
soul (atma) is eternal; its religious principles are also 
eternal. Bona fide religious principles are initiated and 
established by the Supreme Personality of Godhead 
Himself. No one except for the dvadasa mahajanas knows 
about that atma-dharma. Therefore, only those who follow 
in their footsteps know, and will continue to know in 
future, about atma-dharma. How could eternal religious 
principles be created by mortal human beings? [Note—the 
dvadasa mahajanas are Svayambhu or Lord Brahma, 
Narada, Sambhu or Lord Siva, Kumara, Kapila, Manu, 
Prahlada, Janaka, Bhisma, Bali, Vaiyasaki, or Sukadeva 
Gosvami, and Yamaraja. They are twelve great, self- 
realized souls who are authorized agents of the Lord. 
Their duty is to preach the cult of devotional service to 
people in general. They understand the Absolute Truth, 
and throughout their lives they exhibited the behavior of 


pure devotees.] 


प्रश्न 526-क्या कनिष्ठ अधिकारी भक्त कर्मी और ज्ञानी से 
श्रेष्ठ है? 

उत्तर-निश्चय ही! भक्त जितने भी कनिष्ठ हों, उन्होंने तो 
भक्तिपथ अर्थात्‌ मंगल का पथ स्वीकार किया है। कर्मी या ज्ञानी का 
तो ऐसा सौभाग्य नहीं है। श्रीमूर्तिसेवा, गुरुवैष्णवसेवा और 
श्रीनामसेवा द्वारा जीव का परम मंगल होता है। श्रीचैतन्यदेव ने कहा 
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है जिसकी सेवोन्मुख जिह्वा पर एकबार भी कृष्णनाम कीर्तित होता 
है, वही सर्वश्रेष्ठ zl 

देवीधाम क सर्वश्रेष्ठ पुण्यकर्म और ज्ञानी से भी श्रीविष्णु के 
नामात्मक मन्त्र द्वारा अर्चनकारी कनिष्ठ अधिकारी भक्त श्रेष्ठ है; 
क्योंकि कर्मी और ज्ञानी जितने भी बड़े क्यों न हों, असल वस्तु 
विष्णु के नित्य सेव्यत्व में उनका विश्वास नहीं होता; अतः मुख में 
वेद मानने पर भी वे वास्तव में नास्तिक ही होते हैं, जब कि विष्णु 
के अर्चक (कनिष्ठ वैष्णव) की महिमा भजनराज्य में कितनी भी कम 
क्यों न हो, परन्तु Jets से भगवान विष्णु के विग्रह की सत्यता 
एवं नित्यता के विषय में सुनकर वे उनके प्रति श्रब्द्रायुक्त होते हैं। 
श्रीविग्रह अर्चनकारी एक कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव श्रीविग्रह के पास 
यदि मात्र एकबार भी घण्टा बजाते हैं, तो उस घण्टा के एकबार 
वादन के सामने हजार हजार कर्मी लोगों द्वारा अस्पताल, 
दरिद्रसेवा, सेवाश्रम, विद्यालय स्थापन तथा निर्भेद-ज्ञानी का ध्यान 
और कष्टमय साधन तुच्छ हैं। यह साम्प्रदायिकता नहीं है, यह 
वास्तव सत्य बात है। नास्तिक व्यक्ति इसका मर्मार्थ किसी भी प्रकार 
से नहीं समझ सकते। इसीलिए वे लोग कभी wart रूप से 
भक्तिनिन्दक तो कभी प्रच्छन्न- निन्दक या समन्वयवादी हो जाते EI 


Question 326—Is a neophyte devotee (kanistha- 
adhikari-bhakta) superior to a fruitive worker (karm) 
and a philosophical speculator (777)? 

Answer—Certainly. Even the most neophyte devotee 
is very fortunate because he has accepted the path of 


devotional service, which is indeed the path of 


744 


auspiciousness. The karmis and jnanis do not have such 
good fortune (saubhagya). Living entities achieve the 
topmost auspiciousness by serving the Deity of Lord 
Krsna, serving a spiritual master, and serving devotees of 
Lord Krsna. Sri Caitanya-deva said, “Indeed, the most 
excellent person is he who even once utters the name of 
Lord Krsna with a tongue that is eager to render 
devotional service.” 

A materialistic person in the material world ruled 
by Goddess Durga (devi-dhama) may be the best punya- 
karmi (one engaged in mundane pious activities) or best 
jüàni (one cultivating knowledge by philosophical 
speculation), but such a person is inferior to a neophyte 
devotee who worships the Deity of $ri Visnu with mantras 
consisting of the holy names of Lord Visnu. This is 
because even great karmis and jnanis lack the conviction 
that Lord Visnu is the only real substance, and that He is 
worthy of being continuously served. Although by mouth 
they accept the authority of the Vedas, they are actually 
atheists (nàstika) The qualification (mahima) of arcakas 
(Deity worshipers), or neophyte devotees, may be relatively 
low among others in the realm of devotional service 
(bhakti-rajya), but they develop strong faith in Deity 
worship and in devotional service when they hear hari- 


katha from the lotus mouth of their spiritual master. 
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Thousands of karmis may conduct philanthropic activities 
such as opening hospitals, serving the poor (daridra-seva), 
establishing communities to selflessly serve the down- 
trodden (seva-asramas), and establishing schools. The 
nirbheda-jnanis (philosophical speculators or monists who 
regard the soul to be nondifferent from the Supreme Lord) 
may engage in impersonal meditation and other practices 
that require hard labor and austerities. However, such 
activities of the karmis and  nirbheda-jnanis are 
insignificant compared to a neophyte devotee ringing a 
bell even once in service to the holy Deity of Lord Krsna. 
This statement is not a reflection of sectarianism 
(sampradayikata); it is the actual truth. Atheists cannot at 
all understand its deep meaning, so they sometimes 
openly scorn devotional service, and sometimes try to 
inhibit devotional service in a hidden way by becoming 
samanvaya-vadis who say that all of the various 
philosophies and religious practices are acceptable and 


lead to the same result. 


प्रश्न 327-कौन हरिकीर्तन कर सकते हैं? 

उत्तर-जो तृणादपि सुनीच, वृक्ष की भाँति सहिष्णु अमानी 
और मानद-इन चार गुणों से युक्त हैं, वे ही हरिकीर्तन कर सकते 
हैं। 
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सर्वोत्तम होकर भी भक्त अपने को तृण से भी अधम समझते 
हैं। निष्कपट न होने पर तृणादपि सुनीच नहीं हुआ जाता है। 
निष्काम ही निष्कपट है। कृष्णनाम के उच्चारणकारी ही महाभाग्यवान्‌ 
हैं। कृष्णनाम संकीर्तन ही परम साधन और साध्य है यह बात 
महाजनगण और SIRE ने कही है। 

कीर्तनकारी व्यक्ति निरभिमानी या निरहंकारी अर्थात्‌ अमानी 
होते हैं; वे किसी प्रकार का जड़ अभिमान नहीं रखते। 


Question 327—Who can engage in hari-kirtana? 

Answer—Only a person who has the following four 
qualities can engage in Aari-kirtana (loud glorification of 
Lord Hari). (1) One must be more humble than a blade of 
grass. (2) One must be more tolerant than a tree. (3) One 
must not expect any respect for oneself. (4 One must 
give respect to others. 

Although devotees are the best among living 
entities, they consider themselves to be lower than a 
blade of grass. One cannot be more humble than a blade 
of grass as long as one is not sincere and free from 
duplicity (niskapata) To be niskapata means to be free 
from material desires (niskama). Those who chant the holy 
name of Lord Krsna are indeed very fortunate. Krsna- 
nàma-saükirtana, loud congregational chanting of the holy 


name of Lord Krsna, is both the topmost practice 
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(sadhana) and the topmost goal (sadhya), as confirmed by 

great devotees (mahajana-gana) and scriptures (Sastras). 
Those who engage in kirtana are free from false 

ego. They have no desire for respect (amani), and they do 


not have a material self-conception (jada-abhimana). 


प्रश्न॒ 528-अधोक्षज वस्तु को किस प्रकार जाना जा 
सकता है? 

उत्तर-भगवान श्रीहरि ही अधोक्षज वस्तु। वह अधोक्षज वस्तु 
एकमात्र श्रवण के द्वारा ही जानी जाती el साधुगुरु के निकट 
सेवोन्मुख कानों के द्वारा श्रवण करने पर अधोक्षज वस्तु को जाना 
जायेगा। इस जगत में हमें जो कथाएँ सुनने को मिलती हैं, उन्हें 
सुनने के बाद कानों के अतिरिक्त दूसरी इन्द्रियों क द्वारा वे सत्य हैं 
या नहीं, हम लोग विचार करते रहते El किन्तु हमारे श्रीगुरुदेव या 
शास्र हमें जो कथाएँ कहते हैं, श्रवण इन्द्रिय के अतिरिक्त दूसरी 
इन्द्रिय के द्वारा उनको समझने की क्षमता हमारी नहीं है। यह विषय 
अर्थात्‌ अधोक्षज वस्तु इन्द्रियज ज्ञान से अतीत होने के कारण उस 
प्रकार की चेष्टा करना विडम्बना मात्र ED तकपथ का अवलम्बन 
करके उस विषय में कोई खोज नहीं कर सकते हैं। तब इन्द्रिय ज्ञान 
से अतीत उन कथाओं को श्रीगुरुदेव क श्रीमुख से कान के द्वारा 
श्रवण करने का सौभाग्य मिलने पर, उन कथाओं को प्रणिपात, 
परिप्रश्न एवं सेवा के द्वारा जानना होगा। 


Question 328—How can one know substance that 


is beyond sense perception (adhoksaja-vastu)? 
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Answer—Bhagavan Sri Hari alone is adhoksaja-vastu. 
That adhoksaja-vastu can be known only through hearing 
(Sravana). One can know  adhoksaja-vastu when one 
eagerly hears  hari-kathà (narrations of Sri Krsna's 
pastimes) from saintly persons and a spiritual master. 
When we hear about mundane topics of this world, we try 
to ascertain if they are true using senses other than 
hearing However, only the sense organ of aural reception 
(Sravana-indriya) allows us to understand topics that a 
spiritual master and scriptures describe to us. To do 
otherwise is ludicrousness or folly, because adhoksaja- 
vastu is beyond the scope of knowledge acquired by the 
mundane senses. No one can understand adhoksaja-vastu 
using worldly logic and reasoning (tarka-patha). When one 
has the great fortune of listening to topics about Lord 
Krsna, which are beyond the scope of sensory knowledge 
(indriya-jnana), from the lotus mouth of Sri Gurudeva, one 
can understand those topics by pranipata (offering 
obeisances), pari-prasna (submissive inquiry), and seva 


(serving). 


प्रश्न 529-प्रणिपात एवं परिप्रश्न का अर्थ क्या है? 

उत्तर-प्रणिपात का अर्थ है, प्रणत होकर या श्रवण के विषय 
में किसी भी प्रकार से अमनोयोगी न होकर अर्थात्‌ सम्पूर्णरूप से 
कान देकर (ध्यानपूर्वक) श्रवण करना। 
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इस प्रणिपात के अतिरिक्त श्रवण सुष्ठ (सुचारु) रूप से नहीं 
होता है प्रणिपात के अतिरिक्त अधोक्षज वस्तु को जानने का, साधु- 
गुरु और शाखत्र की कथाओं को समझने का दूसरा कोई उपाय नहीं 
है। जो शब्द मेरे गुरुपादपद्म के निकट पहुँच सकता है, ऐसे शब्दों 
के द्वारा जो मेरे विज्ञाप्य (प्रार्थना) के विषय हैं, वही परिप्रश्न है। प्रश्न 
का उत्तर सुनने के लिए प्रस्तुत होकर जो प्रश्न किया जाता है, वही 
परिप्रश्न है। सन्देहवादी होकर जो प्रश्न की चेष्टा है, वह परिप्रश्न नहीं 
है। अहंकार क वशवर्ती होकर केवल जो प्रश्न का ढोंग है, वह भी 
परिप्रश्न नहीं है। प्रणिपात न होने पर परिप्रश्न नहीं होता है, फिर 
परिप्रश्न के द्वारा विषय की मीमांसा न होने पर सेवा ठीक नहीं होती 
है। 


Question 329—What is the meaning of pranipata 
(offering obeisances) and  pari-prasna (submissive 
inquiry)? 

Answer—The word pranipata means that one should 
bow down and surrender. It also means that one should 
listen attentively to what is being said. One must not lose 
one's focus and absorption of mind while listening to 
hari-katha. In other words, one should completely ‘give 
one's ears.' 

It is not possible to truly hear (sravana) without 
such pranipata; there is no other way to know 
transcendental subjects — (adhoksaja-vastu) and to 


understand topics of Lord Hari which are discussed in the 
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scriptures and by saintly persons (sadhus), including 
spiritual masters. Pari-prasna means to  submissively 
inquire using earnest words that can reach the lotus feet 
of one's spiritual master, and to be ready to attentively 
listen to the answer. It is not pari-prasna if one asks a 
question with doubt and mistrust, or if one pretends to 
ask a question with false ego. One cannot make a 
submissive inquiry without offering obeisances. One 
cannot render devotional service (seva) properly if one 
does not reflect properly on the subject matter through 


submissive inquiry. 


प्रश्न 550-साधु कौन है? 
उत्तर-श्रुतियाँ कहती हैं, जो व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
है, वही सत्‌ है कृष्णदास्य ही जीव की सत्ता या स्वभाव है। उसी 
कृष्णदास्य में जो नियुक्त हैं, वे ही सत्‌ या साधु हैं अर्थात्‌ कृष्णभक्त 
ही साधु हैं; भक्ति ही साधुत्व है। भगवान में जिनकी भक्ति नहीं है, 
उनको साधु नहीं कहा जाता el इसीलिए अभक्त ही असाधु हैं। 
शास्र कहते हैं- 
असतूसंगत्याग-एइ वैष्णव-आचार। 
स्रीसंगी-एक असाधु, कृष्णाभक्त आर॥ 
अर्थात्‌ असत्‌-संग परित्याग ही वैष्णवों का आचरण है। 
स्रीसंगी तथा श्रीकृष्ण चरण कमलों से विमुख व्यक्ति ही असाधु है 
कृष्णभक्त-निष्काम, अतएव झान्त। 
भुक्ति-मुक्ति-सिद्धिकामी सकलि अशान्त ॥ 
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(चै. च.) 
अर्थात्‌ कृष्णभक्त ही निष्काम होते हैं, इसलिए वे शान्त हैं 
और भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धिकामी सभी अशान्त हैं। 


Question 330—Who is a sadhu (saintly person)? 

Answer—The Vedic scriptures (srutis) explain that 
one who is situated in his constitutional nature (svarupa) 
is actually eternal (sat). Service to Lord Krsna (krsna- 
dasya) is the very substance or existence (satta), or the 
constitutional nature (svabhava), of a living entity. Those 
who serve Lord Krsna are eternal, and they are saintly 
persons. In other words, only devotees of Lord Krsna are 
saintly persons. Devotional service to Lord Krsna (bhakti) 
is the quality of being saintly (sadhutva). One who is 
devoid of devotion for Bhagavan cannot be called a saintly 
person. Non-devotees (abhaktas) are unsaintly persons 
(asadhus). The scriptures state: 

asat-sanga-tyaga,—ei vaisnava-acara 
‘stri-sangi —eka asadhu, ‘krsnabhakta’ dra 

Meaning—To give up unfavorable association is the 
standard for behavior of devotees of Lord Krsna. Those 
who are attached to women (stri-sangi) and those who are 
averse to the lotus feet of Sri Krsna (krsna-abhakta) are 
unsaintly (asadhu) and wicked. 


krsna-bhakta—niskama, ataeva ‘Santa’ 
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bhukti-mukti-siddhi-kami—sakali 'asanta' 
(Caitanya-caritamrta) 
Meaning: Devotees of Lord Krsna are devoid of 
material desires (niskama); therefore, they are peaceful. 
Those who desire sense gratification (bhukti), liberation 


(mukti), or mystic perfections (siddhis) are restless. 


प्रश्न 331-क्या श्रीविग्रह साक्षात्‌ भगवान हैं? 

उत्तर-निश्चय ही। नास्तिक पाषण्डिजन कहते हैं कि 
श्रीमूर्तिपूजा की आवश्यकता नहीं है। श्रीमूर्तिपूजा उनके मत से 
श्रुतिपथ की विरोधी है। वे लोग कहते हैं,-वैष्णव की श्रीमूर्तिपूजा 
बौद्ध पद्धति का अनुगमन मात्र है, श्रौतपद्धति नहीं। उनका भाग्य 
होने पर वे लोग एक दिन समझ पायेंगे कि श्रीविग्रह अवतार जीव 
को कूपा करने के लिए भगवान ही अर्चा अवतार के रूप में विश्व में 
प्रकटित हुए हैं। 

परजगत की वस्तु जो इन्द्रियग्राह्म नहीं है, उनके Proxy या 
प्रतिभूसूत्र से लेप्या, लेख्या इत्यादि रूप में प्रतिमा आकर उपस्थित 
होती है। 

नाम ही नामी हैं; नामी के रूप, गुण, लीला वैचित्र्य में भेद 
बुद्धि ही अद्वयज्ञान की विरुद्द्रबृद्द्धि है। इसलिए मेरे श्रीगुरु]देव कहते 
हैं, श्रीमूर्ति को अन्य जड़ वस्तु के समान, अपने भोग की वस्तु के 
समान ज्ञान नहीं करना चाहिए, उसमें अपराध होता है अर्थात्‌ 
नरकगामी होना पड़ता है। सम्बन्धज्ञान के अभाव से ही अर्चा एवं 
अर्च्य में अर्थात्‌ श्रीमूर्ति एवं भगवान में जीव की पृथक बुद्धि होती 
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है। यह महा- दुर्भाग्य की बात है। स्वयं भगवान्‌ श्रीगौरांगदेव ने कहा 
है-. 
ईश्वरेर विग्रह सच्चिदानन्दाकार। 
से-विग्रह कह सत्त्वगुणेर विकार॥ 
श्रीविग्रह ये ना माने, से-इ त' पाषण्ड। 
अस्पृश्य, अदृश्य से-इ हय यमदण्ड्य ॥ 

अर्थात्‌ भगवान का श्रीविग्रह सत्‌ चिद्‌ आनन्दमय है। ऐसे 
विग्रह को तुम सत्त्वगुण का विकार कह रहे हो! श्रीविग्रह को जो 
नहीं मानता है, वह पाषण्डी है, और अस्पृर्य तथा अदृश्य (जो अछूत 
तथा उसके मुख का दर्शन करना भी पाप हैं) वह यमदण्ड का 
भागीदार होता है। 

पौत्तलिकगण अधःपतित हैं, उनकी अर्चाविग्रह में शिला बुद्धि 
रहती है। शालग्राम को गण्डकी शिला एवं गुरुदेव को मनुष्य के 
साथ समान या मनुष्यजाति इत्यादि विचार यह नारकियों का विचार 
है। वैष्णवगण पौत्तलिक नहीं हैं। वे लोग अर्चावस्तु में शिला-बुद्धि 
नहीं करते हैं-भूतशुद्धि न कर पूजा नहीं करते हैं-जो इन्द्रियों के 
द्वारा बाह्य रूप-रस आदि ग्रहण किया जाता है, उस प्रकार बहिर्मुख 
इन्द्रियों के द्वारा वे लोग (वैष्णव) पूजा नहीं करते हैं। वे लोग 
सेवोन्मुख इन्द्रियों के द्वारा चिद्‌ इन्द्रियों के द्वारा सच्चिदानन्द विग्रह 
भगवान की सेवा करके इष्टदेव का सुखविधान करते El 

श्रीचैतन्यचन्द्र ने श्रीजगन्नाथदेव को साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन के 
रूप में दर्शन करने की लीला प्रदर्शित की है। निम्बकाष्ठ या 
निम्बकाष्ठ के अन्दर भगवान हैं-पौत्तलिकों का इस प्रकार श्रीविग्रह 
में देह-देही भेद विचार उन्होंने (चैतन्य महाप्रभु) प्रदर्शित नहीं किया। 
उन्होंने कहा है, प्रतिमा नह तुमि साक्षात्‌ व्रजेन्द्रनन्दन।” 
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Question 331—Is the holy Deity of Lord Krsna 
(sri-vigraha) directly Bhagavan Himself? 

Answer—Certainly. Atheistic heretics (nastika 
pasandi-jana) say that there is no need to worship the 
Deity of Lord Krsna. In their opinion, worship of the holy 
Deity of Lord Krsna (sri-murti-puja) is opposed to the 
path taught by the Vedic scriptures (sruti-patha). They say 
that the Deity worship of devotees of Lord Krsna 
(Vaisnavas) is not taught by the Vedas (srauta-paddhati), 
and that it actually originates from Buddhism, the 
philosophy propounded by the atheistic Gautama or 
Sàkya-simha Buddha who appeared in Nepal about 2,500 
years ago. If such persons have good fortune (bhagya), 
some day they will be able to understand that Bhagavan 
Himself manifests in this world in the form of arca- 
avatara or Sri-vigraha-avatara, Deity incarnations, to 
bestow mercy on living entities. 

Substance from the spiritual world (para-jagata), 
which is beyond the grasp of mundane senses, can 
manifest in this world as a Deity as Bhagavan's proxy. 
Such a Deity may be made of clay, sandalwood, or other 
substances laid down as a paste (lepya, or it may be a 
painting (Jekhya). The Deity is a direct substitute 


(pratibhü) of Bhagavan; in other words, it is equal to Him. 
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[Note: a pratibhü-vigraha is a Deity that is considered 
non-different from the original Deity it replaces.] 

The holy name (nàma) is the same as Krsna, the 
Supreme Personality who is addressed by the holy name 
(nami). To think that the variety of forms, qualities, and 
pastimes of Lord Krsna are different from Him is opposed 
to knowledge of the non-dual nature of Absolute Reality 
(advaya-jnana). Therefore, my revered spiritual master (Sri 
Gurudeva) says that one must not regard the 
transcendental Deity form of Lord Krsna to be an inert 
material object. Also, one must not regard the 
transcendental Deity form of Lord Krsna to be an object 
of one's sense gratification; otherwise, one will commit an 
offense. In other words, one will go to hell if one regards 
the Deity form of Lord Krsna to be an inert material 
object or an object of one's sense enjoyment. Only due to 
lack of sambandha-jnana, knowledge of the mutual 
relationship between the Lord, living entities, and the 
material energy, does one regard the Deity of Lord Krsna 
(arca), and the Supreme Lord Krsna who is the worthy 
object of worship, to be different. Such a mentality is a 
matter of great misfortune (maha-durbhagya). Svayam 
Bhagavan Sri Gauranga-deva, the original Supreme Lord, 
said: 


i$varera $ri-vigraha sac-cid-anandakara 
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se-vigrahe kaha sattva-gunera vikara 
Sti-vigraha ye na mane, sei ta' pasanda 
aspr$ya, adr$ya, sei haya yama-dandya 

The transcendental form of the Supreme Personality 
of Godhead is complete in eternity, cognizance, and bliss. 
However, some consider this transcendental form as a 
product of material goodness. One who does not accept 
the transcendental form of the Lord is certainly an 
agnostic (pasandi). Such a person should be neither seen 
nor touched. Indeed, he is subject to be punished by 
Yamaraja. 

Idolaters (pauttalika-gana) are fallen. They regard 
the worshipable Deity form of the Lord to be stone. Those 
with a hellish mentality regard the Salagrama form of 
Lord Visnu to be just a piece of stone found in the 
Gandaki River. Moreover, they regard a bona fide spiritual 
master to be a mere human being. Such incorrect ideas 
take one to hell. Devotees of Lord Krsna (Vaisnava-gana) 
are not idolaters; they do not regard the Deity form of 
Lord Krsna (arca-vastu) to be just a piece of stone or 
rock. They do not worship Lord Krsna without performing 
self-purification (bhuta-suddhi). Generally, the senses of 
materialistic persons are averse to serving Lord Krsna. 
Their uncontrolled senses only want to relish material 


forms and tastes. Devotees of Lord Krsna do not worship 
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Him with such uncontrolled senses; they serve the 
Supreme Personality of Godhead, who is the embodiment 
of knowledge, bliss, and eternity (sat-cit-anada), with their 
spiritual senses (cid-indriyas), which are inclined toward 
devotional service (seva-unmukha). In this way, they give 
happiness to their worshipable Lord (ista-deva). 

Sri Caitanya-candra manifested the pastime of 
having direct darsana (vision) of Sri Jagannatha-deva as 
Vrajendra-nandana, the son of Sri Nanda Maharaja. In the 
case of conditioned living entities, the body (deha) and 
soul (dehi) are different. This does not apply to Bhagavan; 
He and His Deity form are one and the same. Idolaters 
superimpose a difference of deha and dehi upon the Deity 
of Bhagavan and Bhagavan Himself. When they see the 
Deity of Lord Jagannatha, they say, “The wood of the 
neem tree (nimba-kastha) is Bhagavan, or He is present 
inside the wood of the neem tree.” Sri Caitanya 
Mahaprabhu does not support their fallacious idea. He 
regarded both Bhagavan and His Deity form to be the 
embodiment of knowledge, bliss, and eternity, and to be 
absolutely non-different from each other. He said pratima 
naha tumi saksat vrajendra-nandana—“You are not a 
Deity, but directly Vrajendra-nandana, the son of Nanda 


Maharaja." 
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प्रश्न 552-हमारी भजन में उन्नति क्‍यों नहीं हो रही है? 

उत्तर-कैसे होगी? हम तो भक्ति से बाह्यवस्तुओं में व्यस्त हैं। 
इसीलिए बाह्यचिन्ताएँ अर्थात्‌ जगत्‌ की चिन्ता ही प्रबल हो रही है। 
भोग्यदर्शन या बहिर्दशन को त्यागकर अन्तर्दर्शन की ही आवश्यकता 
है। हृदय देवता (भगवान) की सेवा के लिए व्याकुल होना ही उचित 
है। परन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अतः भजन में उन्नति कैसे 
होगी? अपने सुख के लिए या सांसारिक उन्नति के लिए ही व्यस्त 
रहते हुए भजन में उन्नति कैसे सम्भव है? स्वजन नामक डकैतों को 
ही सुखी करने के लिए व्यस्त एवं उत्साहित रहने पर नित्यबन्धु गुरु 
एवं कृष्ण की सेवा के लिए उत्साह एवं व्याकुलता कैसे रह सकती 
है? पश्चिम दिशा में चलने पर पूर्व दिशा में नहीं जाया जा सकता। 
मैं इतनी बातें कह रहा हूँ परन्तु लोगों की भ्रान्ति अर्थात्‌ दूसरों के 
प्रति उनका अपनत्व ज्ञान किसी प्रकार भी छूट नहीं रहा है। वास्तव 
में ऐसे लोगों के भाग्य में दुःख ही लिखा हुआ है, इसलिए इस 
विषय में मैं क्या कर सकता हूँ। 


Question 332—Why are we unable to progress in 
devotional service (bhajana)? 

Answer—How can we make progress? We are busy 
with objects that are not related to devotional service. 
Therefore, external anxieties of the material world 
dominate us. We must give up bhogya-darsana, seeing the 
sense objects of the material world as meant for our 
gratification, and give up bahir-darsana, seeing only the 


external world. We should only engage in antar-dar$ana, 
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seeing the soul and the Supersoul who are situated within 
us. We should be eager to serve Bhagavàn, who is the 
worshipable Deity in our heart (Ardaya-devata). 
Unfortunately, we are not doing so, so how can we 
advance in devotional service? If we are busy seeking 
personal happiness and worldly progress, how is it 
possible to make progress in devotional service? If we are 
enthusiastic and busy to give happiness to plunderers and 
thieves, including our friends and relatives (svajana), how 
can we be enthusiastic and busy to serve our eternal, 
beloved friends—namely, our spiritual master (guru) and 
Lord Krsna? [Note: Srimad-Bhagavatam (8.22.9) states: 
What is the use of all of one's family members, who are 
actually plunderers taking away money that is useful for 
the service of the Lord in spiritual opulence?] We cannot 
reach a destination located to the east if we walk in the 
opposite direction, west. I say so many things, but people 
still have the misconception that, “My friends and 
relatives are objects of my love and affection," and this 
misconception is not going away or decreasing. In truth, 
only distress is written in the destiny of such persons. 


What more can I do about this? 


प्रश्न 555-जीवों की प्रयोजनीय वस्तु क्या है? 
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उत्तर-जीव मात्र ही कृष्ण का सेवक है। अतः कृष्ण की 
सेवा एवं कृष्ण की प्रीति ही उसका प्रयोजन है, किन्तु जगत के 
लोग अपने इस स्वरूप को भूलकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस 
चतुर्वर्ग को ही अपना सर्वोत्तम प्रयोजन मान रहे हैं। परम पुरुषार्थ 
कृष्णप्रेम या कृष्णप्रीति उस चतुर्वर्ग को धिक्कार कर सकती RI 
भगवान श्रीगौरांगदेव इसी कृष्णप्रेम को प्रदान करने वाले हैं। वे 
स्वयं कृष्ण होने पर भी कृष्णप्रेम प्रदाता भी हैं। ऐसे भगवान्‌ 
गौरांगदेव की अपेक्षा श्रेष्ठ उपदेष्टा या शिक्षक कोई नहीं हो सकता। 


Question 333—What is the goal (prayojaniya- 
vastu) of living entities? 

Answer—Every living entity (jiva) is a servant of 
Lord Krsna. Therefore, the real goal (prayojana) of his life 
is to serve Lord Krsna and give pleasure to Him. The 
people of this world have forgotten their eternal nature 
(svarüpa), and they regard the four mundane goals of life 
(cartur-varga)—mundane religiosity (dharma), economic 
development (artha), sense gratification (kama), and 
liberation (moksa)—to be their highest objectives. Actually, 
the topmost goal of human life (parama-purusartha) is 
love for Lord Krsna (krsna-prema or krsna-priti) This love 
puts to shame catur-varga, the four mundane goals. 
Bhagavan Sri Gaurangadeva bestows this love for Lord 


Krsna. Although He is Krsna Himself, He also bestows love 
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for Lord Krsna. There can be no better teacher (upadesta) 


than Bhagavan Gaurangadeva. 


प्रश्न 554--क्या विषयी होना उचित है? 

उत्तर-कभी भी नहीं। हम भगवान के सेवक हैं अतः हम 
विषयी क्‍यों होंगे? विषय तो हमें कष्ट देता है। रूप रस, गन्ध, स्पर्श, 
शाब्द तरंगायित होकर हमें धक्का दे देते हैं। इसलिए विषयी होना 
उचित नहीं है। इसलिए भगवान श्रीगौरसुन्दर ने कहा है-जो 
भगवान का भजन करना चाहते हैं, उन्हें विषयी व्यक्ति का दर्शन भी 
नहीं करना चाहिए। 

विषयी या इन्द्रियग्राह्य वस्तु उपस्थित होने पर wad 
विस्मृति हो जाती है और भगवान के भक्तों के प्रति तुच्छ बुद्धि आ 
जाती है। जो भगवान की सेवा करने के लिए भक्तिपथ में अग्रसर 
हो रहे हैं, वे कदापि विषयी व्यक्ति का दर्शन नहीं करेंगे। 'योषा' का 
अर्थ विषय है तथा योषाधिपतित्व के अभिमानी को ही विषयी कहते 
हैं। विषयी तो होना ही नहीं, यहाँ तक की विषयी तथा विषयी व्यक्ति 
के संगी का भी दर्शन नहीं करना चाहिए। श्रीगौरसुन्दर ने भवरोग 
के चिकित्सक के रूप में हमें कहा है-“विषयी व्यक्ति का संग मत 
करो, योषित्‌ संग मत करो, मत करो।” 


Question 334—Should one be a sense gratifier 
(visayi)? 

Answer—Never. We are servants of Bhagavan; 
therefore, why should we be sense gratifiers? Sense 


objects (visayas) actually give us trouble. The waves of 
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beautiful form (rüpa), taste (rasa), fragrance (gandha), 
touch (sparsa) and sound (sabda) are pushing and 
manipulating us. It is not appropriate to be a sense 
gratifier. Bhagavan Sri Gaurasundara said, “A person who 
wants to engage in devotional service to Bhagavan must 
not see anyone who is attached to sense gratification 
(visayi-vyakti)." 

When a visayi or an object to be enjoyed by the 
senses (indriya-grahya vastu) comes before our eyes, we 
forget Bhagavàn. Moreover, we develop the mood that 
devotees of Bhagavan are tuccha (insignificant). Those who 
are advancing on the path of devotional service (bhakti- 
patha) in order to serve Bhagavan should never see 
anyone who is attached to sense gratification. The word 
yosà means 'sense objects. Those who regard themselves 
to be an overlord of sense objects are indeed sense 
gratifiers. We should not be sense gratifiers. Moreover, we 
should not even see sense gratifiers and their associates 
(sangis). Sri Gaurasundara, playing the role of a physician 
(cikitsaka) who is expert in treating and curing the disease 
of material existence (bhava-roga) told us, “Do not 
associate with persons who are attached to sense 
gratification. Do not associate with women. Do not take 


these two types of unfavorable association." 
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प्रश्न 555-क्या मैं शिष्य बना सकता हूँ? 

उत्तर-हिंसा परित्याग कर जीवों के प्रति दया करो। अर्थात्‌ 
बहिमुख जीवों को कृष्ण के उन्मुख करो। हिंसा करने के लिए 
गुरुगिरि मत करो, स्वयं विषयों में डूब जाने के लिए गुरुगिरि मत 
करो-गुरु के वेश में मत सजो। किन्तु यदि तुम गुरु एवं कृष्णके 
निष्कपट सेवक हो सकते हो, तो उनकी कृपाशक्ति प्राप्तकर सकते 
हो, तब भय की कोई बात नहीं है, अन्यथा सर्वनाश ही हो जायेगा। 


Question 335—Can I make disciples? 

Answer—Show compassion to living entities (jivas) 
and give up himsa (feelings of violence and harm). In 
other words, try to make living entities who are averse to 
Bhagavan (bahir-mukha) inclined or favorable to serve 
Him. Do not artificially pose as a spiritual master, which 
is a form of committing violence to others. Do not play 
the role of a spiritual master and do not adorn yourself in 
the garb of a spiritual master just to partake in the ocean 
of sense enjoyment. If you become guileless and sincerely 
serve a spiritual master and Lord Krsna, you can obtain 
their krpa-sakti (power of mercy). Then there is no need 


to fear; otherwise, everything will be ruined. 


प्रश्न 556-श्रीगुरुदेव के प्रति कैसा विचार करूँगा? 
उत्तर-श्रीगुरुदेव की कृष्ण की भाँति भक्ति (सेवा) करो। 
साक्षात्‌ भगवान के प्रति तुम्हारी जैसी बुद्धि होती है, गुरुदेव के प्रति 
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भी ठीक वैसी ही बुद्धि होनी चाहिए, गुरु को किसी भी अंश में 
भगवान से कम नहीं मानना चाहिए। साधु का कर्तव्य है-'भगवान 
की भांति गुरु को जानना पूजा करना सेवा करना। यदि ऐसा नहीं 
करेंगे तो शिष्य के स्थान से भ्रष्ट हो जाओगे।' 

जिसकी गुरु और भगवान के प्रति अभिन्न बुद्धि है केवल 
वही व्यक्ति है शास्त्रों का मर्म समझ सकता है, हरिनाम कर सकता 
है, हरिकथा कह सकता श्रीकृष्ण स्वयं अपनी ही सेवा की शिक्षा देने 
के लिए गुरुरूप में अवतीर्ण होते हैं। यदि भाग्य अच्छा हो तभी 
शासतरों की यह अटल सत्य बात समझ में आ सकती है, अन्यथा 
संदिग्धचित्त होकर व्यक्ति संसार समुद्र में ही डूबकर मर जाता है। 

श्रीगुरुदेव विषयविग्रह या मूल आश्रयविग्रह नहीं el वे तो 
मूल आश्रयविग्रह की प्रकाशरमूरत्ति हैं। श्रीकृष्ण विषयविग्रह हैं किन्तु 
गुरुदेव आश्रयविग्रह हैं। श्रीकृष्ण predominating Absolute अ थात्‌ 
भोक्ताभगवान तथा श्रीगुरूदेव predominated Absolute अर्थात्‌ 
सेवक भगवान या आराधक-भगवान हैं। आश्रयविग्रह या सेवाविग्रह 
श्रीगुरूदेव कृष्ण होने पर भी कृष्ण क प्रियतम या कृष्णप्रेष्ठ हैं, यही 
गुरुतत््व की विशेषता है। श्रीकृष्ण पूर्णशक्तिमान हैं और श्रीगुरुदेव 
कृष्ण की पूर्णशक्ति el श्रीगुरुदेव जीव नहीं हैं, जीवों के प्रभु हैं। 
श्रीगुरुदेव विभु चैतन्य-स्वांशशक्ति अर्थात्‌ स्वरूपराक्ति किन्तु हम 
जीव अणुचैतन्य, तटस्थाशक्ति या विभिन्नांडा el 


Question 336—How should I think about Sri 
Gurudeva? 
Answer—Render devotional service (bhakti) to Sri 


Gurudeva like you do for Krsna. Have the same conception 
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for the spiritual master (Gurudeva) as you have for 
Bhagavan. Do not regard the spiritual master (guru) to be 
any less than Bhagavan (Supreme Personality of Godhead). 
Every saintly person (sadhu) has the following duties: (1) 
he must regard the spiritual master to be like Bhagavan, 
(2) he must worship the spiritual master like he worships 
Bhagavan, and (3) he must serve the spiritual master like 
he serves Bhagavan. If a sadhu does not do so, he will fall 
from the glorious position of being a disciple. 

Only that person who regards the spiritual master 
and the Supreme Personality of Godhead to be non- 
different from each other can understand the secrets of 
the scriptures ($astras), and he alone can chant the holy 
name of Lord Hari and speak hari-katha (narrations of 
pastimes of Lord Hari) Sri Krsna has appeared in the 
form of a spiritual master to instruct us about His own 
devotional service (seva) Only by good fortune can one 
understand the infallible truth of the scriptures; 
unfortunate people become doubtful and die by drowning 
in the ocean of material existence (samsara-samudra). 

Sri Gurudeva is not visaya-vigraha (Supreme Enjoyer 
like Sri Krsna) or müla-àsraya-vigraha (original shelter or 
receptacle of love like Srimati Radharani). He is an 
expanded form of the mula-asraya-vigraha. Sri Krsna is 


visaya-vigraha, whereas Gurudeva is asraya-vigraha. Sri 
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Krsna is the predominating Absolute or the bhokta- 
bhagavan (Supreme Lord who is the ultimate enjoyer). Sri 
Gurudeva is the predominated Absolute. In other words, 
he is the sevaka-bhagavan (servitor godhead) or aradhaka- 
bhagavan (worshiper godhead). Although Sri Gurudeva is 
asraya-vigraha (receptacle of love for Lord Krsna) or seva- 
vigraha (embodiment of service), he is krsna-priyatama or 
krsna-prestha, beloved of Lord Krsna. This is the speciality 
of guru-tattva, the truth regarding the spiritual master. Sri 
Krsna is purna-saktiman, the complete possessor of 
potency, and Sri Gurudeva is pürna-$akti, the complete 
potency of Lord Krsna. Sri Gurudeva is not an ordinary 
living entity (jiva); he is the master and lord of living 
entities. Sri Gurudeva is vibhu-caitanya-svamsa-Sakti, the 
personal potency (svarupa-Sakti) of the Supreme Infinite 
Consciousness. We living entities are anu-caitanya (atomic 
conscious entities), tatastha-sakti (marginal potency), or 


vibhinna-amsa (separated portions). 


प्रश्न 557-गौड़ीय भक्त कौन हैं? 

उत्तर-विष्णु के भक्तों को वैष्णव, कृष्णभक्तों को कार्ष्ण और 
राधाजी के भक्तों को गौड़ीय कहते हैं। 

परकीय मधुररस आश्रित श्रीरूपानुग गौर भक्त ही गौड़ीय हैं। 
गौड़ीयभक्त ललिताजी के अवतार श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी के 
अनुगत el इसीलिए गौड़ीयभक्तों को श्रीस्वरूप रूपानुग कहते हैं। 
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इसीलिए श्रीमन्महाप्रभु ने श्रीस्वरूप-दामोदरजी को कहा है-तोमार 
गौड़ीया करे एतेक व्यवहार। 

गौड़ीय भक्तों की मञ्जरी System (प्रणाली) ŽI 
श्रीराधागोविन्दजी, श्रीराधामदनमोहनजी और श्रीराधागोपीनाथजी ही 
श्रीगौड़ीयभक्तों के उपास्य वस्तु हैं। जेसे कि शास्त्रों में कहा गया है- 

श्रीराधा-सह श्रीमदनमोहन। 
श्रीराधा-सह श्रीगोविन्द चरण di 
श्रीराधा-सह श्रीलगोपीनाथ। 
एइ तीन ठाकुर हय गौड़ीयार नाथ॥ 
एइ तीन ठाकुर गौड़ीयाके करियाछेन आत्मसात्‌। 
एइ तीनेर चरण बन्दों तीने मोर नाथ ॥ 
(चै. च.) 

गौड़ीय वैष्णवों के सेव्य अष्टादशाक्षर मन्त्र में निर्दिष्ट कृष्ण ही 
मदनमोहन, गोविन्द ही गोविन्दजी एवं गोपीजनबल्लुभ ही गोपीनाथजी 
हैं। मदनमोहन कृष्ण का अनुभव ही सम्बन्ध हैं, गोविन्दजी की सेवा 
ही अभिधेय एवं गोपीजनबल्लुभ के द्वारा आकृष्टि ही प्रयोजन है। 

मदनमोहन श्रीकृष्ण ही सम्बन्धतत््व के अधिदेवता zl 
गोविन्दजी ही अभिधेयतत्त्व के अधिदेवता हैं और गोपीनाथजी 
प्रयोजन तत्त्व के अधिदेवता zl 

साधारण रूप में गौर पदाश्रयभक्तों को ही गौड़ीय कहा जाता 
है। गौड़देश के भक्तों को गौड़ीय कहते हैं। जिस प्रकार उत्कलदेशीय 
भक्तों को उड़ियाभक्त कहा जाता है, उसी प्रकार बंगदेशीय भक्तों को 
भी गौड़ीयभक्तों के रूप में जाना जाता है। 


Question 337—Who are Gaudiya devotees? 
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Answer—Devotees of Lord Visnu are known as 
Vaisnavas; devotees of Lord Krsna are known as Karsnas, 
and devotees of Radhaji are known as Gaudiyas. 

Gaudiya devotees of Lord Gaura or Sri Caitanya 
Mahaprabhu are followers of Sri Rupa Gosvami (Rupanuga) 
who have taken shelter of the conjugal mellow of 
paramour love (parakiya-madhura-rasa) between Lord 
Krsna and the gopis, who are married to other gopas. 
Gaudiya-bhaktas, devotees in the Gaudiya sampradaya, are 
followers of Sri  Svarüpa Damodara  Gosvàmi, an 
incarnation of Lalitaji. Thus, Gaudiya devotees are known 
as Sri-Svarupa-Rupanuga, followers of Sri Svarupa 
Damodara Gosvami and Sri Rupa Gosvami. In this 
connection, Sriman  Mahàprabhu told Sri  Svarüpa 
Dàmodara ji: tomara gaudiya kare eteka vyavahara 
—“Indeed, your Gaudiya or Bengali Vaisnava has greatly 
implicated Me." [Caitanya-caritamrta Madhya-lila 12.125] 

Gaudiya devotees follow the System of devotional 
service based on the mood of a manjari (maidservant of 
Srimati Radhika). Their worshipable Deities are Sri Radha 
Govinda-ji, Sri Radha Madana-mohana-ji, and Sri Radha- 
Gopinatha-ji. It is said in the scriptures: 

Sti-radha-saha $ri-madana-mohana 
Sti-radha-saha Sri-govinda carana 


Sri-radha-saha Srila-gopinatha 
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ei tina thakura haya gaudiyara natha 
ei tina thakura gaudiyake kariyachena atmasat 
ei tinera carana bando tine mora natha 
(Caitanya-caritamrta) 

{The Vrndavana Deities of Madana-mohana with 
Srimati Radharani, Govinda with Srimati Radharani, and 
Gopinatha with Srimati Radharani are the life and soul of 
the Gaudiya Vaisnavas. These three Deities of Vrndavana 
[Madana-mohana, Govinda, and Gopinatha] have absorbed 
the heart and soul of the Gaudiya Vaisnavas [followers of 
Lord Caitanya]. I worship Their lotus feet, for They are 
the Lords of my heart.} 

The eighteen-syllable Gopala mantra chanted and 
worshipped by Gaudiya Vaisnavas addresses Bhagavan by 
three names: (1) Krsna, (2) Govinda, and (3) Gopi-jana- 
vallabha (beloved of the cowherd damsels or gopis). The 
name Krsna in this mantra refers to Sri Madana-mohana; 
the name Govinda refers to Sri Govindaji, and the name 
Gopi-jana-vallabha refers to Sri Gopi-natha-ji. Realization 
of Lord Krsna’s aspect as the enchanter of mundane cupid 
(Madana-mohana-ji) means having a relationship 
(sambandha) with Him. Service to Govindaji is called 
abhidheya, the practical process of devotional service. 


Developing loving attraction for the beloved of the 
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cowherd damsels (Gopi-jana-vallabha) is the prayojana, or 
goal of life. 

Madana-mohana is the presiding Deity of the 
principle of relationship (sambandha-tattva); Govindaji is 
the presiding Deity of the principle of spiritual practice 
(abhidheya-tattva); and Gopi-jana-vallabha is the presiding 
Deity of the principle of the ultimate spiritual goal of 
human life (prayojana). 

Generally devotees who take shelter at the lotus 
feet of Sri Gauranga are known as Gaudiya Vaisnavas. The 
residents of Gauda-de$a (state of Bengal) are known as 
Gaudiya Vaisnavas. Just as devotees of Odisha (Utkala- 
de$a) are known as Udiya-bhaktas, residents of Bengal are 


known as Gaudiya-bhaktas. 


प्रश्न 558-क्या त्यागी भी बद्ध हैं? 

उत्तर-भोगी एवं त्यागी दोनों ही बद्ध हैं। एकमात्र भक्त ही 
नित्य कृष्णसेवामग्न हैं। भक्त भोगी भी नहीं हैं, त्यागी भी नहीं हैं। 
भक्त की स्वसुख वाञ्छा नहीं है, वे सदैव भगवत्‌-सुखानुसन्धान में 
व्यस्त EI किन्तु भोगी एवं त्यागी दोनों ही स्वसुखकामी हैं, इसीलिए 
वे लोग दुःख पाते हैं। भक्त की कामना नहीं होती है, वे निष्काम हैं; 
इसीलिए भक्त ही वास्तव में सुखी हैं। भगवत्‌-सेवाही जीव का धर्म 
है। इसी भगवत्सेवा में शिथिलता आनेपर ही जीव हरिसेवा के 
अतिरिक्त भोग्य इतरवस्तु अर्थात्‌ जगत या विश्व क प्रभु होने की 
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इच्छा से युक्त हो जाता है। अतएव सावधान रहने पर इस जगत में 
तथा पर जगत में कृष्ण सेवोन्मुखता में बाधा नहीं आती है। 


Question 338—Are renounced persons (tyagis) 
also conditioned souls controlled by maya? 

Answer—Both sense enjoyers  (bhogis and 
renounced persons (tyagis) are bound (baddha). Only 
devotees are engaged in serving Lord Krsna. They are 
neither sense enjoyers (bhogis nor dry renunciates 
(tyagis). Devotees have no desire for their own satisfaction 
and happiness (sva-sukha-vanca); their only concern is 
Bhagavan’s happiness. In contrast, both bhogis and tyagis 
desire their own happiness (sva-sukha-kami), which leads 
to distress. Devotees of Lord Krsna have no material 
desires. They are selfless by nature. Therefore, they can 
be truly happy. Serving Bhagavan is the only dharma of a 
living entity. When one is indifferent to serving Him, one 
develops a desire to become God and becomes entangled 
with objects of sense gratification. If we are careful in 
this regard, nothing in this world or the next will 


interfere with our inclination to serve Lord Krsna. 


प्रश्न 559-क्या जीव के अन्दर स्वतन्त्र इच्छा है? 
उत्तर-जीव अणुचित्‌ है; इसलिए वृहत्‌ शक्ति माया उसको 
आवरण कर सकती है। इसके द्वारा जीव की सेवा विमुखता या 


772 


सेवा शिथिलता हो जाती है। जीव स्वतन्त्र इच्छाविशिष्ट अणुचित्‌ है। 
स्वतन्त्र इच्छा के कारण वह अभक्त या भक्त, इन दो अवस्था में 
अवस्थान करता e] अभक्त अवस्था ही उसकी बद्धावस्था या सेवा- 
विमुखता है। फलस्वरूप उसमें ब्रह्म होने की वासना और माया के 
प्रभु होने की दुर्दमनीय चेष्टा दिखाई देती है। शुद्धभक्तों की कृपा से 
ही सेवा धर्म में जागरण या आत्मधर्म में उसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती 
हैं, तब उसे पुनः बद्ध नहीं होना पड़ता है। जीव की स्वतन्त्र इच्छा 
को नष्ट करने की चेष्टा करने पर वह प्राकृत (जड़) गुण में बदल 
जाता है। जड़ता एवं चेतनता एक नहीं है। जड भोग की इच्छा 
चेतनावरणी और विक्षेपिणी है। भक्त की कृपा होने पर स्वतन्त्र 
इच्छायुक्त बब्द्रावस्था सहज ही छूट जाती है। भक्त का आनुगत्य ही 
स्वतन्त्रता का सद्ष्यवहार है और अपने भोगों की इच्छा ही 
स्वतन्त्रता का अपव्यवहार है। 


Question 339—Is there free will within the living 
being? 

Answer—A living entity is an atomic particle of 
consciousness (anu-cit, and he can be covered by the 
greater power (brhat-sakti) called maya. Due to this 
covering, a living entity becomes averse or indifferent to 
devotional service. He is an atomic particle of 
consciousness having independent desire. By this 
independent desire, he may be in one of two conditions 
Or states: as a devotee or nondevotee. A nondevotee is in 


the conditioned state (baddha-avastha) of being entangled 
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in maya and averse to serving Bhagavan (seva-vimukha), 
and he develops an irresistible and uncontrollable desire 
to become Brahman or the Lord of maya. If a nondevotee 
associates with pure devotees, by their mercy he can 
become spiritually healthy and strong by realizing his 
eternal nature as a servant of Lord Krsna (seva-dharma or 
atma-dharma). Once he becomes spiritually competent, he 
does not get entangled in the snare of the illusory energy 
again. If one tries to eliminate his independent desire, he 
will take on the qualities of matter (prakrta or jada-vastu). 
Being insentient (jadata) and being sentient (cetanata) are 
categorically different. The desire to enjoy material objects 
covers one’s consciousness and causes one to deviate from 
the path of spiritual love. When one gets mercy from a 
devotee, one can easily be liberated from the conditioned 
state. The proper use of our independence is to follow in 
the footsteps (anugatya) of advanced Vaisnavas, and 


improper use is to pursue sense gratification. 


प्रश्न 540-बहिरंगा शक्ति और चिद्शक्ति का कार्य क्या है? 
उत्तर-नश्वर विश्व भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकटित है; 
उसमें तीन गुण क्रियायुक्त हैं। जब कि नित्य जगत्‌ चिदूशक्ति से 
प्रकटित हैं; वहाँ पर ह्लादिनी, सन्धिनी और सम्वित्‌-ये तीन शक्ति 
सदैव कार्य करती हैं। चित्हाक्ति द्वारा प्रकटित जगत अचित्‌ शक्ति 
द्वारा सृष्ट जगत से पृथक्‌ धर्मयुक्त el जीव का स्वरूप भेदाभेद 
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प्रकाश एवं भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न है। भगवान की ये 
तीन शक्तियाँ ही नित्य हैं। जब तटस्था शक्ति से प्रकटित जीव 
अनित्य संसार का भोगी होता है, उसी समय ही उसका अमंगल 
होता है या दुःख होता है। जीव भगवदू-विमुख होने पर ही बहिरंगा- 
शक्ति माया के द्वारा आक्रान्त होता el और भगवद्‌ उन्मुख होने पर 
चिद्‌-शक्ति उसको भगवत्सेवा में सहायता करती हैं। 


Question 340—How do the external energy 
(bahiranga-Sakti) and spiritual energy (cid-Sakti) of 
Bhagavan work? 

Answer—The temporary world manifests from the 
external energy (bahiranga-sakti) of Bhagavan, and three 
material qualities act in it. On the other hand, the eternal 
world manifests from the spiritual energy (cit-Sakti), and 
the three spiritual potencies of existence (sandhini), 
knowledge (samvit), and bliss (hladini) always function 
there. The material world that is manifest from the 
external material energy (acit-sakti) of Lord Krsna, and 
the spiritual world that is manifest from His internal 
spiritual energy (cit-Sakti), have very different natures. A 
living entity is simultaneously different and nondifferent 
(bheda-abheda prakasa) from Bhagavan, and he manifests 
from Bhagavan’s marginal energy. Bhagavan has three 
eternal energies: material, marginal, and spiritual. When a 


living entity, who manifests from the marginal energy 
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(tatastha-Sakti), desires to enjoy the temporary material 
world, his inauspiciousness begins and he experiences 
distress. Due to being averse to Bhagavan, he is 
overwhelmed by maya, the external energy of Lord Krsna, 
but when he becomes favorable to Bhagavan, the spiritual 


energy arranges for him to serve Bhagavan. 


प्रश्न 341-गुरुतत्त्व और राधातत्त्व में क्या वैशिष्ट्य है? 

उत्तर-श्रीराधा ठाकुरानी मूल आश्रयविग्रह हैं। श्रीराधा 
मधुररसाचार्य शिरोमणि हैं। श्रीवार्षभानवी कृष्णकान्ता-मुकुटमणि EI 
मधुररसाचार्य मदीय श्रीगुरुदेव श्रीराधा की प्रियसखी अर्थात्‌ 
नित्यसिद्ध ब्रजगोपी हैं। श्रील नरोत्तम महाशय की “गुरुरूपा सखी 
ae [प्रार्थना, गीत 11, पद्य 5, पंक्ति 5] इत्यादि वाक्यों की चर्चा 
करने पर जाना जाता है कि गुरु या सखी श्रीवार्षभानवी के ही 
कायव्यूह एवं उनसे अभिन्न हैं। 


Question 341—What are the distinguishing 
characteristics and features of Guru-tattva (truth 
regarding a spiritual master) and Radha-tattva (truth 
regarding Srimati Radharani)? 

Answer—Sri Radha Thakurani is the original 
receptacle of love for Lord Krsna (asraya-vigraha). She is 
the crest-jewel of all teachers of sweet, conjugal paramour 
love (madhura-rasa-acarya-Siromani). Sri Radha, also 


known as Sri Varsabhanavi (daughter of Sri Vrsabhanu 
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Maharaja), is the best consort of Lord Krsna. My spiritual 

master, who is an àcàárya in madhura-rasa, is a beloved 

confidante (priya-sakhi) of Sri Radha; he is an eternally- 
perfect cowherd damsel of Vraja (nitya-siddha vraja-gopi). 

guru-rüpà sakhi bayem 

[Prarthana, Song 11, Stanza 5, Line 3] 

Sri Narottama Thàkura Mahasaya explains in the 

above line that our spiritual master has an eternal form as 

a confidante of Srimati Radharani (guru-rupa-sakhi). Thus, 

he is a personal expansion (kdya-vyiha) of Sri 


Varsabhanavi Devi and is nondifferent from Her. 


प्रश्न 342-क्या शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए 
भगवान के निकट प्रार्थना अभक्ति या भक्ति-बाधक है? 

उत्तर-नहीं। श्रीकृष्ण हमें जब जिस अवस्था में रखते हैं, वही 
हमारे लिए शिरोधार्य है। केवल भजनार्थी होकर शारीरिक मंगल 
प्राप्त करने की इच्छा भी भक्ति के अनुकूल विषय है। किन्तु 
अनर्थयुक्तभाव प्राप्त करने के लिए निरामय होने की आकांक्षा से 
भगवान से अभक्त व्यक्ति जो सेवा लेने की चेष्टा करता है, वह 
स्वीकार योग्य नहीं है। परन्तु विघ्नविनाशन श्रीनृसिंहदेव के पादपद्म 
में कृष्णभजन के उद्देश्य से स्वस्थ होने की प्रार्थना निश्चय ही 
आदरणीय हैं। 


Question 342—Is praying to Bhagavan for good 
health opposed to devotional service? 
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Answer - No. We should accept whatever condition 
Sri Krsna puts us in. It is favorable for one to desire good 
health so that one can best perform devotional service. 
However, it is inauspicious for a nondevotee to request 
Bhagavan’s service to give him good health so that he can 
pursue materialistic activities which will increase his 
unwanted habits and desires. It is certainly proper to pray 
at the lotus feet of Sri Nrsimhadeva, the destroyer of 
impediments, for good health to best render devotional 


service to Lord Krsna. 


प्रश्न॒ 545--क्या अस्वस्थ अवस्था में भी भजन करना 
चाहिए? 

उत्तर-शारीरिक अवस्था अच्छी न रहने पर भी कृष्णभजन 
में उदासीनता युक्तिसंगत नहीं है, इसलिए कृष्णभजन से विरत नहीं 
होऊँगा, यही सोच रहा। परन्तु सम्पूर्णरूप से असमर्थ होने पर 
भजन केवल स्मरण द्वारा ही होगा। 


Question 343—Should one engage in devotional 
service even if one is unhealthy? 

Answer—It is  illogical to be indifferent to 
devotional service to Lord Krsna even if one is in bad 
health. I think that I will never give up devotional service, 
even if I am very sick. [Srila Prabhupada expresses his 


determination here.] If one is physically incapacitated, one 
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can still perform devotional service through remembrance 


(smarana). 


प्रश्न 344-क्या अभक्त को भक्त मानना उचित है? 

उत्तर-नहीं। श्रीगुरुदेव नामाचार्य हैं अर्थात्‌ नामकीर्तनकारी 
हैं। नामापराधी को गुरुज्ञान करना उचित नहीं है। सद्गुरु किसी का 
भी इन्द्रियतर्पण नहीं करते हैं अर्थात्‌ किसी का मन रखनेवाली बात 
नहीं कहते él प्रेय: पन्थी व्यक्ति श्रेयः पन्थी भक्तों की बात पसन्द 
नहीं करते हैं। वे लोग (प्रेय: पन्थी) अपनी इच्छानुसार कथा की 
खोज करते रहते हैं, इसीलिए वे लोग यथार्थ मंगल से वञ्चित होते 
हैं। 

अभक्त को भक्त मानना, मिथ्या भक्ति को भक्ति मानना 
आत्मवञ्चना अर्थात्‌ स्वयं को ठगना मात्र है। भक्तों की सेवा या भक्तों 
को सम्मान करने का सौभाग्य न होने पर अभक्त को भक्त के रूप 
में सजाने की इच्छा होती है। क्या मयूरपुच्छ लगाकर कौवा मयूर हो 
सकता है? कया नीलवर्ण शृगाल (सियार) पशुराज (सिंह) हो सकता 
है? कपटता कितने दिन तक ढकी रहेगी? सत्य प्रकाशित होगा ही। 
जो लोग कृष्णसेवा करते हैं, वे लोग दुर्बल नहीं हैं, वे लोग ही 
सबल या हृढ़चित्त हैं। कृष्णसेवा ही बड़ी चीज है, कृष्णसेवक ही 
बड़ा है, भाग्य अच्छा होने पर ही यह समझ में आता है। क्षुद्र 
धनमद, तुच्छ विद्यामद, अकिञ्चित्कर रूपमद इत्यादि को बहिर्मुखता 
के कारण बड़ा मान लेने से कृष्णसेवा में एवं कृष्णभक्त के प्रति 
उदासीनता आकर विपद उत्पन्न कराती है। 
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Question 344—Is it proper to think of a non- 
devotee as a devotee? 

Answer—No. Sri Gurudeva is namacarya, a preceptor 
of the holy name of Lord Krsna. It is not proper to regard 
a nama-aparadhi, an offender of the holy name, as a 
spiritual master. Sad-guru, a bona fide spiritual master, 
never tries to satisfy anyone's senses. In other words, he 
does not speak to indulge anyone. Those who seek short- 
term, not ultimate, benefits (preyah-panthi) do not like 
the words of those who perform activities that are 
ultimately beneficial and auspicious (sreyah-panthi). 
Preyah-panthi search for experiences according to their 
worldly desires; therefore, they remain cheated of their 
actual welfare. 

To regard a non-devotee as a devotee, or fake 
devotion as devotion, is cheating oneself (atma-vancana). 
When we do not have the good fortune of serving and 
respecting devotees, we have the tendency to mistake 
non-devotees as devotees. Can a crow become a peacock 
simply by artificially attaching a peacock tail to itself? 
Can a blue jackal become a lion, king of the animals? 
How long can dishonesty or deceitfulness remain covered? 
Eventually, truth will certainly be revealed. Those who 
serve Lord Krsna are not weak; they have great strength 


and determination. Service to Lord Krsna (krsna-seva) is a 
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great thing, and a servant of Lord Krsna is a great person; 
one understands this by good fortune (bhagya). When, due 
to being averse to Lord Krsna, one regards insignificant 
things like pride of wealth (dhana-mada), pride of learning 
(vidya-mada), and pride of beauty (rüpa-mada) to be great, 
one becomes indifferent (udasina) to serving Him and His 


devotees, and thus one is put into trouble (vipada). 


प्रश्न 545-क्या प्रतिष्ठा की इच्छा भक्तिसाधक है? 

उत्तर-जड़ प्रतिष्ठा संग्रह करने से कोई लाभ नहीं है। वह 
वैष्णवी प्रतिष्ठा में बाधा डालनेवाली है। प्रतिष्ठारूपिणी सूअर की 
विष्ठा परित्यज्य है, यह सर्वदा स्मरण रखना होगा। पथ दो प्रकार के 
हैं-श्रेयः और प्रेयः। भक्तिपथ के पथिकगण श्रेय: पन्थी और निष्काम 
हैं। किन्तु प्रेयःपन्थी विषयीगण प्रतिष्ठाकामी हैं। इसीलिए भक्तसंग ही 
मंगलदायक है। 


Question 345—Is the desire for prestige favorable 
for developing bhakti? 

Answer—There is no benefit in hankering for 
material prestige; it is a great obstacle for vaisnavi- 
pratistha (respectability and mood of being a devotee of 
Lord Krsna). Prestige, which is compared to pig stool, 
should be rejected; we should always remember this. 
There are two paths: auspicious path (sreyah) and 


inauspicious path of sense gratification (preyah). Travelers 
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on the path of devotional service seek transcendental 
auspiciousness, and they are selfless by nature. Travelers 
on the path of pleasing one's senses (preyah-pantha) are 
sense gratifiers and seekers of prestige. Only association 


with devotees is auspicious. 


प्रश्न 346—क्या असत्संग परित्याग करना चाहिए? 

उत्तर-वैष्णवों की क्रियामुद्रा को समझना सभी के भाग्य में 
नहीं होता है। यदि कोई अज्ञातवशतः मुझ पर कटाक्ष करता हैं, तो 
इससे मेरा उपकार ही होता है। किन्तु मेरे नित्य आराध्य श्रीगुरु एवं 
वैष्णवों से विद्वेषकर कोई अपने पितृपुरुषों के साथ ही नरकगामी 
होता है, इसी का मुझे दुःख है। 

दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर अपना मंगल साधन करना ही 
बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। मिथ्याभक्त (भक्त के अभिनयकारी) का 
संग करना विपत्तिजनक है। जो लोग भोग और त्याग को स्वीकार 
करते हैं, वे लोग भक्ति के विपरीत पथ पर ही चल रहे हैं। आउल 
बाउल इत्यादि ऐसे 13 अपसम्प्रदाय हैं। उनका संग ही दुःसंग है। 
ऐसे अधःपतित दुःसंग को अर्थात्‌ धर्मध्वजी स्रीसंगियों के संग को 
सत्संग समझने पर निश्चितरूप से अध: पतन होता है। अतः आप 
लोग इन विपथगामियों का कभी संग मत करना। असत्‌ व्यक्तियों 
का संग करने पर अध: पतन होता है। 

जड़भोगी या जड़ रस में आनन्दित व्यक्ति अदीक्षित और 
दिव्यज्ञान वर्जित हैं। वे लोग मिथ्याभक्त या असत्‌ हैं। इस प्रकार 
असत्‌ का संग त्याग करके सत्संग अथवा साधु एवं sel के 
उपदेशों को मिलाकर जीवनपथ में अग्रसर gli 
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Question 346—Should one reject bad association 
(asat-sanga)? 

Answer—Not everyone is fortunate enough to 
understand the activities and behavior (kriya-mudra) of 
Vaisnavas. If someone, out of ignorance, ridicules me, that 
is to my benefit. However, it distresses me that if 
someone blasphemes my eternally-worshipable Sri Guru or 
Vaisnavas, he and his forefathers will go to hell. 
Intelligent people have the duty to achieve auspiciousness 
in this rare form of human life. Associating with false or 
imitation devotees leads to problems and miseries. Those 
who pursue sense gratification and dry renunciation are 
walking on the path that is opposed to devotional service. 
In other words, they are engaging in nondevotional 
activities. There are thirteen deviant groups  (apa- 
sampradayas), including aula and baula, with which 
association is bad. One will certainly fall down if one 
mistakes bad association with such fallen souls or 
hypocrites attached to women for sat-sanga. Never 
associate with people who are following the wrong path, 
as this leads to falling down. Those who try to enjoy 
material objects or relish mundane emotions have no 
transcendental knowledge; they are naive (adiksita). They 


may be pseudo-devotees (asat), not real devotees. We 
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should advance in spiritual life by giving up association 
with such  nondevotees and accepting  sat-sanga, 
association with advanced devotees. In other words, we 
should follow the instructions of saintly persons and 


scriptures. 


प्रश्न 547-कौन भगवान की सेवा के लिए व्यस्त नहीं होते 
हैं? 

उत्तर-जिनका चित्त श्रीकृष्णपादपद्म की सेवा के अतिरिक्त 
दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करता है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती 
है। यह उनके मन्दभाग्य का विषमय फलस्वरूप है। जिनका मंगल 
विलम्ब से होगा, ऐसे अल्प बुद्धिवाले व्यक्ति ही भगवान की सेवा के 
लिए व्यस्त न होकर अन्याभिलाषी हो पड़ते हैं अर्थात्‌ संसार के प्रति 
उनकी आसक्ति बढ़ जाती है। आप लोग उन सभी लोगों के लिए 
कोई चिन्ता मत करना। स्वकर्मफलभुकू पुमान्‌ (व्यक्ति अपना 
कर्मफल भोग करता है)। 


Question 347—Who is not busy in the service of 
Bhagavan? 

Answer—Those who hanker for things other than 
service to the lotus feet of Sri Krsna cannot be praised. 
Such hankering is the poisonous fruit of their misfortune. 
Those with less intelligence will attain auspiciousness only 
after a delay. They do not stay busy serving Bhagavan, 


and thus they have extraneous desires (anyabhilasa). In 
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other words, their attachment to the material world 
increases. You should not worry about such people. Sva- 
karma-phala-bhuk puman. [One enjoys or suffers the 


results of one's past actions]. 


प्रश्न 548-बहादुर होना क्या अच्छा है? 

उत्तर-नहीं। गुरुलंघन और प्रतिष्ठा सर्वनाशकारी i 
अत्यधिक अर्थ और बहादुरी का गर्व भगवान के भक्तों के जीवन का 
प्रयोजनीय विषय नहीं है उससे गुरु-लंघन जनित असुविधा हो 
सकती el आप आशीर्वाद करें कि मेरा चित्त मैं बड़ा हूँ होने क 
लिए धावित न हो। मैं कई बार जिनको आत्मीय जानकर उनके लिए 
कर्कश एवं रूढ़ वाक्य बोलता हूँ, वे लोग मुझे क्षमा करेंगे- इसी 
उद्देश्य से कहता हूँ, किन्तु आपका विचार “उल्टा बुझिलि (समझा) 
राम” हो गया, यही दुःख है। 


Question 348—Should one be bold and proud 
(bahadura)? 

Answer—No. Disobeying or transgressing one’s 
spiritual master and seeking reputation lead to one’s 
downfall (sarva-nasa-kari) Pride in one's great wealth and 
prowess is not a desirable quality (prayojaniya-visaya) of a 
devotee. Such pride may lead one to disobey one’s guru, 
causing many problems (asuvidha). Please bless me that 
my heart never hankers to become ‘great.’ I often speak 


harsh words of corrective advice to those who are very 
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near and dear (atmiya) to me; I anticipate that they will 
forgive me. They may misunderstand me; my advice is 
meant only for their spiritual reformation and upliftment 
of devotional sentiments. They may misconstrue my 
constructive criticism to be an attack on their character. 


This is a matter of great distress. 


प्रश्न 549-दीक्षित भक्त पितृश्राद्ध किस प्रकार करेंगे? 

उत्तर-दीक्षित नामाश्रित व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के दस 
दिन बाद ग्यारहवें दिन महाप्रसाद के द्वारा पिण्ड देकर शुद्ध भक्त 
विप्रगणों की सेवा करेंगे। इसे मठ में आकर करना ही अच्छा है। 
परन्तु जो लोग भक्त नहीं हैं या दीक्षित नहीं हैं, जो लोग हरिनाम 
नहीं करते हैं और समाज का वाक्यबाण सहन नहीं कर सकते, वे 
लोग स्मार्त मत के अनुसार पिण्ड देंगे। स्वयं श्रीहरिनाम करने पर 
भी अपने पितृपुरुषों को प्रेतज्ञान करना शाख्रों द्वारा अनुमोदित नहीं 
है। किन्तु स्मार्तमत में जो इस प्रकार की व्यवस्था है, वह अधिकार 
विचार से है। विशेषतः स्मार्तमत के अनुसार श्राद्ध करने से पुनः 
मातृगर्भ में जाना पड़ता Sl इसीलिए भगवान के भक्त स्मार्तमत के 
अनुसार श्राद्धकर्म को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। 

स्मार्तो का विचार शाख्र विरुद्ध होने के कारण स्मार्तपद्धति 
को भक्तलोग स्वीकार नहीं करते हैं और मुक्तलोगों की विचार 
प्रणाली को समझना भी स्मार्तो के लिए कठिन है। 

जो लोग भक्त नहीं हैं, वे लोग झाद्र-विचारों से 13 दिन तक 
शोक चिन्ह धारण और कच्चा हविष्यान्न ग्रहण करेंगे। नामाश्रित 
भक्तलोग प्रतिदिन महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। वे स्मार्त विधिका पालन 


786 


करने के लिए व्यस्त नहीं होंगे। परलोक गमन के पश्चात्‌ वैष्णवलोग 
प्रेत होते हैं एवं उनका श्राद्ध भगवान को बिना निवेदित वस्तुओं से 
होगा, जगत में जो ऐसा कुमत प्रचलित है, ऐसे कुमतों से आप लोग 
दूर रहेंगे। 


Question 349—How should an initiated (diksita) 
devotee perform pitr-sraddha, the ceremony to honor 
and benefit dead forefathers and relatives? 

Answer—When an initiated devotee who has taken 
shelter of the holy name loses his father, he should wait 
for ten days. On the eleventh day after the death of his 
father, he should offer maha-prasada of Lord Krsna as 
pinda (oblation) to his deceased father. Afterwards he 
should serve pure devotees of Lord Krsna, who are the 
real brahmanas, by offering them maha-prasada of Lord 
Krsna, and he should give charity. It is preferable that 
this is done in a matha. On the other hand, nondevotees 
and uninitiated devotees, who are not chanting hari-nama, 
and who cannot tolerate harsh words from ordinary 
society, should offer oblations according to smarta 
tradition. When one chants the holy name of Lord Hari, 
one’s forefathers cannot become ghosts. Scriptures do not 
support the idea that if one is chanting, his forefathers 
can enter ghostly bodies after death. 'One's forefathers 


become ghosts after death’ is a flagrant misconception 
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propounded by adherents of the smarta tradition. Less 
qualified persons who have not yet entered the Vaisnava 
fold have this misconception. If one offers sraddha 
(oblations) to one’s deceased forefathers according to the 
smarta tradition, one will have to again enter the womb 
of a mother and suffer. Devotees of Bhagavan reject the 
process of offering $raddha to deceased forefathers as per 
the opinion of the smarta tradition. 

The ideology of the smarta tradition (smarta- 
paddhati) is opposed to the scriptures; therefore, devotees 
do not accept it. It is difficult for followers of the smarta 
tradition to understand the ideology of liberated 
personalities. 

Nondevotees follow the ideology of the working 
class (sudras), and they observe a mourning period of 
thirteen days during which they exhibit various marks of 
grief, such as a shaven head. They eat only raw food 
called havisya-anna. Devotees who have taken shelter of 
the holy name accept maha-prasada every day. They do 
not follow the regulative principles stipulated by smarta 
tradition. These days there is a popular misconception 
that Vaisnavas become ghosts after going to the next 
world, and sraddha will be performed for them using 
items which were not offered to Bhagavan. All of you 


should remain far away from such misconceptions. 
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प्रश्न 550-असन्तुष्ट भाव कैसे जायेगा? 

उत्तर-भगवान के श्रीचरणकमलों में भक्ति हो जाने पर जीव 
की असन्तुष्टि का कोई कारण नहीं रह जाता। इस पृथ्वी में हम 
भगवान की सेवा से विमुख होने के कारण ही कर्मफल के अधीन 
हैं। कर्मफल के अनुसार कभी सुखभोग या प्रणय प्राप्त होता है और 
कभी दुःखभोग या विद्वेषभाव प्राप्त होता Sl भगवान की सेवा की 
आवश्यकता का ज्ञान होने पर समस्त प्रकार के कुश और सुखैषणा 
(सुख की प्रबल इच्छा) हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। 
लोग सदा-सर्वदा भगवान की सेवा में ही अपना मन देना। इस 
प्रकार कोई भी किसी भी प्रकार से तुम्हें क्षति नहीं पहुँचा सकेगा। 
चंचल होकर किसी के प्रति असन्तुष्ट होकर यदि तुम संसार में 
रहोगे तो तुम्हें भगवान की सेवा का स्मरण नहीं होगा। WII, 
देहयुद्ध या मानसिक असन्तोषरूपी युद्ध तुम्हें भगवान की सेवा नहीं 
करने देंगे। अतः वृक्ष की भाँति सहनशील होकर भगवान की 
इच्छानुसार कुरुक्षेत्र में ही रहो, इसी में तुम्हारा मंगल होगा। जिस 
दिन श्रीगौरहरि तुम्हें स्वयं दूसरे स्थान पर भेजेंगे, उस दिन की 
प्रतीक्षा करो। 


Question 350—How can we eliminate 
dissatisfaction? 

Answer—Once we develop devotion for the lotus 
feet of Bhagavan, there is no reason for lamentation. In 
this world we are averse to serving Bhagavan; therefore, 


we are subjugated by the results of our past actions 
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(karma-phala). According to karma-phala, sometimes we 
experience happiness or love, and sometimes we 
experience suffering or hate. Once we realize the benefit 
of serving Bhagavan, we cannot be disturbed by anxieties 
(klesas) or intense desire for happiness (sukhaisana). 
Always absorb your mind in serving Bhagavan, and no one 
will be able to harm you in any way. If you are fickle and 
dissatisfied with someone in this world, you will not 
remember service to Bhagavan. Conflicts over words, 
conflicts involving the body, and conflicts within the 
mind, such as dissatisfaction or brooding, prevent one 
from serving Bhagavan. Therefore, be as tolerant as a tree, 
and by the desire of Bhagavan stay in Kuruksetra; only 
this will bring you auspiciousness. Wait there until Sri 


Gaurahari personally sends you somewhere else. 


प्रश्न 351-क्या आउल, बाउल वैष्णव नहीं हैं? 
उत्तर-आउल, बाउल इत्यादि अवैष्णव हैं। d लोग माताजी 
(सत्री) लेकर कपट भेकधारी के वेष में घूमते रहते el भक्तों की 
क्रिया और मिथ्याभक्तों की दुष्टता बाहर से एक जैसा दिखाई देने 
पर भी वास्तव में दूध और wp के पानी की तरह दोनों में जमीन 
आसमान का अन्तर Sl शास्र कहते हैं- 
असत्संग त्याग-एइ वैष्णव-आचार। 
स्रीसंगी-एक असाधु, कृष्णाभक्त आर॥ 
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अखाड़ेवाले बाबाजी लोग ख्रीसंगी और कृष्ण अभक्त भी हैं। 
इसीलिए उनका दुःसंग CSET से परित्यज्य है। अन्यथा हरिभजन 
असम्भव है। किन्तु किसी की निन्दा न कर उससे दूर रहना ही 
कर्तव्य है। असत्‌-लोग असत्‌-चिन्ता करते हैं तथा भक्तलोग भगवान 
की चिन्ता करते zl हमलोगों को इन दोनों में से भक्तों का पथ ही 
अनुसरण करना है। 


Question 351—Are Aula and Baula not Vaisnavas? 

Answer—Aula, Baula, and others are nondevotees 
(avaisnavas). They take a woman (mataji or stri) and 
wander in the guise of a saintly person in the renounced 
order of life. Even though the pure acts of true devotees 
and the wicked acts of false devotees may look alike from 
the outside, there is actually a difference of Heaven and 
Earth, as between milk and lime water. The scriptures say: 

asat-sanga-tyaga,—ei vaisnava-acara 
stri-sangi —eka asadhu, ‘krsnabhakta' ara 

Translation—A Vaisnava should always avoid the 
association of ordinary people. Common people are very 
much materially attached, especially to women. Vaisnavas 
should also avoid the company of those who are not 
devotees of Lord Krsna. 

The babajis of akhadas (monasteries) have illicit 
association with women (stri-sangi), and they are not 


devotees of Lord Krsna (krsna-abhakta). Therefore, we 
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should strictly avoid their bad association; otherwise, it 
will be impossible to render devotional service to Lord 
Hari (hari-bhajana). It is our duty to stay away from 
them, while not criticizing anyone. Ignorant (asat) people 
have materialistic thoughts while devotees only think 
about Bhagavàn, so we should only follow the path of 


devotees. 


प्रश्न 352-क्या ईश्वर के प्रति विश्वास की प्रचुर 
आवश्यकता है? 

उत्तर-ईश्वर विश्वास की वृद्धि के लिए हमलोग मठ आदि में 
सब समय सेवकों को induce (प्रेरित) कर रहे हैं। अपने अपने 
भाग्य के अनुसार फल प्राप्त होता है। कृष्ण का अनुग्रह होने पर ही 
सभी लाभवान्‌ होंगे। सब समय आश्रयजातीय रस की चर्चा करेंगे। 
ऐसा होने से जड़पुरुष का अभिमान तुम्हें कष्ट नहीं देगा। हमलोग 
अपनी मानस चेष्टा से सभी प्रकार के भोगों में आबद्ध हो सकते हैं, 
किन्तु आत्मवृत्ति भक्ति विकसित होने पर शुद्ध-निर्मल आत्मा सब 
समय हरिकथा का अनुसन्धान करेगी। 


Question 352—Should we develop great faith 
towards the Supreme Lord? 

Answer—We always induce (inspire) servants in 
monasteries by giving them classes on spiritual topics so 
that their faith in the Supreme Lord increases. One 


attains results according to one's destiny. All will benefit 
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when they receive the mercy of Lord Krsna. We should 
always discuss asraya-jatiya rasa, the mellow in the heart 
of devotees who are the receptacle of love of Godhead. 
When we do so, the false ego (abhimana) of jada-purusa 
(having a material body and being a materialistic person) 
will not give us trouble. We may become entangled in all 
types of sense enjoyment (bhogas) through our mental 
efforts (manasa-cesta). However, when we develop 
devotional service to Lord Krsna (bhakti), which is the 
eternal function of our soul (atma-vrtti, our pure, 
virtuous soul will seek hari-katha (narrations of Lord 


Hari's pastimes). 


प्रश्न 555--शरणागति क्या है? 

उत्तर-सब विषयों में कृष्ण की इच्छा ही बलवती है। मेरी 
कुछ करने की इच्छा होने पर भी यदि कृष्ण की इच्छा न हो, तो वह 
निश्चय ही बदल जाएगी। उनकी इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाना 
ही शरणागति या शान्ति है समस्त प्रापञ्चिक विषय ही कृष्णलीला 
के अनुकूल हैं। संसार में हम सुख प्राप्त करने पर भगवान को भूल 
जायेंगे, इसीलिए हमारे मन की परीक्षा लेने के लिए ही दयामय 
भगवान ने इस प्रपञ्च जगत का निर्माण किया है। अतः इस जगत में 
सुखी रहने पर कृष्ण- विस्मृति अवश्यम्भावी होने के कारण ही यह 
(उनके द्वारा प्रपञ्च जगत का निर्माण) उनकी दया का परिचय है। 

अपनी इच्छानुसार ब्रज में नहीं जाया जा सकता। राधाकृष्ण 
की शुभेच्छा और उनकी कृपा होने पर ही ब्रजवास सम्भव होता है। 
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ब्रजयात्रा में हमारी अपनी इच्छा ही कृष्ण के प्रतिकूल अनुशीलन 
और बाधक स्वरूप है। चैत्रमास में हमारी मथुरा जाने की प्रबल 
इच्छा होने पर भी कृष्ण की इच्छा न होने के कारण ही हमारी 
इच्छा में बाधा पड़ गयी। अब हमने अगले आश्चिन मास में जाने की 
इच्छा की है। फिर भी यदि कृष्ण की इच्छा दूसरी प्रकार की हुई, 
तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बल्कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
चेष्टा करने पर हमें दोषी होना ही पड़ेगा। 

हरिभजन करने पर ही शरीर, मन और आत्मा ये तीनों ठीक 
रहेंगे, किन्तु मेरी तरह भजन- विमुख होने पर ये तीनों प्रतिकूल 
होकर खड़े हो जायेंगे। 


Question 353—What is surrender (Saranagati)? 

Answer— Whatever happens, only the unstoppable 
desire of Lord Krsna prevails. If I have a desire to do 
something but Krsna's desire is not there, my desire will 
change to match Lord Krsna's desire. Complete surrender 
(Saranagati) or peace (Santi) means to adjust one's desire 
with Lord Krsna's desire. All material objects (prapancika- 
visayas) are favorable for Lord Krsna's pastimes (krsna- 
lila). In this material world (prapanca-jagata, made of the 
five elements of earth, water, fire, air, and ether) we 
forget Bhagavan after attaining happiness. The merciful 
Bhagavan created it to test our mind. If we remain happy 


in this material world, we will certainly forget Lord Krsna. 
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Therefore, His creating it shows His mercy and 
compassion. 

One cannot go to Vraja by one's own desire. One 
can reside in Vraja only by the auspicious wishes 
(Subheccha) and mercy (krpa) of Sri Sri Radha Krsna. If 
we go on a pilgrimage to Vraja according to our own 
desire, such a pilgrimage is unfavorable and goes against 
the sweet will of Lord Krsna. 

Although we had a strong desire to go to Mathura 
during the month of Caitra (March-April), our desire was 
not fulfilled because Krsna's desire was not there. Now, 
we desire to go next month in A$vina. However, if Lord 
Sri Krsna has a different desire, we will ‘have nothing in 
our hand.' If we attempt to act against His desire, we will 
become a culprit. 

Our body, mind, and soul will remain healthy only 
when we engage in devotional service to Lord Hari (Aari- 
bhajana). If, like me, one becomes averse to such 
devotional service, his body, mind, and soul will disturb 
him. [This statement is an expression of the Vaisnava 


humility of Srila Prabhupada]. 


प्रश्न 254—«ur श्रीगौरांगदेव का पति रूप से भजन किया 
जा सकता है? 
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उत्तर-विषय-विग्रह श्रीकृष्ण ही भोक्ता हैं, इसके अतिरिक्त 
सब उनके भोग्य हैं। श्रीगौरसुन्दर विषयविग्रह श्रीकृष्ण होने पर भी 
भक्त भाव में विभावित हैं। वे कृष्ण होने पर भी के कृष्ण के 
सुखानुसन्धान में व्यस्त हैं। श्रीकृष्ण माधुर्य-विग्रह और श्रीगौरांग 
औदार्य विग्रह हैं। आस्वादक विषय-विग्रह होने के कारण 
श्रीगौरसुन्दर कृष्ण ही हैं। यदि जीव स्वयं को आस्वादक (कृष्ण) 
सोचकर अभिमान करता है, तो उसकी संसार दशा अवश्यम्भावी है 
1 कृष्ण के भोग्य जीव का भोक्ता अभिमान ही उसके पतन का 
कारण है। श्रीगौरसुन्दर स्वरूपतः विषय-विग्रह या भोक्ता होने पर 
भी वे आश्रय-विग्रह की लीला का अभिनय कर रहे हैं। इसीलिए 
महाप्रभु का पतित्व वैध विचार से श्रीलक्ष्मीप्रिया और श्रीविष्णुप्रिया 
के लिए ही है। इसके अतिरिक्त उनके अधीनगण शुद्धदास्य- 
रसाश्रिता दासी मात्र हैं। उसमें मुख्य रसानन्द शब्द का प्रयोग नहीं 
हो सकता। जहाँ पर मधुर-रति में गौरसुन्दर के उद्देश्य से पति शब्द 
का प्रयोग होता है, वहाँ पर गौरसुन्दर का कृष्ण रूप ही जानना 
होगा। जो अज्ञानतावशतः गौरसुन्दर को नागर कहते हैं, ऐसा 
गौरनागरी-मत अझास्रीय और अपराधमय है। इसीलिए 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुर ने श्रीचैतन्यभागवत में लिखा है- 

अतएव यत महामहिम सकले। 
गौरांगनागर हेन स्तव नाहि बले॥ 


Question 354—Can we serve Sri Gaurangadeva in 
the mood that He is our husband? 
Answer—Only Sri Krsna is the visaya-vigraha (object 


of a devotee's prema); everyone else is meant to be 
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enjoyed by Him. Although $ri Gaurasundara is visaya- 
vigraha Sri Krsna Himself, He is absorbed in the mood of 
a devotee (bhakta-bhava). Although He is Krsna Himself, 
He is absorbed in a quest for Krsna's happiness. Sri Krsna 
is madhurya-vigraha (personification of sweetness) and Sri 
Gauranga ‘is audarya-vigraha (personification of 
magnanimity). While Sri Gaurasundara is Krsna, He is 
relishing His own beauty in the mood of Srimati Radhika 
(asvadaka visaya-vigraha). If a living entity (jiva) develops 
the false conception of being a relisher (asvadaka), he will 
certainly experience material bondage (samsara-dasa). 
When bhogya-jiva (living entity meant to be enjoyed by 
Lord Krsna) develops bhokta-abhimana (false conception of 
being an enjoyer) that false conception causes his fall- 
down. Although by constitutional nature $ri Gaurasundara 
is visaya-vigraha or bhoktà, He performs pastimes in the 
mood of asraya-vigraha. Thus, in accordance with vaidha- 
vicara (religion following scriptural regulations), 
Mahàprabhu can only be married to Sri Laksmipriya and 
Sri Visnupriya. Other than Sri Laksmipriya and Sri 
Visnupriya, His devotees are in the mood of suddha- 
dasya-rasasrita dasis (pure servants or maidservants). Thus, 
such devotees in the mood of a servant cannot be 
included in mukhya-rasananda, which refers to the 


primary mellow of conjugal love (srügara-rasa). When the 
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word pati (husband or conjugal lover) is used to address 
Gaurasundara in madhura-rati (conjugal mood), we should 
understand that this actually refers to Lord Gaurasundara's 
manifestation as Lord Krsna, who enjoys conjugal pastimes 
with the cowherd damsels in Vraja. Some people maintain 
the ill-conceived idea (apa-sampradaya or outside of the 
teachings of the four authorized Vaisnava philosophies) 
called Gaura-nagari. Out of ignorance, they regard 
Gaurasundara as the nagara (attractive playboy who enjoys 
the company of beautiful lovers in the conjugal mellow). 
However, this idea is asastriya (not based on scriptures) 
and aparadhamaya (offensive). Sri Vrndavana-dasa Thakura 
wrote in Sri Caitanya-bhagavata: 
ataeva yata mahamahima sakale 
gauranga-nagara hena stava nahi bale 

Translation: Therefore great personalities do not 

offer prayers addressing Lord Gauranga as “Gauranga 


Nagara,” a playboy or enjoyer of damsels. 


प्रश्न 555-क्या गृहव्रती का संग निन्दनीय है? 

उत्तर-जिनकी इच्छा गृहव्रत धर्म को प्रबल करने की है, हम 
कभी भी उनके संग की प्रार्थना नहीं करते el जो व्यक्ति हरि भजन 
अनुरागी और कृष्णगृहधर्म में अवस्थित है, उनकी सेवा करने के 
लिए ही हमारी प्रबल इच्छा होना आवश्यक है। GAT परित्याग कर 
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साधु का आश्रय ग्रहण करना ही कर्तव्य है। जो असाधु को साधु 
जानकर भ्रमित होते हैं, वे सर्वदा ही विपत्तियों में पड़ेंगे। 


Question 355—Is it bad to associate with grha- 
vratis, those who put household affairs at the center of 
their life? 

Answer—We never aspire to associate with those 
who desire to strengthen grha-vrata dharma, attachment 
to household life. We should have a strong desire to serve 
a person who is attached to devotional service to Lord 
Hari (hari-bhajana) and who is situated in krsna-grha- 
dharma (life of a householder devotee who serves Lord 
Krsna and regards his residence to be a temple for serving 
Lord Krsna). It is our duty to take shelter of a saintly 
person (sadhu) and to give up bad association (duh-sanga). 
Confused persons who mistake unsaintly persons (asadhus) 
to be saintly persons (sadhus) will always face disasters 


and adversities. 


प्रश्न 556-मठ प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या है? 

उत्तर-मठ साधारण लोगों के अनुग्रह के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं 
है। श्रीकृष्ण-संकीर्तन द्वारा ही श्रीगौरांगदेव की सेवा होती है। “यज्ञैः 
संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः'-यह श्लोक ही इसका प्रमाण है। 
श्रीकृष्ण ने गौरसुन्दर की लीला के रूप में जो आदर्श स्थापित किए, 
वही एकमात्र जीवों के लिए मंगल का मार्ग है। 
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भोगी और त्यागियों का मन प्रसन्न रखने के लिए मठों की 
स्थापना नहीं हुई है। केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए ही 
Hot की स्थापना हुई है। मठ स्थापनरूपी हरिसेवा के द्वारा हमारा 
मंगल होगा। 

केवल दो-एक रुपये के द्वारा ही मठ का उपकार पाना हमारा 
उद्देश्य नहीं है। फालतू लोगों से सहायता लेने के लिए हमको 
आग्रहान्वित नहीं होना चाहिए। परन्तु निर्दोष सत्य बात कहकर यदि 
किसी का उपकार कर सको, तभी कृष्णसेवामय मठ की सेवा करके 
धन्य हो जाओगे। 

अनेक समय लोग हमारे साथ कपटता करेंगे। इन सबको 
हम भगवान की परीक्षा मानेंगे। जीव का सौभाग्य न रहने पर दुष्पार 
माया को पार करना बहुत कठिन कठिन है। मायावादी एवं भोगी 
दोनों ही बब्द्रजीव हैं। भगवान के प्रति उन्मुखलोग ही कृष्णभक्तों की 
कृपा से अपना हित और अहित समझ सकते हैं। अनेकलोग भोगों 
को प्रधानता देने के कारण सत्य की उपलब्धि से विरत हो जाते el 

शीघ्र ही गया जाकर WAS रूप से प्रचार करने की मेरी 
इच्छा है। कृष्ण की इच्छा होने पर वह निश्चय ही कार्य के रूप में 
परिणत होगी। 


Question 356—What is the aim and object of 
establishing monasteries (mathas)? 

Answer— Mathas are not established by the mercy 
of ordinary people. We can serve Sri Gaurangadeva 
through sri-krsna-sankirtana (loud congregational chanting 


of the holy name of Lord Krsna). The verse yajnaih 
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sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah is evidence of 
this. The ideal established by $ri Krsna in the form of 
Gaura-sundara is the only path of auspiciousness for living 
entities (jivas). 

Monasteries are not established to make the mind 
of sense gratifiers (bhogis) and renunciants (tyagis) happy. 
Monasteries are established to preach pure devotional 
service (Suddha-bhakti) to Lord Krsna. We will attain 
auspiciousness by serving Lord Hari (hari-seva) by 
establishing monasteries. 

It is not our aim and object to help a monastery by 
collecting one or two rupees. We must not insist on 
accepting assistance from useless people. If you can 
benefit someone by explaining topics about the faultless 
truth, you will be fortunate and successful by serving a 
monastery which is dedicated to the service of Lord Krsna. 
Many times, people will try to deceive (kapatata) us. We 
should regard this as a test from Bhagavan. If a living 
entity is unfortunate, he cannot cross this insurmountable 
illusory potency (maya). Both Mayavadis (monists and 
impersonalists) and bhogis (sense  gratifiers) are 
conditioned living entities. Only those inclined to serve 
Bhagavan can understand, by the mercy of devotees of 


Lord Krsna, what is beneficial or unbeneficial for them. 
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People who have a preference for sense gratification 
become averse to the realization (upalabdhi) of truth. 

I have a strong desire to go to Gaya immediately 
and boldly preach there. When Lord Krsna desires, this 


desire of mine will transform into action. 


प्रश्न 557-भक्तों की चित्तवृत्ति कैसी होगी? 

उत्तर-केनोपनिषद्‌ में कहा गया है-सर्वशक्तिमान भगवान 
की निर्दिष्ट शक्ति पाकर ही अधिकारिक देवता लोग अपनी अपनी 
शक्ति की परिचालना करते हैं। पुन: जब भगवान उनसे शक्ति ले 
लेते हैं तो उनकी शक्ति नहीं रहती। श्रीरूपानुग भक्तवृन्द अपनी 
शक्ति पर आस्था स्थापित न कर मूल स्थान में सब महिमा का 
आरोप करते Cl हम भी श्रीकृष्णचैतन्य, श्रीरूप, श्रीभक्तिविनोद तथा 
श्रीगुरुपादपद्म के उद्देश्य से सब कार्य करते हैं। भक्तिपथ या 
आनुगत्य का पथ छोड़ देने पर अहंकार-विमूढात्मत्व हमें ग्रास करता 


है। 


Question 357—What is the citta-vrtti (disposition) 
of devotees? 

Answer—It has been told in Kenopanisad that 
adhikarika-devatas (authorized demigods) are able to use 
their designated powers (nirdista-sakti) only after receiving 
them from  sarva-saktimàna Bhagavan (all-powerful 
Supreme Personality of Godhead). When Bhagavan takes 


away those powers, they lose them. Devotees who follow 
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Sri Rupa Gosvàmi (Sri-rdpanuga bhakta-vrnda) do not base 
their faith (astha) on their own abilities; rather, they 
ascribe all glories to the Original Source (mula-sthana). 
We perform all activities with the aim of pleasing Sri 
Krsna-caitanya, Sri Rupa, Sri Bhaktivinoda, and Sri Guru- 
pada-padma. If we give up the path of devotional service 
(bhakti-patha) or the path of anugatya (staying under 
guidance of devotees), the propensity of being bewildered 


by false ego (ahankara-vimudha-atma-tva) will devour us. 


प्रश्न॒ 558-केवलाद्वैतवादियों के साथ वैष्णव-वैदान्तिकों 
का क्या पार्थक्य है? 

उत्तर-अद्धैतवादी या मायावादी निर्विशेषवाद क पक्षपाती हैं 
तथा वैष्णव-वैदान्तिक नित्य-सविशेषवाद स्वीकार करते ËI 
अद्वैतवादी प्रच्छन्न नास्तिक तथा वैष्णव-वैदान्तिक निष्कपट 
आस्तिक हैं। अद्वैतवादी आरोहवादी तथा वैष्णववैदान्तिक 
अवरोहवादी हैं। अद्वैतवादी शरणागति के विरोधी हैं तथा 
वैष्णववैदान्तिक नित्य ऐकान्तिक शरणागति के पक्षपाती SI 


Question 358—What is the difference between 
vaisnava-vaidantikas (devotees of Lord Krsna who are 
scholars of the Vedic scriptures) and kevala-advaita- 
vadis (followers of the doctrine of exclusive non- 
dualism, monism, or impersonalism, which emphasizes 


the absolute oneness of the living entities with God)? 
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Answer—The advaita-vadis (adherents of monism) 
and mayavadis (advocates of impersonalism) lean towards 
nirvisesa-vada (philosophy that the Absolute Truth is 
formless and impersonal), whereas the  vaisnava- 
vaidantika-gana (devotee scholars of the Vedanta 
philosophy) accept nitya-savisesavada (philosophy that the 
Supreme Lord is always endowed with personal features, 
all transcendental qualities, and form). The advaita-vadis 
are pracchanna-nastika (covered atheists) and the 
vaisnava-vaidantika-gana are  niskapata-astika (sincere 
theists without duplicity and deceitfulness). The advaita- 
vadis are aroha-vadi (followers of the path of trying to 
understand spiritual topics by argument and reason) and 
the vaisnava-vaidantika-gana are avaroha-vadi (followers of 
the process of receiving transcendental knowledge through 
bona fide disciplic succession). The advaita-vadis are 
opposed to saranagati (process of surrender to Sri Krsna 
or His representative, the spiritual master). The vaisnava- 
vaidantika eternally favor the process of absolute or 
exclusive surrender to Sri Krsna or His representative 


(aikantika-Saranagati). 


प्रश्न 559-भक्तलोग कौन सी नीति को स्वीकार करते हैं? 
उत्तर-जो कृष्ण के वास्तविक भक्त हैं, वे कभी भी 
अनैतिकता के पक्षपाती नहीं हैं। समस्त सुनीतियाँ एकमात्र धर्ममूर्त्ति 
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श्रीकृष्ण के चरणकमलों में ही पूर्णरूप से आबब्द्र हैं। जीवात्मा का 
सर्वोच्च नीति-विज्ञान ही परमात्मा के प्रति अनुराग की अन्तिम सीमा 
एकमात्र कृष्णभक्तो में ही है। 

महात्मा BS क द्वारा Waka उत्तम नीतियाँ अनन्त कोटि 
गुणा परिवर्धित और परिपूर्णता को प्राप्त होकर कृष्णभक्तों की प्रेम 
नीति की सेवा के अवसर की प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारे विचार 
केवल लौकिक नीतियों में आबद्ध नहीं है। लौकिक नीतियों को 
अतिक्रमकर जो अलौकिक नीति है एवं उसे भी अतिक्रमकर जो 
पारमार्थिक प्रेम प्रयोजन नीति है, वही नीति हमारी काम्य है। जब 
उस अतिमर्त्य प्रेमनीति में कोई शुद्ध जीवात्मा प्रतिष्ठित हो जाता है। 
तब लौकिक नीतियाँ अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होती हैं। परन्तु लौकिक 
नीतियों के प्रति भक्तों का किसी प्रकार का द्वेष या अनुराग नहीं 
रहता है। बल्कि वे समस्त नीतियाँ ही प्रेमी पुरुष की सेवाकर धन्य 
होने के लिए परमार्थ नीति के पीछे दासी की भाँति अपेक्षा करती 
रहती है। पारमार्थिक व्यक्ति का चरित्र कभी भी नीतिहीन नहीं होता 
है। नीति- feast या नीतिभ्रष्ट व्यक्ति कभी भी पारमार्थिक पदवाच्य 
नहीं है। व्यभिचार कभी भी भक्ति नहीं हो सकता। 


Question 359—What type of conduct (niti) is 
accepted by devotees? 

Answer—Real devotees (bhaktas) of Lord Krsna 
never engage in immorality or unprincipled conduct 
(anaitikata). All good conduct and wisdom  (sunitis) 
originate from the lotus feet of Lord Sri Krsna, who is the 


embodiment of religious principles (dharma-murti). The 
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highest morality (sarvocca-niti-vijnana) of living entities 
(jivatma) is loving attachment (anuraga) to the Supersoul 
(parmatma). The ultimate degree of this loving attachment 
is present only in devotees (krsna-bhaktas). 

Lord Jesus Christ, a great personality (mahatma), 
propagated moral principles such as nonviolence, and gave 
us the conception that God is our father. However, even 
such high moral principles (uttama-nitis) would have to be 
multiplied millions of times to reach perfection. In other 
words, the love of God taught by Lord Jesus Christ can be 
enhanced a million-fold, and still it would have to wait to 
serve the love of Godhead exhibited by devotees of Lord 
Krsna, who serve Him in moods of friendship, parenthood, 
and conjugal relationship. Lord Jesus taught that God is 
our father, and generally it is the father who serves the 
children, and not vice-versa. However, devotees who aspire 
to follow the mood of Mother Yasoda or Nanda Maharaja 
are millions of times superior to devotees who regard God 
to be their father. 

Our principles are not confined only to /aukika-nitis 
(secular or mundane principles). Transcendental principles 
(alaukika-niti) override mundane principles (Jaukika-niti). 
Pure love of Lord Krsna (paramarthika prema-prayojana), 
the ultimate goal of human life, transcends even alaukika- 


niti, and we want such love. When a pure soul (suddha- 
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jivatma) is established in that eternal principle of love 
(ati-marttya-prema-niti), mundane principles (Jaukika-nitis) 
seem very frivolous. Devotees feel neither aversion nor 
attraction to mundane principles. Mundane codes of 
morality and conduct (nitis) only become successful by 
learning from loving devotees of Lord Krsna (premi- 
purusa). Thus, such mundane nitis follow krsna-prema 
(love for Lord Krsna) like a maidservant. [An example of 
this is Sri Vasudeva Maharaja, who promised King Karhsa 
that he would give his eighth son to him. However, out of 
love and affection for Lord Krsna, he abandoned the 
mundane moral principle of truthfulness and instead took 
Lord Krsna to Gokula. Here, mundane morality became a 
maidservant of prema-prayojana, the spiritual goal of 
human life or krsna-prema]. Spiritual persons aspiring for 
the ultimate goal of life or krsna-prema (paramarthika- 
vyakti-gana) are never immoral (niti-hina). Those who hate 
codes of moral conduct (niti-vidvesi) and those who have 
fallen from codes of moral conduct (niti-bhrasta) can 
never be paramarthika (spiritual aspirants of the ultimate 
goal of life) in the truest sense. Adultery and improper 
behavior (vyabhicara) are never included in bhakti 


(devotional service). 


प्रश्न 360-कृष्णलीला तो अश्लील नहीं हो सकती? 
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उत्तर-जितेन्द्रिय कुल-चूड़ामणि पार्षद भक्तलोग जिस 
कृष्णलीला की चर्चा करते हैं, जिस कृष्णलीला का श्रवण, स्मरण 
तथा कीर्तन करने पर पाप तथा संसार से मुक्ति हो जाती है, चिर 
शान्ति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, कामनाओं वासनाओं के 
हाथ से चिर काल के लिए छूटकारा मिल जाता है, वह कृष्णलीला 
कितनी सर्वोत्तम नीति परिपुष्ट है, समस्त श्रुतियों की कितनी 
आराध्यातम हैं, जागतिक नीतिवादी लोग अपने क्षुद्रतम मस्तिष्क से 
इसकी धारणा भी नहीं कर सकते हैं। कृष्ण की प्रेमलीला रोमिओ- 
जुलियेट की भाँति नायक नायिका या आदर्श स्री-पुरुष की 
कामलळीला की भाँति प्राकृत नहीं है। यहाँ का काम वृत्तिमात्र तथा 
अप्राकृत कृष्णराज्य का काम विग्रह विशिष्ट है। cma 
प्रीतिवाञ्छा या स्वसुखवाञ्छा का नाम 'काम' हैं तथा कृष्णप्रीति या 
कृष्णाप्रीति विधान का नाम प्रेम' है। काम अन्धकार Aes, प्रेम 
निर्मल भास्कर (सूर्य) सदृश है। अप्राकृत काम अर्थात्‌ प्रेम कृष्ण 
इन्द्रिय पूर्त्तिवाञ्छा रूप विग्रह विशिष्ट है। रिपु यहाँ के काम का 
निरन्तर ताड़ना करता El अप्राकृत धाम में कृष्ण का चिन्मय-विग्रह 
माधुर्य कृष्णकाम को परिचालित करता है। जगत के काम के 
चालक रिपु और प्रेम के चालक कृष्ण हैं की लीलाओं को अश्लील 
नहीं कहा जा सकता, ऐसा सोचना भी अपराध है। क्योंकि कृष्ण ही 
अद्वितीय भोक्ता, परम वास्तव सत्य, निरंकुश इच्छालय स्वराट्‌ 
(Spiritual Despot) हैं। 


Question 560—How can we understand that Lord 


Krsna's pastimes (Jilas) are not obscene? 
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Answer—The eternal associates of Lord Krsna 
(parsadas) are great devotees (bhaktas); they are 
jitendriya-kula-cudamani, the crest-jewels of personalities 
who have perfectly conquered their senses. They discuss 
krsna-lila (pastimes of Lord Krsna). By hearing (sravana), 
remembering (smarana), and chanting (kirtana) the 
pastimes of Lord Krsna one is freed from sin (papa) and 
transmigration in the material world (samsara). Moreover, 
one attains everlasting peace, love of Godhead, and 
permanent relief from material desires (kamanas) and lust 
(vasanas). The pastimes of Lord Krsna are within 
sarvottama-niti, the highest standards of wisdom and 
morality. His pastimes are worshipable for all of the srutis 
(Vedas). Those attached to worldly conceptions of morality 
(jagatika-nitivadi-jana) cannot comprehend this with their 
insignificant intelligence — (ksudra-tama-mastiska). The 
loving, amorous pastimes (prema-lila) of Lord Krsna are 
not mundane like love affairs between a hero (nayaka) and 
heroine (nayika) in this world, such as Romeo and Juliet, 
or like sexual affairs (kama-lilà) between even the most 
moral woman and man. The kama (amorous desire) of the 
material world is only a mundane or ordinary function of 
one's sense organs, whereas the kama of the 
transcendental kingdom of Lord Krsna (krsna-rajya) is 


vigraha-visista, a spiritual or transcendental embodiment 


809 


of Lord Krsna. [Lord Krsna is the first manifestation or 
avatara of Kamadeva, Cupid. His son Pradyumna is the 
second manifestation of Kamadeva in Dvaraka.] The desire 
to give satisfaction to one's own senses is called lust 
(kama), whereas the desire to satisfy the senses of Sri 
Krsna is called pure love or prema. Lust (kama) is like 
darkness, and love (prema) is like nirmala-bhaskara, the 
pure, radiant Sun. Transcendental amorous desire 
(aprakrta-kama) or love (prema) is characteristic of krsna- 
indriya-purtti-vancha, the desire to give complete 
satisfaction to Lord Krsna's transcendental senses. 

Madana (Cupid) lives in the heavenly planets and 
his body was burned by Lord Siva’s anger; thus, he does 
not have limbs (anariga). He is an enemy of the living 
entities and gives them trouble and suffering by shooting 
them with his five flowery arrows, inciting lust and 
sensual desire (kama) in them. In the aprakrta-dhama 
(transcendental abode of Goloka Vrndavana), the human- 
like sweetness (madhurya) of the spiritual form of Lord 
Krsna drives krsna-kama, the transcendental amorous 
desire of Lord Krsna. The underlying cause (calaka) of lust 
in this material world [Madana or the husband of Rati- 
devi in the heavenly planets who shoots living entities 
with five flowery arrows to incite lust in them] is our 


enemy, whereas the underlying cause of true love (prema) 
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is Krsna. The pastimes of Lord Krsna cannot be 
considered as obscene or vulgar; it is an offense to think 
so. Lord Krsna alone is the enjoyer (advitiya-bhokta), the 
ultimate truth (parama-vastava-satya), and the Absolute 
Spiritual Controller (niramkusa-icchalaya-svarat). He is the 
Spiritual Despot and independent abode of unlimited 


(niramkusa) desires. 


प्रश्न 361-क्या धर्म का क्रम विकास है? 

उत्तर-अवस्य ही है। धर्म-जगत में क्रम विकास के दो प्रकार 
के मार्ग देखे जाते el एक श्रेणी में इन्द्रिय-तर्पण या आध्यक्षिक ज्ञान 
का क्रम विकास और दूसरी श्रेणी में कृष्णेन्द्रिय तर्पण या अधोक्षज 
ज्ञान का क्रम विकास। इन्द्रिय-तर्पण या आध्यक्षिक ज्ञान का क्रम 
विकास जितना प्रगाढ़ होता है, उतनी ही नास्तिकता की मात्रा बढ़ती 
el परन्तु भगवदिन्द्रियतर्पण का क्रम विकास जितना प्रगाढ़ होता है, 
आस्तिकता उतनी ही अपूर्ण से पूर्ण और पूर्ण से पूर्णतम रूप में 
परिस्फुट होती el इन्द्रियतर्पण या आध्यक्षिक ज्ञान के क्रम विकास 
में सर्वप्रथम नास्तिक्यवाद, द्वितीयस्तर में सन्देहवाद, तृतीयस्तर में 
अज्ञेयतावाद, चतुर्थस्तर में मायावाद एवं अन्त में शून्यवाद आकर 
उपस्थित हो जाता है। परन्तु दूसरी ओर भगवद्‌-इन्द्रियतर्पण या 
अधोक्षज ज्ञान के क्रम विकास में अर्थात्‌ चिद्विलास के विचार में 
निर्विशेष-ब्रह्म और ‘haw वासुदेव? का विचार परित्याग कर 
लक्ष्मीनारायण, सीता राम, रुक्मिणीश एवं राधा-गोविन्द की 
उपासना का क्रम तारतम्य परिपुष्ट होता है। 
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मानव जाति इन्द्रियतर्पण के क्रम विकास में श्रीराधा-गोविन्द 
की अप्राकृत लीला को अश्लील मानकर राधानाथ की धारणा से 
रुक्मिणीश की धारणा को कुछ अच्छा मानती el बहुवल्लुभ द्वारकेश 
की धारणा की अपेक्षा एकपत्नी व्रतधारी जानकीवल्लभ (सीतापति) 
की धारणा को अधिकतर नैतिक विचारपुष्ट मानते zl 

वे रामचन्द्र की अपेक्षा लक्ष्मी-नारायण की धारणा को 
अधिकतर शुद्धभावयुक्त मानते हैं। फिर पुरुष-स्री मिश्रा उपास्य 
विचार की अपेक्षा एक वासुदेव की कल्पित धारणा को अधिकतर 
नीतिपुष्ट मानते zi किन्तु एक वासुदेव अर्थात्‌ चित्हाक्तिहीन 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर के अस्तित्व की कल्पना नास्तिकता या 
निर्विशेषवाद क प्रथम सोपान में पदविक्षेप मात्र है। ऐसा मानने पर 
इन्द्रितर्पणमयी नीति या आध्यक्षिकज्ञान क्रमशः उन्मार्ग में आरोहण 
करते-करते निर्विशेष-ब्रह्म के विचार में आ जाता है अर्थात्‌ परम 
चेतन (Over Soul) को उसके नित्य चिद्धिलास धर्म से चिरवर्जित 
करना चाहता है। उसके व्यक्तित्व (Transcendental Personality) 
को ध्वंस करने की चेष्टा करता है। क्रमपूर्वक इन्द्रियतर्पण नीति 
अधिक अग्रसर होने की इच्छाकर अति SHIT ज्ञान में जैन धर्म 
और बौद्ध धर्म का आवाहन करती हैं। जैन एवं Shaws का अति- 
नीतिवाद चिन्मात्र से अचिन्मात्र में अस्तित्व से केवल नास्तित्व या 
शून्यत्व में परिणत हो जाता है। इन्द्रियतर्पण का क्रम विकास मानव 
प्रज्ञा को इस प्रकार भगवद्‌ इन्द्रियतर्पण के विचार से पतित कर 
बिल्कुल नास्तिकता के अतल जलधि में अचिन्मात्र समाधि प्रदान 
करता है। जीव जितना ही भगवदिन्द्रियतर्पण के विचार से विच्युत 
होकर आत्मेन्द्रियतर्पण के पथ में अग्रसर होता रहेगा, उतना ही ऐसे 
क्रमनास्तिकता की ओर दौड़ता रहेगा। 
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Question 361—Does the system of faith and 
religion undergo gradual development? 

Answer—Certainly. In the world of faith and 
religion, religious conceptions undergo step-by-step 
development through two paths. According to the 
ascending process, which is based on one’s fallible sense 
perception, there is gradual development in attaining 
personal sense gratification and acquiring knowledge by 
one’s mundane senses. According to the descending 
process, which is based on the realization that 
transcendental knowledge is beyond the reach of the 
mundane senses, one sincerely endeavors to satisfy the 
transcendental senses of Lord Krsna, and to cultivate 
spiritual knowledge through aural reception in a disciplic 
succession. Atheism and lack of faith in the Supreme 
Controller increase to the degree that people engage in 
hedonistic practices and rely on knowledge acquired 
through their mundanes senses, which are limited and 
fallible. When one gradually tries to satisfy the 
transcendental senses of Bhagavan, theism and faith in 
the existence and superiority of the Supreme Controller 
develop from incomplete to complete, and then from 
complete to supremely complete. The ascending process of 


acquiring sense gratification and mundane knowledge via 
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the material senses progressively degrades through the 
following stages: (1) nastikya-vada (atheism); (2) sandeha- 
vada (skepticism); (3) ajneyata-vada (agnosticism); (4) 
mayavada (impersonalism); and (5) Sunyavada (voidism). A 
sadhaka tries more and more to satisfy the transcendental 
senses of Bhagavan. As his spiritual knowledge, which is 
beyond mundane sense perception, increases, he ponders 
the spiritual variety and sweet pastimes of the Absolute 
Truth. During his journey of discovery of the Supreme 
Personality of Godhead, first he abandons the conception 
of impersonal Brahman that is devoid of spiritual qualities 
and attributes, and the conception of unitary Lord 
Vasudeva devoid of entourage and eternal associates. 
Then, he discovers progressively higher and sweeter 
varieties and conceptions of the object of service (sevya- 
vastu), including: (1) Sri Sri  Laksmi-Narayana in 
Vaikuntha, (2) Sri Sri Sita-Ramacandra in Saketa-dhàma, 
(3) Lord  Krsna's manifestation as  Dvarakadi$a or 
Rukminiga (worshipable husband of Srimati Rukmini-devi 
in Dvaraka), and finally (4) Lord Krsna's most complete 
and sweetest manifestation as Sri Sri Radha-Govinda. 
Thus, a sadhaka progressively worships higher and 
superior objects of worship, one after the other. 

People who only desire to satisfy their mundane 


senses have a distorted conception of the Absolute Truth. 
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Due to their expanding pursuit of mundane sense 
gratification, they regard the transcendental pastimes of 
Sri Sri Radha Govinda to be vulgar or obscene. They think 
that the conception of Lord Krsna as husband and master 
of Srimati Rukmini-devi is superior to the conception of 
Lord Krsna as Radhanatha, the beloved consort of Srimati 
Radharani. Lord Krsna, as master of Dvaraka, married and 
loved many queens. In contrast, Lord Ramacandra, beloved 
consort and husband of Srimati Sitadevi (also known as 
Janaki, daughter of Sri Janaka Maharaja of Mithila), 
accepted only one wife. He took a vow to not marry 
again, and He remained faithful to His wife. Only ignorant 
people regard the pastimes of Lord Ramacandra to be of 
higher morality than the pastimes of Lord Krsna in 
Dvaraka. 

Such ignorant people also regard the pastimes of Sri 
Sri Laksmi-Narayana to be more pure and sublime than 
the pastimes of Lord Ramacandra. Moreover, they regard 
the imaginary conception of unitary Vasudeva, without a 
feminine counterpart, to be of higher moral value than 
the conception of a diverse Divinity, in which the Lord 
and His Potency are the Supreme Male and Supreme 
Female aspects. In reality, the conception of unitary 
Vasudeva, or a Supreme Personality of Godhead devoid of 


spiritual potency, is the first step on the inauspicious 
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path towards atheism or impersonalism. Such false beliefs, 
along with their desire to satisfy their senses at any cost, 
and their imperfect knowledge based on their fallible 
senses, lead them to the lower conception of Brahman 
devoid of transcendental qualities and attributes. In other 
words, they want to deny that the Over Soul, or Highest 
Conscious Being, has a constitutional nature of performing 
transcendental pastimes with His potencies and associates. 
In this way, they attempt to destroy His transcendental 
Personality. Gradually, the desire to satisfy their senses 
grows stronger. Then, due to complete reliance on 
knowledge acquired by their sense organs, they adopt the 
principles of atheistic religions such as Jainism and 
Buddhism. The excessive concern about morality and lack 
of teaching regarding God Consciousness that are 
characteristic of Jainism and Buddhism lead to denying 
the existence of a spiritual creation or transcendental 
world, and accepting only the existence of this mundane 
creation or material world. This idea may degrade further 
into the misconception that even this material world is a 
figment of our imagination, and that reality is void. Thus, 
the tendency to satisfy one's mundane senses degrades 
human intelligence to such a degree that one forgets the 
sacred desire to satisfy the transcendental senses of 


Bhagavan. In the end, this unquenchable thirst for 
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personal sense gratification takes one into the bottomless 
pit (grave) of atheism. The more a living entity avoids 
trying to satisfy the senses of Bhagavan and instead tries 
to satisfy his own senses, the further he progresses on the 


path of atheism. 


प्रश्न 362-क्या श्रीकृष्णसंकीर्तन में सभी का अधिकार है? 

उत्तर-अवश्य ही। श्रीहरिनाम और भगवान श्रीहरि दो पृथकू 
वस्तुएँ नहीं हैं, एक ही वस्तु हैं। श्रीनाम और नामी अभिन्न i 
श्रीकृष्णसंकीर्तन में सभी का अधिकार है। जिस प्रकार कृष्ण में 
समस्त राक्तियाँ हैं, उसी प्रकार नाम में सभी शक्तियाँ हैं। पुरुष 
हरिभजन करेगा, खत्री नहीं कर सकती, स्वस्थ व्यक्ति हरिभजन 
करेगा, बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसके शारीर में खूब ताकत 
नहीं है, वह हरिभजन नहीं कर सकता इस प्रकार के विचार 
नामसंकीर्तन में नहीं हैं। वह बालक है, मैं वृद्ध हूँ, इसलिए उसके 
साथ मैं हरिकीर्तन नहीं करूंगा, मैं पण्डित हूँ, मूर्खों के साथ मैं 
हरिकीर्तन नहीं करूँगा; मैं कुलीन हूँ, नीच कुल में जन्मे व्यक्ति के 
साथ हरिकीर्तन नहीं करूंगा इस प्रकार के मनोधर्म और देहधर्म के 
विचार आत्मधर्म श्रीकृष्णसंकीर्तन में नहीं है। मल-मूत्र त्याग के 
समय अथवा पापयुक्त हृदय में हरिनाम नहीं कर सकता ऐसा विचार 
भी श्रीकृष्णसंकीर्तन में नहीं है। मलमूत्र त्याग करते समय हरिनाम 
किया जाता है, पापी व्यक्ति भी हरिनाम कर सकता है; किन्तु जो 
लोग 'हरिनाम करके पाप को पचाऊँगा ऐसी कपटता का आश्रय 
करते हैं, वे लोग हरिनाम नहीं कर सकते, नाम के बल पर पाप 
करने की प्रवृत्ति रहने पर हरिनाम नहीं होता। 
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Question 362—Does everyone have the right and 
qualification to engage in congregational chanting of 
the holy name of Lord Krsna (Sri-krsna-sankirtana)? 

Answer—Certainly. The holy name of Lord Hari and 
Bhagavàn $ri Hari are not two separate substances; they 
are one and the same. The holy name (Ssri-nama) and the 
possessor of the holy name (nami) are non-different. 
Everyone is qualified to engage in congregational chanting 
of the holy name of Lord Krsna (sri-krsna-sankirtana). Just 
as Lord Krsna possesses all potencies, His holy name also 
has those potencies. The following considerations do not 
apply in performing congregational chanting of the holy 
name of Lord Krsna (nama-sankirtana): only males, not 
females, can engage in devotional service to Lord Hari 
(hari-bhajana); only one who is healthy, not sick, can 
engage in such devotional service; only the strong, not the 
weak, can engage in such devotional service. Also, “He is 
a child and I am old, so I will not glorify Lord Hari (Aari- 
kirtana) in his presence." Also, “I am a scholar, so I will 
not glorify Lord Hari in the presence of foolish persons." 
Also, "I belong to an aristocratic family, so I will not 
glorify Lord Hari in the presence of those born in a low- 
class family. Such mentalities based on mental 


speculation and the bodily conception of life do not apply 
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to the congregational chanting of the holy name of Lord 
Krsna, which is the constitutional occupation of the soul. 
Also, it is not a consideration that one cannot chant the 
holy name of Lord Hari while passing urine or stool, or if 
one's heart is full of sinful thoughts. One can chant the 
holy name of Lord Hari while passing urine or stool, and 
even if one has a sinful nature. However, those who try to 
take shelter with the duplicitous mood that, “I will 
neutralize all of the sins that I commit now and in the 
future by chanting the holy name of Lord Hari," actually 
cannot chant the holy name of Hari. One cannot actually 
chant the holy name of Lord Hari if one has the 


propensity to commit sins on the strength of chanting. 


प्रश्न 565-अत्यन्त क्षुद्र (छोटी) वस्तु जीव विभु (बृहत्‌) 
भगवान की सेवा किस प्रकार कर सकता है? 

उत्तर-जीव मैं अचित्‌ क्षुद्र पदार्थ नहीं हूँ, मैं चिन्मय क्षुद्र 
पदार्थ di इस अति क्षुद्र जीव में अनन्त की सेवा करने की सामर्थ्य 
है। चेतन का गठन ऐसा नहीं है कि अणु होने पर वह अनन्त की 
सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कहा जाता है-चिनगारी 
को आधार मिल जाने पर वह समग्र जगत को जलाकर राख कर 
सकती zl 

Question 363—How can a living entity, who is a 
minute particle of consciousness, serve Bhagavàn, who 
is great and all-pervasive? 


819 


Answer—A living entity says, “I am a spiritual, not 
insentient, minute substance." This minute living entity 
can serve the infinite Lord. One cannot say that a 
conscious living entity cannot serve the infinite Supreme 
Person, just because he is minute. For example, it is said 
that if a spark of fire finds sufficient fuel or material, it 


can burn the whole world. 


प्रश्न 364-सेवा कौन सी वस्तु है? 

उत्तर-जिसमें ठाकुर का सुख है, उसी का नाम 'सेवा' है। 
पुनः जिसमें अपनी सुख सुविधा होती है, उसका नाम 'भोग' है। 
भगवान श्रीहरि इस जगत में दो प्रकार से हमारे पास आते हैं-(1) 
अर्चावतार (विग्रह) क रूप में (2) नाम के रूप में। इन अर्चावतार 
और नामावतार के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उनका ही मंगल होता el 

कपटता रहने पर श्रीविग्रह की सेवा और श्रीनामकीर्तन नहीं 
होगा। शुद्धभक्त की निष्कपट सेवा और संग के सिवा हमारा मंगल 
हो ही नहीं सकता। भगवान्‌ और भक्त की वञ्चना करने पर भक्ति 
नहीं होती। भगवान की सेवा और सेवा का अभिनय-दोनों पृथकू 
वस्तुएँ हैं। भगवान की श्री अर्चामूर्ति की सेवा जिससे भलीभाँति हो 
सकती है, उसके लिए हमको विशेष ga करना होगा। श्रीविग्रह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति श्रीविग्रह की सेवा नहीं 
कर सकता। वेतनभोगी लोगों के द्वारा ठाकुर की पूजा या रसोई 
आदि सेवा नहीं होती। सद्गुरुचरणाश्रित निष्कपट सेवक ही 
श्रीविग्रहरूपी भगवान्‌ और श्रीनामरूपी भगवान की सेवा कर सकते 
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el क्योंकि रुपये लेकर भगवत्‌ सेवा नहीं होती- भगवत्‌ सेवा प्राण 
देकर प्रीति के साथ की जाती है। 

विष्णु-वैष्णव की सेवा ही सबसे उत्तम है ऐसा दृढ़ विश्वास 
जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा किसी भी प्रकार का मंगल नहीं 
हो सकता। इसलिए सबसे पहले विशेष श्रद्धा के साथ श्रीविग्रह की 
सेवा करना कर्तव्य है, किन्तु श्रीविग्रह सेवा और श्रीनाम सेवा 
भगवान के सुख के लिए ही करनी होगी। अन्य कोई उद्देश्य रहने पर 
सेवा नहीं होगी। इसलिए हम सभी के निकट प्रार्थना कर रहे हैं- हे 
बन्धुओ! आप लोग सदाचार से युक्त होकर भगवान के सुख के 
लिए भगवत्‌-सेवा कीजिए। मंगल का बाहरी चेहरा मंगल का मार्ग 
नहीं है (बाह्यरूप में जो मंगल जैसा दिखाई देता हैं, वास्तव में वह 
मंगल नहीं है।) कपटता कर नौटंकी के कृत्रिम नारदमुनि के रूप में 
सजने से लाभ नहीं है। आप सचमुच भगवत्‌ सुख के लिए अर्चन 
और कीर्तन कीजिए, तभी मंगल होगा। 


Question 364—What is devotional service to 
Bhagavan (seva)? 

Answer—Activities that give happiness to the 
Supreme Lord and His Deity manifestation (Thakura) 
constitute seva, or favorable devotional service. An activity 
performed for one's personal happiness and comfort is 
known as bhoga, or sense gratification. Bhagavan Sri Hari 
approaches us in this world in two forms: (1) as arcà- 
avatara (vigraha or Deity), and (2) as the holy name of 


Bhagavan (nama). Only those who have faith in the Deity 
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and in nama-avatara (the holy name) will attain 
auspiciousness. 

One cannot serve Deities (sri-vigraha-seva) or glorify 
the holy names of Bhagavan (sri-nama-kirtana) if one has 
the propensity to cheat. We cannot achieve auspiciousness 
without sincere service and without association with a 
pure devotee. One cannot perform devotional service by 
trying to cheat Bhagavan or His devotee. Actual service to 
Bhagavan and imitation of such service are two very 
different things. We should make a special effort to 
perform proper devotional service to the Deity 
manifestation of the Supreme Personality of Godhead. The 
Deity is a direct manifestation of Bhagavan; that is why 
not everyone can serve the Deity. People who expect a 
salary or remuneration cannot properly worship (puja) or 
cook for the Deity. Only sincere servants who are devoid 
of duplicity can serve Bhagavan’s Deity manifestation and 
His manifestation as the holy name. One cannot serve 
Bhagavan by requesting a salary; one should serve Him 
with love and affection, and with a willingness to sacrifice 
one’s life for His service. 

We cannot achieve auspiciousness until we develop 
the firm conviction that serving Lord Visnu and His 
devotees (Vaisnavas) is the best activity. Therefore, our 


primary duty is to serve the Deity with strong faith. We 
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should serve the Deity and the holy name for the sake of 
giving happiness to Bhagavan. One cannot serve properly 
if one has another intention. Therefore, I request all of 
you: “O brothers! You should follow proper Vaisnava 
etiquette and approved Vaisnava customs, adhere to the 
exemplary code of conduct and ethos, follow good 
behavior, maintain clean habits, and serve Bhagavan for 
His pleasure. ^ An external or outer appearance of 
auspiciousness may not be actual auspiciousness. There 
will be absolutely no benefit if one is duplicitous and 
artificially dresses as Sri Narada Muni, as if playing his 
role in a theatrical performance. One should sincerely 
perform Deity worship and loudly glorify Bhagavan’s name 
to make Him happy; only then will one attain 


auspiciousness. 


प्रश्न 5655-हम कृष्ण को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? 

उत्तर-कृष्ण अधोक्षज वस्तु होने के कारण जड़ इन्द्रियज 
ज्ञान के द्वारा उनको जान नहीं सकते। कृष्ण किसी के भोग्य नहीं 
हैं; वे ही एकमात्र भोक्ता हैं, अतः सभी उनके भोग्य हैं। 
कृष्णविमुखता के कारण ही हमारी वर्तमान धारणा (विचारधारा) 
कृष्ण को देखने नहीं देती। कृष्ण की माया की दो वृत्तियाँ हैं-(1) 
कृष्ण को देखने नहीं देना, (2) कृष्ण को दूर हटा देना। इन दोनों 
असुविधाओं को दूर कर सकते हैं-एकमात्र कार्ष्ण (कृष्ण के भक्त)। 
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कुलीन ग्रामवासियों के प्रश्न के उत्तर में श्रीमन्महाप्रभु ने कहा 
-कृष्णसेवा, कार्ष्णसेवा और नामसंकीर्तन-ये तीनों ही जीव के 
कृत्य हैं। भजनीय वस्तु हैं-भगवानू, भजनकारी हैं-भक्त और 
भजनवृत्ति हैं-भक्ति; तीनों ही नित्य हैं। भगवान की सेवा के लिए 
अविमिश्रित (मिलावट से रहित) चेष्टा न करने तक इसका अनुभव 
नहीं किया जा सकता। मिश्रित चेष्टा से भगवद्‌ अनुभव सम्भव नहीं 
है। 

हम कपटतापूर्वक मुख से कह रहे हैं-हम विष्णु के उपासक 
है-कष्ण के दास हैं; परन्तु वास्तव में हम इन्द्रियों के दास भोगी el 
जब तक जीव में शुद्ध सेवा वृत्ति उदित नहीं होती, तब तक उसका 
किसी भी प्रकार का कृष्णज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा जानना होगा। 
श्रीगौरसुन्दर की कथा हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं हुई है, इसीलिए 
हमारी यह अवस्था है। कृष्ण और कार्ष्णसेवा ही जीव का एकमात्र 
कृत्य है, जब तक हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, तब तक 
हम वञ्चित हैं। हम जब निष्कपट होकर कार्ष्ण की शरण में जाते हैं, 
तभी ऐसी दुर्बुद्धि से छुटकारा पा सकते El 

जो लोग निरन्तर भगवद्‌ उपासना करते हैं, उनके श्रीहस्त 
द्वारा उन्मीलित चक्षुआं से ही हमारा भगवद्‌ दर्शन सम्भव zl जो 
सर्वक्षण भगवद्‌ भजन करते हैं, जो हर पग पर सब प्रकार से 
भगवान की सेवा करते हैं, सर्वस्व देकर भगवान की सेवा के 
अतिरिक्त जो अन्य कुछ भी नहीं करते, ऐसे किसी महापुरुष की 
सेवा ही हमलोगों को शुद्ध कृष्णभजन दे सकती है-कृष्णदर्शन करा 
सकती है। 

कृष्णभक्त श्रीगुरुदेव की कृपा से जब हरिकीर्तन करने का 
सौभाग्य होता है, तब संकीर्तनरूपी कृष्ण अत्यन्त अयोग्य व्यक्ति की 


824 


भी सभी प्रकार की असुविधाओं को कृपापूर्वक दूरकर उसकी रक्षा 
करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। 

भोगी व्यक्ति को भोक्ता भगवान का दर्शन नहीं होता है। 
भक्त-गुरु की कृपा से जब वह अपने को कृष्ण भोग्य जान पाता है 
और कृष्णसेवा और कार्ष्णसेवा को अपना जीवन बना लेता है, तभी 
भगवत्‌ कूपा से उसे भगवद्‌ दर्शन होता है। 

त्यागी ने संसार त्याग के साथ भगवान का भी त्याग किया 
है, इसीलिए उसे भगवद्‌ दर्शन नहीं होता। केवल भक्त ही गुरुकूपा 
प्रदत्त भक्तिरूपी चक्षुओं से भगवान का दर्शन करते हैं। 


Question 365—Why are we unable to see Krsna? 

Answer—Lord Krsna is the transcendental substance 
(adhoksaja-vastu). Therefore, we cannot know Him by 
mundane knowledge acquired through sense perception. 
Lord Krsna is not to be enjoyed by anyone. He is the only 
enjoyer (bhokta). Therefore, everyone is an object of His 
enjoyment (bhogya) Due to aversion to Lord Krsna, our 
present mentality does not let us see Him. The illusory 
potency of Lord Krsna has two functions: (1) she does not 
let living entities see Lord Krsna, and (2) she places Lord 
Krsna far away from living entities. Only devotees of Lord 
Krsna (karsnas) can overcome both of these difficulties. 

Residents of the village Kulina-grama asked Sriman 
Mahaprabhu a question, and He replied, "Every living 


entity has three duties: (1) devotional service to Lord 
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Krsna (krsna-seva), (2) service to devotees of Lord Krsna 
(karsna-seva), and (3) loud congregational chanting of the 
holy names of Lord Krsna (nama-sankirtana). Bhagavan is 
the object of devotional service (bhajaniya-vastu), devotees 
(bhaktas) are the performers of devotional service 
(bhajana-kari), and bhakti is the activities of devotional 
service. All three of these are nitya, or eternal. None of 
these can be realized unless one makes a one-pointed 
effort to serve the Lord. One cannot realize Bhagavan if 
one’s endeavors are adulterated by the desire for sense 
gratification, the desire for liberation, or the desire to 
attain mystic perfections. 

We may deceitfully say that we are worshipers of 
Lord Visnu or servants of Lord Krsna, but actually we are 
sense enjoyers and slaves of the senses. One should know 
that as long as a living entity does not develop a pure, 
unadulterated propensity to render devotional service to 
Bhagavan, that living entity has not received true 
knowledge of Lord Krsna. The teachings and pastimes of 
Sri Gaurasundara have not entered our heart; therefore, 
we are in a pitiable condition. We will remain cheated 
until we realize the universal truth that service to Lord 
Krsna and His devotees is the only duty of a living entity. 
When we sincerely surrender to devotees of Lord Krsna, 


we will be relieved from our foolish, ignorant mentality. 
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We can have a vision of Bhagavan only when our 
eyes are opened by the lotus hands of great personalities 
who always serve and worship Bhagavan. We can see Lord 
Krsna and engage in pure devotional service to Him only 
when we serve great personalities who: (1) engage in 
devotional service to Bhagavan continuously, (2) serve Him 
in every possible way at all times, and (3) do nothing 
other than serve the Lord, having offered all of their 
possessions to Him. 

When one has the good fortune to glorify Lord Hari 
(hari-kirtana) by the mercy of Sri Gurudeva, who is a 
devotee of Lord Krsna, Lord Krsna's manifestation as the 
congregational chanting of the holy name (sankirtana) 
removes all of the obstacles and difficulties on his path, 
protects him, and grants him His audience, even though 
he may be unqualified. 

A sense enjoyer cannot have a vision of Bhagavan, 
the supreme enjoyer. When one realizes, by the mercy of 
a devotee spiritual master, that he is an object of Lord 
Krsna’s enjoyment, and he makes service to Lord Krsna 
and His devotees his only goal, he receives an audience 
with Bhagavan. 

Tyagis (renunciants) reject both the material world 
and Bhagavan; therefore, they cannot have an audience 


with Him. Only devotees get an audience with Bhagavan 
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through eyes of devotional service, which are bestowed 


upon them by a merciful spiritual master. 


प्रश्न 566-हमारी रक्षा कैसे होगी? 

उत्तर-जो सब समय भगवान की कथाओं की विवेचना 
करते हैं, जो सम्पूर्णरूप से भगवान के ऊपर निर्भर हैं, उनके 
श्रीचरणकमलों में शरण ग्रहण करना ही हमारे लिए रक्षा प्राप्ति का 
एकमात्र उपाय है। वे पतितपावन हैं, दीनबन्धु हैं। उनके झारणापन्न 
होने पर वे अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। 


Question 366—How will we be protected? 

Answer—The only way for us to get protection is to 
take shelter at the lotus feet of surrendered devotees of 
Bhagavan, who always discuss His pastimes and who are 
always dependent on Him. They are the saviors of the 
fallen (patita-pavana) and friends of the lowly (dina- 
bandhu). They will certainly protect us when we surrender 


to them. 


प्रश्न 367-4 भगवान की अनुभूति कैसे होगी? 

उत्तर-श्रीमन्महाप्रभु ने कहा है-कृष्णसेवा, कार्ष्णसेवा 
(कृष्णभक्तो की सेवा) और नामकीर्तन जीव के तीन ही कृत्य हैं। 
जिस वस्तु की सेवा की जाय, वे ही नित्य सेव्य हैं और जो सेवा 
करते हैं, वे सेवक हैं। अतः सेवक की वृत्ति ही सेवा या भक्ति है। 
भगवान भजनीय वस्तु हैं, भजनकारी भक्त हैं तथा भजन की वृत्ति 
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ही भक्ति है। ये तीनों ही नित्य हैं। ये तीनों ही काल के द्वारा क्षुब्ध 
होने वाली वस्तुएँ नहीं हैं, पॉँचभौतिक वस्तुओं की भाँति जन्म 
स्थितिप्रलय के अधीन नहीं हैं। भगवान की सेवा के लिए अविमिश्रा 
चेष्टा न करने तक इन तीनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। मिश्रा 
चेष्टा अर्थात्‌ भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्म आदि की चेष्टा से 
WIS की उपलब्धि नहीं हो सकती। 

यदि हम श्रेयः पथ का वरण न करें, सर्वक्षण भगवान की 
सेवा में ही व्यस्त न रहें, तो हम प्रेयपथ को ही श्रेष्ठ मानकर नरक 
के मार्ग में ही धावित होंगे। हम संसार के निकट कपटतापूर्वक कह 
रहे हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं-कृष्ण के दास हैं, किन्तु वास्तव 
में हम इन्द्रियों के ही दास हैं, स्री-पुत्र-कन्या आदि के ही दास हैं, 
अकर्मी या भोगी हैं। जब तक जीवों की भगवान के प्रति शुद्धा, 
अविमिश्रा या निष्काम सेवावृत्ति उदित नहीं होती, तब तक भगवान 
के विषय में हमें लेशमात्र भी ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा जान लेना 
चाहिए। हमारे हृदय में श्रीगौरसुन्दर की कृपा प्रविष्ट न होने के 
कारण ही हमारी ऐसी दुरवस्था हो रही है-हमारे हृदय में इतनी 
दुर्वासनाएँ जग रही हैं। 

जब तक EH इसकी उपलब्धि नहीं हो जाती कि कृष्णसेवा 
तथा कार्ष्णसेवा हमारे लिए एकमात्र कृत्य है, तबतक हम वञ्चित ही 
रहेंगे। अपनी दुर्बद्धि से हम कब छुटकारा पा सकते हैं? जब हम 
निष्कपट होकर कार्ष्ण (कृष्णभक्तो) की शरण ग्रहण करेंगे। 

निरन्तर भगवान की उपासना करते हैं, उनके आश्रय में ही, 
उनके हाथ से ही खुले चक्षुओं के द्वारा हमें भगवान का दर्शन 
सम्भव है। यदि नाटक में नारद के रूप में सजे व्यक्ति को ही 
असली नारद मान लें, यदि चूने के पानी को दूध मान लें, तो हम 
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ठगे जायेंगे। जो सब समय भगवान की सेवा की ही चेष्टा करते हैं, 
जो पग-पग पर सम्पूर्णरूप से भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे 
किसी महापुरुष की सेवा ही हमें शुद्ध कृष्णभजन प्रदान कर सकती 
है तथा हमें भगवान की अनुभूति प्रदान कर सकती है। 

जब तक हम मनोधर्म के द्वारा चालित होकर जड़ रूप-रस 
से आच्छन्न होकर इन्द्रियतर्पण में ही व्यस्त हैं, तब तक भगवान 
उपलब्धि नहीं हो सकती। कृष्ण, भक्त की अपनी सम्पत्ति हैं। अतः 
भक्त ही कृष्ण को दे सकते हैं। भोगों में उन्मुख चित्त में भगवान की 
अनुभूति नहीं हो सकती। केवल सेवोन्मुख चित्त में ही कृष्ण की 
अनुभूति सम्भव है। अपने को भगवान का सेवक मानकर सब समय 
उनकी सेवा करते-करते ही सेव्य की अनुभूति या प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। भक्तिपथ में या सेवापथ में ही सेव्य भगवान का दर्शन 
सम्भव अन्य किसी उपाय से नहीं। 


Question 367—How will we realize Bhagavan? 

Answer—Sriman  Mahàprabhu said that living 
entities (jivas) have only three duties to perform in life: 
(1) service to Lord Krsna (krsna-seva), (2) service to 
devotees of Lord Krsna (karsna-seva), and (3) loud 
glorification of Lord Krsna's holy name (nama-kirtana). 
The object (vastu) which is served is nitya-sevya (eternal 
object of service or object meant to be served eternally), 
and those who serve are servants (sevakas). The activity or 
function (vrtti) of a servant is service (seva) or devotion 
(bhakti). The Supreme Personality of Godhead (Bhagavan) 
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is the object of devotional service (bhajaniya-vastu), the 
devotee (bhakta) is the performer of loving worship 
(bhajana), and the propensity (vrtti) to engage in loving 
worship is devotional service. All of these three are 
eternal (nitya). These three—the devotee or bhakta, the 
Supreme Lord or bhajaniya-vastu, and devotional service or 
bhakti—cannot be disturbed by the time factor (kala). 
Unlike things made from the five material elements of 
earth, water, fire, air, and ether, they are not subject to 
birth (janma), maintenance or preservation (sthiti), and 
annihilation (pralaya). These three cannot be attained or 
realized unless one makes an unalloyed effort (avimisra- 
cesta) to serve the Lord. One cannot attain the Supreme 
Personality of Godhead  (bhagavad-vastu) by mixed 
endeavors (misra-cesta), or through knowledge leading to 
impersonal liberation (jnana) or reward-seeking activity 
(karma), which are devoid of devotional service. 

If we do not choose the path of eternal 
auspiciousness (sreyah-patha) and do not remain busy 
serving Bhagavan all of the time, we will take the path 
towards hell (naraka) by considering preya-patha, activity 
which is immediately beneficial but not ultimately 
auspicious, as best. We are hypocritically and deceitfully 
proclaiming to the entire world that we are worshipers of 


Lord Visnu and servants of Lord Krsna, but in reality we 


831 


are slaves of the senses (indriyas). We are servants of 
wives, sons, and daughters. We are inactive and neglectful 
of our prescribed duties (akarmi, and we are sense 
gratifiers (bhogis). We should know that we have not 
developed even an iota of knowledge about Bhagavan as 
long as the propensity to render pure, unalloyed (avimisra) 
or selfless service to Bhagavan does not arise in our heart. 
We are facing so many adverse situations because the 
mercy of Sri Gaurasundara has not entered our heart; 
therefore, so many evil desires arise in our heart. 

As long as we do not realize that service to Lord 
Krsna and His devotees is our only duty, we will remain 
cheated. How can we become free from our wicked 
mentality (durbuddhi)? It is only by taking shelter of 
devotees of Lord Krsna, and becoming sincere and free 
from duplicity. 

We have to take shelter of those who continually 
worship Bhagavan. Such dedicated persons will open our 
eyes using their hands, and only then will it be possible 
for us to see Bhagavan. If someone is dressed or disguised 
as Narada in a play but we consider him as the real 
Narada; or if we mistake limewater (solution of calcium 
hydroxide in water used as an antacid) to be milk, we will 
be cheated. We have to serve great personalities who 


always endeavor to serve Bhagavan, and who serve Him 
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completely at every step. Only service to such a great 
person can lead to pure devotional service to Lord Krsna 
(suddha-krsna-bhajana), and also to realizing (anubhuti) 
Him. 

We cannot realize Bhagavan as long as we are 
guided by mental speculation (mano-dharma), and we are 
busy in satisfying our senses which are attracted to sense 
objects that are covered by material forms and tastes 
(ada rupa-rasa). Krsna is the personal property of 
devotees; therefore, only devotees can give Lord Krsna. A 
heart that is inclined to engage in sense gratification 
cannot realize Bhagavan. It is possible to realize Lord 
Krsna only in a heart that is inclined to render devotional 
service. Considering ourselves to be servants of Bhagavan, 
we should serve Him all of the time. While doing so, we 
can attain realization and profound knowledge (prakrsta- 
jnana) of the object of service—He who always takes 
service from the servants. It is possible to have darsana 
(vision) of sevya-bhagavan, the Supreme Personality of 
Godhead who is the object of service, by following the 
path of devotion (bhakti-patha) or service (seva-patha); it 


is not possible by any other means. 


प्रश्न 568-कृष्ण प्राप्ति का अर्थ क्या है? 
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उत्तर-कृष्ण प्राप्ति का तात्पर्य इस जड़ जगत से सम्पूर्णरूप 
से विरक्त हो जाना है। मुक्त होने के बाद हृदय में कृष्ण का दर्शन ही 
कृष्ण-प्राप्ति है। जितनी भी प्राप्त करने की वस्तुएँ हैं, उनमें से कृष्ण 
ही सर्वश्रेष्ठ एवं अन्तिम प्राप्ति की वस्तु हैं। प्रेम के द्वारा ही कृष्ण की 
प्राप्ति होती है। बिना प्रेम नाहिं मिलें नन्दलाला। 


Question 368—What is the meaning of krsna- 
prapti (attaining Lord Krsna)? 

Answer—Krsna-pràpti means to become completely 
detached from this material world (jada-jagata). One 
receives darsana (vision) of Lord Krsna in the heart after 
one is liberated (mukta); this is known as krsna-prapti. Of 
all things to be attained, Lord Krsna is best; He is the 
ultimate object of attainment. One attains Lord Krsna only 
through love. Bina prema nahim mile nandalala—it is not 
possible to attain the son of Nanda Maharaja without love 
of Godhead (prema). 


प्रश्न 369—HM का आविर्भाव क्या है? 

उत्तर-प्रत्येक जीव के हृदय में जो शुद्ध चेतन का भाव है, 
उसमें पूर्णचेतन का पूर्ण प्रकाश ही कृष्ण का आविर्भाव है। 
शुद्धचित्त में कृष्ण का उदय ही कृष्ण का जन्म है। वर्तमान समय में 
हम लोग जड़ विषयों में अभिनिविष्ट हैं। यादि हम किसी प्रकार से 
उस जड़भाव को, कर्ताभिमान को या विषयासक्ति को दूर कर सकें, 
तभी हमारी नाप लेने की बुद्धि या संसार से छुट्टी हो सकती है। 
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Question 369—How does Lord Krsna appear? 

Answer—Every living entitys heart has feelings of 
pure consciousness (suddha-cetana-bhava). When Sri 
Bhagavan, who has full consciousness (pürna-cetana), 
manifests completely in one's pure heart, we regard that 
as His appearance (avirbhava). In other words, the 
appearance of Lord Krsna in one's pure consciousness 
(suddha-citta) is His birth (krsna-janma). Presently, we are 
fully absorbed in inert sense objects (jada-visaya). Only if 
we can somehow eliminate our acquired nature of 
attachment to dull matter (jada-bhava), our false 
conception of being the doer (karta-abhimana), and our 
attachment to sense objects (visaya-asakti) can we get rid 
of our mentality (buddhi) of measuring and be released 


from conditioned life in material existence (samsara). 


प्रश्न 570-क्या भगवान अचिन्त्य वस्तु हैं? 

उत्तर-यह बात सत्य हैं कि भगवान श्रीकृष्ण अचिन्त्य हैं, 
किन्तु वे केवल अचिन्त्य नहीं हैं, सेवोन्मुख चिन्त्य हैं। श्रीकृष्ण 
निर्गुण होने पर भी गुणात्मा हैं, समस्त कल्याणमय गुणों के सागर 
हैं। वे एक ही साथ चिद्‌-गुणों से गुणी हैं तथा मायिक गुणों से 
रहित होने के कारण निर्गुण हैं। उनमें समस्त गुण हैं। वे ही सम्पूर्ण 
जगत के आधार हैं। जगत उनकी मूर्ति नहीं है, बल्कि जगत के 
भीतर मूर्तिमान वे ही हैं। 
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इन्द्रियज्ञान के द्वारा जिस किसी भी वस्तु की उपलब्धि होती 
है, वह भोग की वस्तु है। जगत कृष्ण नहीं है, बल्कि कृष्ण जगत के 
आधार Èl जबतक हम उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे अर्थात्‌ जब तक हम 
अपना अहंकार का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक हम उनके पास 
नहीं जा सकते। श्रीहरि ब्रह्मवस्तु हैं। वे कोई सीमा - विशिष्ट वस्तु 
नहीं हैं। अतः हम उन्हें माप या भाग करके ले नहीं सकते। 


Question 370—Is Bhagavan inconceivable 
(acinfya)? 

Answer—While it is true that Sri Krsna is 
inconceivable, He is conceivable to one who is inclined to 
render service — (sevonmukha-cirnf ya). Sri  Krsna is 
transcendental and devoid of material qualities (nirguna); 
He is the Supreme Being who is endowed with all 
transcendental qualities (guna-atma). He is an ocean of 
auspicious qualities that are abounding in blessings and 
prosperity. His qualities are all spiritual and beyond the 
illusory material qualities; He is free from the material 
modes (nirguna). All transcendental qualities are present 
in Him. He alone is the basis of the whole world. The 
material world is not His personal form (murti); rather, He 
may appear within the material world in His personal 
form. 

Objects (vastu) perceived through knowledge 


acquired by the mundane sense organs (indriya-jnana) are 
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meant for sense gratification (bhoga). The material world 
is not Lord Krsna; rather, Lord Krsna is the basis (adhara) 
of the material world. As long as we do not offer 
obeisances or respects (pranama) to Him, and as long as 
we do not give up our false ego, we cannot approach 
Him. $ri Hari is the supreme spiritual substance or the 
Supreme Personality of Godhead (brahma-vastu); He has 
no limitations (sima). Therefore, we cannot measure Him 


or think that He can be divided into smaller portions. 


प्रश्न 571-हम हरिकथा कहाँ सुनेंगे? 

उत्तर-हरिभक्तों के मुख से ही हरिकथा सुननी चाहिए। जो 
सब समय भगवान की सेवा करते हैं, उन साधुओं के श्रीमुख से 
भगवान की वीर्यवती कथाओं को सुनते सुनते हम भगवान की शक्ति 
या उनकी महिमा को जान सकते हैं। हृदय देकर तेजस्वी साधुओं के 
मुख से हरिकथा श्रवण करने से हमारे मन में भी दृढ़ता आयेगी। 
जिससे हम क्रमशः श्रद्धा, रति और प्रेमभक्ति प्राप्तकर कृतार्थ हो 
सकते हैं। तब बाह्य जगत की शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। 


Question 371—From whom should we hear hari- 
katha? 

Answer—We should hear hari-katha (narrations of 
the holy names, form, qualities, and pastimes of Sri Krsna 
and His associates) only from the mouth of devotees of 
Lord Hari (hari-bhaktas). When we hear about the 
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powerful topics of Bhagavan from the lotus mouth of 
saintly persons who always serve Him, we can understand 
His greatness and glories (mahima). Our mind will become 
resolute and develop unflinching faith when we listen to 
hari-katha from the lotus mouth of effulgent, powerful, 
illustrious (tejasv) saintly persons, and we dedicate our 
heart and soul to them. As a result of doing so, we 
gradually go through the following stages. 

(1) Sraddha—firm conviction that all of one’s 
obligations are fulfilled by performing devotional service to 
Lord Krsna (krsna-bhakti). 

(2) Rati or bhava-bhakti—transcendental emotion 
that is compared to the first ray of the prema-sun 
appearing in the heart of a bhakti-sadhaka, and that 
marks the end of the stage of sadhana. 

(3) Prema-bhakti—pure love for Lord Krsna which is 
the highest or perfectional stage in the progressive 
development of pure devotional service. 

In this way our life will become successful, and the 


power of the external world will not be able to defeat us. 


प्रश्न 572--असली साधु कौन है? 

उत्तर-बड़ी-बड़ी जटाओं को धारण करने से त्यागी सजने से 
या बहुत बड़ा गृहस्थ बनने से ही किसी को साधु नहीं कहा जा 
सकता। सब समय भगवान की कथाओं में निरत रहने वाले व्यक्ति 
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का नाम ही साधु है। जो नित्यकाल सब समय भगवान के लिए ही 
चेष्टा करते हैं, जिनकी समस्त चेष्टाएँ ही कृष्णके लिए होती हैं, वे ही 
असली साधु हैं। हरिकथा किसे कहते हैं? जिससे भगवान को सुख 
होता है, ऐसी कथाओं का नाम ही हरिकथा हैं। ऐसी हरिकथा ही 
जिनका जीवन है, जो हरिकथा छोड़कर रह नहीं सकते, वे ही साधु 
हैं। जिसकी कथा कृष्ण को सुख प्रदान करती है, कृष्ण के लिए 
सुख ही जो हरिकथा कहते हैं, जिनके हृदय में कर्ता अभिमान या 
वक्ता अभिमान नहीं है, जिनके हृदय में कृष्णदास का अभिमान होता 
है, ऐसे कृष्णसेवा में रत भक्त ही साधु हैं। कर्मी, ज्ञानी या योगी 
कोई भी साधु नहीं हैं। केवल निष्काम भक्त ही साधु el 


Question 372—Who is a real (asali) saintly 
person (sadhu)? 

Answer—One cannot be a sadhu simply by having 
large dreadlocks or matted hair, adorning oneself as a 
renunciant or hermit (tyagi), or becoming a householder 
of very high status. One who is always busy discussing the 
holy name, form, qualities, and pastimes of Bhagavan Sri 
Krsna is indeed a sadhu. Devotees constantly strive to 
satisfy Bhagavan; all of their activities are meant for His 


pleasure. Such devotees are real saintly persons. 


प्रश्न 575-क्या भक्तों का देह भगवान का मन्दिर है? 
उत्तर-जीवों का देह भगवद्‌ मन्दिर है, चेतनमय मन्दिर है। 
ईंट, पत्थर, लकड़ी के द्वारा बनाये गये मन्दिर में लेप्या, लेख्या आदि 
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अर्चा विग्रह रखे जाते हैं, परन्तु भगवान के भक्तों के चिन्मयदेह 
रूपी मन्दिर में श्रीभगवान नित्य विराजमान रहते हैं। भक्तों का 
महाप्रसाद ग्रहण करना भी भगवान के मन्दिर की रक्षा की चेष्टामात्र 


है। 


Question 373—Is the body of a devotee a temple 
of Bhagavan? 

Answer—The body of a living entity is a temple of 
Bhagavan; that temple is conscious or sentient. In a 
temple constructed from bricks, stones, and wood, there 
are lepyā (Deities made of clay, sandalwood, and other 
substances laid down as a paste) or /ekhyà (paintings). 
Inside the temples of the spiritual bodies (cinmaya-deha) 
of devotees of Bhagavan, Sri Bhagavan is always present. 
When devotees accept and honor mahà-prasada (remnants 
of food offered to the Deity), it is for the purpose of 


maintaining Bhagavan's temple. 


प्रश्न 574--भागवत पाठ कौन कर सकता है? 

उत्तर-श्रीमद्भागवत की सेवा ही जिसका एकमात्र कार्य या 
जीवन हैं, वे प्रतिपग में प्रतिग्रास में, प्रत्येक श्वास में हरिसेवा करते 
हैं। श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ भगवद्‌-वस्तु नहीं है, बल्कि सेवा की वस्तु 
है- उपास्य वस्तु इसलिए वेतन लेकर पाठ करने वाले या ठेका 
लेकर कभी भी भागवत- पाठ नहीं कर सकते। अतएव सब समय 
ध्यान रखना चाहिए कि भागवत पाठक 24 घण्टे ही निष्कपट रूप 
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से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं या अन्य कार्य करते ZI A 


stipend holder or a contractor can not explain Bhagabat. 
First of all refrain from approaching the professional 
priest. See whether he devotes his time fully to the 
Bhagabat or not. 

पुराणतीर्थ होने से ही भागवत पाठ नहीं किया जा सकता। 
SAT भागवतं ग्राह्यं न बुद्धया न च टीकया।” अर्थात्‌ केवल भक्ति 
के द्वारा ही भागवत का पाठ किया जा सकता है, बुद्धि या टीकाओं 
के द्वारा नहीं। जो भागवत पाठ करेगा, वह स्वयं भी भागवत होना 
चाहिए। धन का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ या किसी प्रकार का 
जागतिक आकर्षण होने पर वह भागवत पाठक होने पर भी भागवत 
बहुत दूर होते El उसके मुख से भागवत सुनकर भागवत के वास्तव 
सत्यवस्तु भगवान के प्रति लोगों का चित्त आकृष्ट नहीं हो सकता। 
जो स्वयं भागवत नहीं है, जिसका जीवन भागवत की शिक्षाओं से 
गठित नहीं है, उसके मुख से श्रीमद्भागवत का पाठ नहीं हो सकता। 
क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं ही वञ्चित है, इसीलिए भागवत पाठ का 
अभिनय करने पर भी वह दूसरों की वञ्चना ही करता है। 

स्कूल-कालेजों के शिक्षक या अध्यापकों के साथ जैसा 
सम्बन्ध होता है, भागवत पाठक के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं होता। 
जो अध्यापक छात्रों को अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं, वे उत्तम 
अध्यापक कहे जाते हैं। उनका जीवन कैसा भी क्यों न हो, इससे 
कुछ आता-जाता नहीं। परन्तु भागवत पाठक के लिए ऐसा विचार 
नहीं हैं। भागवत पाठक आचारवान्‌ प्रचारक होंगे। Brat में ऐसा ही 
वर्णन है- 

आपनि आचरि धर्म जीवेर सिखाय। 
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आपने ना कैले धर्म शिखान ना जाय॥ 

(चैतन्यचरितामृत) 
अर्थात्‌ जो आचार्य होता है, वह स्वयं ही आचरणकर जीवों 
को सिखाता है। क्योंकि स्वयं आचरण न करने पर किसी को 
सिखाया नहीं जा सकता। जिसका चरित्र खराब है, जिसके हृदय में 
काम प्रबल है, जिसके हृदय में प्रतिष्ठा या धन की कामना है, वह 
कभी भी श्रीमद्भागवत का पाठ नहीं करता। श्रीमद्भागवत पाठ के 

छल से वह केवल इन्द्रिय-तर्पण ही करता। 


Question 374—Who is qualified to properly recite 
Srimad-Bhagavatam? 

Answer—Exalted devotees regard service to Srimad- 
Bhagavatam to be their only duty and their very life. They 
serve Lord Hari at every step, with every morsel of food 
and every breath. Srimad-Bhagavatam is not directly 
bhagavad-vastu; it is the object of service or worshipable 
object (upasya-vastu). Those who recite — Srimad- 
Bhagavatam for a salary or as part of a contract (theka) 
can never recite it in the real sense. Therefore, we should 
always pay attention to whether a speaker of Srimad- 
Bhagavatam is sincerely serving Bhagavan twenty-four 
hours a day without duplicity, or is engaged in other 
activities. A stipend holder or a contractor cannot explain 


Bhagavata. First of all, refrain from approaching the 
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professional priest. See whether he devotes his time fully 
to the Bhagavata or not. 

One cannot properly recite Srimad-Bhagavatam 
simply by being an expert scholar in reciting the Puranas 
(purana-tirtha). Bhaktya bhagavatam grahyam na buddhya 
na ca tikayá—one can properly recite Srimad-Bhagavatam 
only through devotion, and not by one's intelligence or by 
studying commentaries. One who recites — Srimad- 
Bhagavatam should be a pure devotee of Lord Krsna 
(bhagavata). If one poses as a speaker of Srimad- 
Bhagavatam but one is greedy for wealth, hankers for 
prestige, or has any other type of worldly attraction, 
Srimad-Bhàgavatam is actually very far from him. A 
person’s heart cannot be attracted to Bhagavan, who is 
real, eternal substance (vastava-satya-vastu), by hearing 
discourses of Srimad-Bhagavatam from such a person. 

Srimad-Bhagavatam cannot be properly recited or 
commented on by one who is not a pure devotee of 
Bhagavan Krsna (bhagavata), and whose life does not 
follow the teachings of Srimad-Bhagavatam. Such a person 
is cheated or deceived; therefore, although he may 
pretend to recite Srimad-Bhagavatam, he simply cheats or 
deceives others. 

The relationship between a listener ($rota) and a 


reciter of Srimad-Bhagavatam (bhagavata-pathaka) is not 


843 


the same as the relationship between a student and a 
teacher or lecturer in schools and colleges. An excellent 
teacher is one who can properly explain any particular 
subject matter to students. It does not matter whether a 
teacher lives his life according to the teachings he is 
imparting to students; this does not apply to speakers of 
Srimad-Bhagavatam. Such speakers are preachers who 
should exhibit exemplary conduct and practice what they 
preach. The scriptures state: 
apani acari dharma jivera sikhaya 
apane na kaile dharma sikhana na jaya 
(Caitanya-caritamrta) 
That is, a devotee who acts as an acarya teaches 
living entities by his personal example; one cannot truly 
educate others unless one personally practices what one 
preaches. One of bad character who has lust and desire 
for prestige or wealth in his heart can never deliver an 
effective discourse on Srimad-Bhagavatam; he simply tries 
to satisfy his own senses on the pretext of reciting 


Srimad-Bhagavatam. 


प्रश्न 575-कैसे गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए? 

उत्तर-जो गुरुदेव सब समय हरिभजन करते हैं, सौभाग्यवान 
होने पर ही ऐसे गुरु का चरणाश्रय प्राप्त होता है। हमें ऐसे गुरु का 
चरणाश्रय करना चाहिए, जो शत प्रतिशत भाग ही भगवान की सेवा 
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में नियुक्त हैं, अन्यथा हम उसके आदर्श के अनुसार शत प्रतिशत 
भगवान की सेवा में रत नहीं रह सकते। 
अनाचारी वाक्यसार वक्ता (Platform speaker) अथवा 
व्यवसायी पुरोहित (Professional priest) गुरु नहीं हो सकते। 
दुर्भाग्यवशतः ऐसा गुरु प्राप्त होने पर भी हरिभजन नहीं होगा, उनसे 
हमारा मंगल नहीं होगा। गुरु निष्काम, जितेन्द्रिय, शास्त्रज्ञ तथा 
भगवान की अनुभूति सम्पन्न होना चाहिए। शास्र कह रहे हैं- 
तस्माद्‌ गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेयः उत्तमम्‌। 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत 11/3/21) 


Question 375—What type of guru (spiritual 
master) should we take shelter of? 

Answer—When one is fortunate, one gets shelter of 
a spiritual master who performs devotional service to Lord 
Hari all of the time. We should take shelter of the lotus 
feet of such a spiritual master, who is engaged 100% in 
serving Bhagavan. Otherwise, we cannot remain engaged 
100% in serving Bhagavan according to his high ideal 
(adarsa). 

A licentious platform speaker or professional priest 
cannot be a guru. If due to misfortune one accepts such a 
person as a spiritual master, he cannot engage in 
devotional service to Lord Hari. Such an imitation spiritual 


master cannot bestow auspiciousness on us. A spiritual 
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master should be selfless and devoid of material desires. 
He has conquered his senses. He is knowledgeable in the 
scriptures (sastra-jna) and he has realization (anubhuti) of 
Bhagavan. 
The scriptures (Sastras) state: 
tasmad gurum prapadyeta jijnasuh $reyah uttamam 
Sabde pare ca nisnatam brahmanyupasamàsrayam 
(Srimad-Bhagavatam 11.3.21) 
Translation: Inquisitive sadhakas must take shelter 
at the lotus feet of a bona fide spiritual master in order 
to understand what is auspicious for them. A bona fide 
spiritual master must be expert in the conclusions of the 
Vedas (srutis) and other scriptures (sabda-brahma). He 
should be proficient in knowledge of Parabrahman. He 
must have realization of the Supreme Lord, who is beyond 
the reach of the mundane senses. He should not be 


subjugated or overwhelmed by any material distress. 


प्रश्न 576-प्रेय: पन्थी एवं श्रेयः पन्थी के विचारों में क्या 
पार्थक्‍्य है? 

उत्तर-श्रेयः कथा (आत्मकल्याण सम्बन्धी कथाएँ) अनेक 
समय प्रेयः (विषयभोग सम्बन्धी कथाओं) की भाँति हत्कर्णरसायन 
नहीं भी हो सकती अर्थात्‌ केवल हृदय Ud मन को अच्छी नहीं भी 
लग सकती, किन्तु प्रेयः कथा सर्वदा ही हत्कर्णरसायन होगी a 
श्रोता अनेक समय सोचता है कि मुझे जैसा अच्छा लगता है, वक्ता 


846 


के मुख से वैसा ही निकले। किन्तु श्रेयः पन्थी (आत्मकल्याण के 
इच्छुक व्यक्ति) सोचते हैं कि इस समय अरुचिकर होने पर भी 
निरपेक्ष सत्य कथाओं का मुझे श्रवण करना चाहिए। 

प्रेयः पन्थी सर्वदा ही स्वसुख अन्वेषण में ही व्यस्त रहते हैं, 
किन्तु श्रेयःपन्थी सब समय कृष्ण को सुखी करने की चेष्टा में ही 
तत्पर रहते हैं। प्रेयःपन्थी श्रीव्यासदेव का अनुसरण नहीं करते। 
किन्तु श्रेयःपन्थी महाजनों के द्वारा प्रदर्शित पथ का ही अवलम्बन 
करते हैं-महाजनो येन गतः स पन्थाः अर्थात्‌ उनका विचार होता है 
कि महाजनों का जो मत हैं, वहीं मत सार है। श्रेयःपन्थी श्रौतपन्थी 
या अवरोहवादी हैं, किन्तु प्रेयः पन्थी लोग अश्रौतपन्थी या 
आरोहवादी El 


Question 376—How do the perspectives of 
preyah-panthi and Sreyah-panthi differ? 

Answer—Sreyah-katha includes topics related to 
spiritual welfare and auspiciousness. Preyah-katha includes 
topics related to material sense gratification. Many times, 
sreyah-katha may not be easy or pleasant to hear (hrt- 
karna-rasayana), whereas preyah-katha is always palatable 
for conditioned souls. Listeners (srota) often think that 
speakers should only talk about palatable topics, but 
$reya-panthi persons (persons aspiring for the welfare and 
auspiciousness of their own selves or souls) think that 
they should hear about topics concerning the Absolute 


Truth which do not involve any material motives, even if 
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such topics may be distasteful to their current conditioned 
mind. 

Preyah-panthi people always search for their 
personal pleasure and happiness. However, sreyah-panthi 
people are always totally devoted to endeavors to please 
Lord Krsna. Preyah-panthi people do not follow in the 
footsteps of Sri Vyàsadeva, whereas sreyah-panthi people 
only follow the path shown by the mahajanas. Mahajano 
yena gatah sa panthah—in other words, sreyah-panthi 
people believe that only the opinion of the mahajanas is 
meaningful, essential, and superior (sara). Sreyah-panthi 
people are srauta-panthi or avaroha-vadi, whereas preyah- 


panthi people are asrauta-panthi or aroha-vadi. 


प्रश्न 577--असली परोपकार क्या है? 

उत्तर-अनन्त कोटि जीव विष्णु विमुख होकर अनन्त कोटि 
रूपों में विष्णु से विद्वेष करने के कारण ही इस जेळखाने में या 
महामाया के दुर्ग में आ गिरे हैं। इनमें से यदि एक व्यक्ति को भी 
बचाया जा सके अर्थात्‌ एक व्यक्ति को भी यदि कृष्ण के प्रति 
उन्मुख कर सके, तो अनन्त कोटि अस्पताल एवं मैं विद्यालय आदि 
स्थापन करने की अपेक्षा अनन्त परोपकार का कार्य होगा। यदि 
भारतवर्ष का अधिवासी हूँ, तो कार्यतः मेरे अनित्य अभिमान से 
भारतवर्ष का interest (स्वार्थ) देखना मेरा कर्तव्य है, किन्तु यदि मैं 
विदेश में जन्म ग्रहण करूँ, तो भारतवर्ष के विरुद्ध होने पर भी वहाँ 
के interest में कार्य करना ही मेरा कर्तव्य हो जायेगा। श्रीचैतन्यदेव 
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या उनके भक्तों की ऐसी देशगत, कालगत, पात्रगत अचैतन्यप्रसूत 
क्षुद्र साम्प्रदायिकता नहीं है। वे लोग देश का जो उपकार करते हैं, 
देशभक्ति का जो आदर्श दिखाते हैं, उससे एक व्यक्ति का (परिणाम 
में अकल्याणकारी) सामयिक उपकार एवं दूसरे व्यक्ति का अपकार 
या हिंसा नहीं होतीहै। उस उपकार का या उस देशसेवा का फल 
समग्र देश, समग्र पात्र तथा समग्र काल प्राप्त कर सकते हैं। यह 
केवल कहने की ही बात नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ी सत्य बात 
el 

Flatterer (खुशामदकारी) असली शिक्षक नहीं हैं। वे गुरु 
नहीं हैं, प्रचारक नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं। जो प्रसिद्धि प्राप्त करने के 
लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जगत के अनन्त कोटि 
रोगियों की रुचि के अनुसार ही बोलते हैं या प्रेयः के मत के 
अनुसार ही मत दिया करते हैं, वे लोग शुभानुध्यायी नहीं हैं, बल्कि 
शुभानुध्यायी के विरुद्ध मतावलम्बी हैं। ऐसे लोगों से कथा नहीं 
सुननी चाहिए। इससे अपना एवं दूसरों का अकल्याण ही होता है, 
सर्वनाश होता है। 


Question 377—What is real charity (paropakara)? 

Answer—An infinite number of living entities have 
turned away from Lord Visnu and fallen into this jail 
(durga) of maha-maya due to envying Him in infinite 
ways. [Note: maha-maya is material nature, the external 
potency of the Supreme Lord, which bewilders conditioned 
living entities. She is personified as Durga-devi.] We must 


endeavor to save at least one of these entrapped persons 
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from the clutches of maha-maya by directing him towards 
Lord Krsna. The rescue of just one person from the prison 
of maha-maya is an act of infinitely greater charity than 
establishing countless hospitals and schools. If I am a 
resident of Bharata-varsa (India), it is necessarily my duty 
to see to the interest (svartha) of Bharata-varsa from my 
limited conception (anitya-abhimana). If I take birth in a 
foreign country, then it is my duty to perform activities 
that are favorable to the interest of that particular 
country, although such activities may be opposed to the 
interests of Bharata-varsa. Sri Caitanya Mahaprabhu and 
His devotees do not exhibit such petty sectarian views 
that depend on country, time, or person, which are born 
of materialistic considerations. Sri Caitanya Mahaprabhu 
and His devotees strive for the real welfare of a country; 
they show ideal dedication to a country (desa-bhakti or 
patriotism). Their absolute welfare activities do not involve 
short-term (samayika) benefits, and they are not beneficial 
to one person and harmful to another. All countries and 
living entities, at all times, can receive the fruit of 
Mahaprabhu’s and His devotees' welfare activity or service. 
These are not just idle words; this is the highest truth. 
Those who flatter are not real teachers, spiritual 
masters, or preachers. Those who speak according to the 


opinions of numerous types of sick people in order to 
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achieve fame or serve their own selfish agenda, or who 
advise others to seek only short-term or temporary 
benefits  (preyah), are not concerned with real 
auspiciousness for others. Rather, their mentality is 
opposed to that of those who always contemplate 
auspiciousness for others. One should not listen to talks 
(katha) from such people, which will lead to 
inauspiciousness for oneself and others, and to total 


ruination (sarva-nāãsa). 


प्रश्न 578-क्या मन विश्वासघातक है? 

उत्तर-अवझ्य ही। अवसर पाते ही यह हमारा सर्वनाश कर 
देगा। इस पागल मन या बदमाश मन की काम-क्रोध आदि की 
दासता करने की बहुत रुचि होती है। जगतवासियों को काम क्रोध 
आदि की सेवा में या माया की सेवा में नियुक्त करने क लिए यह 
बदमाश मन उपदेष्टा का आसन ग्रहण कर लेता। यह बहिर्मुख मन 
हरि-गुरु-वैष्णवों क प्रति विद्वेष करवाने क लिए सर्वदा ही व्यस्त 
रहता Sl इसलिए हमें मन की बात न सुनकर साधु गुरु- शास्त्रों की 
ही बात सुननी चाहिए। 


Question 578—Is the mind deceitful (visvasa- 
ghataka)? 

Answer—Certainly; it will destroy us completely as 
soon as it gets the opportunity. This deranged (pagala) or 


rogue (badamasa) mind has great taste for being a slave 
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(dasa) to lust and anger. This rascal mind assumes the 
position of a preacher (upadesta) in order to engage 
inhabitants of the material world in serving lust and 
anger, or serving maya, the illusory potency of Lord Krsna 
which deludes a living entity into forgetfulness of the 
Supreme Lord. This mind, which is oblivious to Lord 
Krsna due to being focused outwardly toward the material 
world (bahirmukha-mana), is always busy creating 
animosity toward Lord Hari, the spiritual master, and 
devotees of Lord Krsna (Vaisnavas). That is why we should 
not listen to the mind, and instead listen to saintly 
persons (sadhus), spiritual masters, and the scriptures 


(sastras). 


प्रश्न 579-सत्यकथा सब लोग क्यों नहीं सुनते? 

उत्तर-यह बात बिल्कुल सत्य है कि जगत में बहुत से लोग 
सत्यकथा को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि सत्यकथा Wa: नहीं श्रेयः है। 
कितने ही लोग धर्मवीर, कर्मवीर का नाम लेकर जगत के लोगों का 
सिर खा गये हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए हमें शत शत गैलन 
रक्त खर्च करना पड़ रहा है। तथापि असली सत्य बात को बहुत ही 
कम लोग धारण कर पा रहे हैं। अच्छे संस्कार न रहने पर या 
अच्छा भाग्य न रहने पर सत्यकथा कृष्ण की कथा सुनने की इच्छा 
नहीं जाग सकती। श्रेयः एवं प्रेयः ये दोनों ही चीजें मनुष्य को आश्रय 
करके रहती हैं। किन्तु बुद्धिमान व्यक्ति या सञ्जन लोग इन दोनों ही 
वस्तुओं के तत्त्व को जानकर यह विचार करते हैं कि श्रेयः ही मुक्ति 
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का कारण तथा प्रेयः बन्धन का कारण है। भाग्यशाली व्यक्ति ही 
प्रेयः को छोड़कर श्रेयः का आश्रय ग्रहण करते हैं। विवेकहीन 
अल्पबुद्धि सम्पन्न व्यक्ति योग अर्थात्‌ अलब्ध वस्तु की प्राप्ति एवं क्षेम 
अर्थात्‌ लब्ध वस्तुओं की रक्षा के लिए ही प्रार्थना करते हैं। शास्त्र 
कहते हैं- श्रेयः कथा सुनने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। यदि 
दो-चार लोग मिल भी जाएँ, तो सुनकर भी अनेक लोग उसकी 
उपलब्धि नहीं कर सकते। 

श्रेयः विषय के तत्त्वविद्‌ निपुण वक्ता जगत में अति दुर्लभ हैं। 
और यदि भगवान की कृपा से ऐसे उपदेष्टा प्राप्त हो भी जाएँ, तो 
ऐसे आचार्य के अनुगत श्रोता और भी दुर्लभ हैं। जो निरपेक्ष नहीं हैं, 
ऐसे अनन्त कोटि वक्ता नरक में चले जाएँगे, निर्भीक होकर जो 
निरपेक्ष सत्यकथा बोली जाती है, सैकड़ों जन्मों या सैकड़ों युगों के 
बाद भी कोई न कोई उस सत्यकथा को अवश्य ही समझ पायेगा। 
बहुत कष्ट से अर्जित सैकड़ों गैलन रक्त खर्च किये बिना एक व्यक्ति 
को भी सत्यकथा समझायी नहीं जा सकती। 


Question 379—Why all the people do not listen 
to satya-kathà (the topics about the Absolute Truth)? 

Answer—It is absolutely true that many people in 
the world do not accept satya-katha (the topics about the 
Absolute Truth), because the satya-katha is not preyah 
(palatable for materialistic persons) but sreyah (spiritually 
auspicious). Many unscrupulous preachers have eaten the 
heads of the people of this world heads by declaring 


themselves to be dharma-vira (religious hero or one who 
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fights for religious causes) and karma-vira (well-versed in 
the activities of public interest). Therefore, we have to 
spend hundreds of gallons of blood to convince the people 
of this world. However, very few people are able to grasp 
(comprehend) the topics of solid unadulterated truth. 
Unless one has the good spiritual impressions from past 
lives or this life (samskaras) or good fortune or luck 
(bhagya), the desire to listen to the topics about Lord 
Krsna or the topics about the Absolute Truth (satya-katha 
or krsna-katha) cannot awaken in the heart. Sreyah 
(Activity or topic which is immediately beneficial but not 
ultimately auspicious) and preyah (activity or topic which 
is immediately beneficial but not ultimately auspicious)— 
both these topics take shelter of the human being. But 
wise men _  (buddhimana-vyakti) or gentlemen (good 
persons, sajjana-vyakti), knowing the tattva (truth, reality, 
philosophical principle; the essence or substance) of both 
these things, think that sreyah is the cause of liberation 
and preyah is the cause of bondage. Only the fortune 
people give up preyah and take shelter of sreyah. The 
unthoughtful (unwise) and less intelligent persons who are 
devoid of the sense of proper discrimination (viveka) pray 
for yoga or attaining the object that is not yet attained 
and ksema or protecting the objects which are already 


obtained (attained, available, accessible). The scriptures 
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tell us—we will find very few people who are willing to 
listen to the topics that are ultimately beneficial and 
auspicious (sreyah-katha). Although one may receive the 
audience of two or four (some) people to listen to sreyah- 
kathà, nevertheless many of them (the listeners) cannot 
realize (understand) that sreyah-katha. 

It is extremely rare to find the expert speakers who 
are conversant with the truth (philosophical principle) 
about $reya-visaya [the spiritually beneficial and auspicious 
subject matters (topics). Moreover, if by the mercy of 
Bhagavan one finds such an expert spiritual instructor 
(adviser), still the listeners (audience, srotas, hearers) who 
are following in the footsteps of such an acarya [spiritual 
preceptor one who teaches by example] are even rarer. 
The innumerable (countless) billions of the speakers who 
are not nirapeksa (detached; devoid of material motives 
and attachment) will go to the hell. One must fearlessly 
speak satya-kathà (the topics about the Absolute Truth) 
without having any material motives or attachment. Then 
someone or the other will certainly be able to understand 
that satya-katha after hundreds of births or after hundreds 
of millenniums. One cannot explain the  satya-kathà 
(topics about the Absolute Truth) to even a single person 
unless one spends hundreds of gallons of blood earned 


through great pain and hard labor. 
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प्रश्न 380-क्या श्रीचैतन्यदेव केवल बंगालियों के ही ठाकुर 
हैँ? 

उत्तर-श्रीकृष्णचैतन्यदेव साक्षात्‌ भगवान हैं। वे सम्पूर्ण 
जगत के ईश्वर हैं। नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ही श्रीचैतन्यदेव के रूप 
में जगत कल्याण क लिए अवतीर्ण हुए। अतः वे समस्त 
जगतवासियों के ही उपास्य हैं, इस विषय में अधिक क्या कहा 
जाय। इसीलिए कहता हूँ कि श्रीचैतन्यदेव केवल बंगालियों के ही 
ठाकुर नहीं हैं, वे मनुष्यमात्र के ही ठाकुर हैं-विश्वब्रह्माण्डवासी 
समस्त जीवों के ठाकुर हैं। यहाँ तक कि वे ब्रह्मा शिव आदि 
देवताओं के भी ठाकुर हैं। वे परम पुरुषोत्तम, परमेश्वर वस्तु हैं। 


Question 380—Is Sri Caitanyadeva the only 
worshipable Lord (Thakura) of Bengalis (residents of 
Bengal)? 

Answer—Sri Krsna-caitanya-deva is directly (saksat 
Bhagavan; He is the Supreme Lord of the whole universe. 
Nanda-nandana Sri Krsna-candra, the son of Sri Nanda 
Maharaja, has descended in the form of Sri Caitanya-deva 
for the welfare and auspiciousness of the whole world. 

Thus, He is the worshipable Deity of everyone in 
the world; what more is there to say? I am saying that 
Sri Caitanya-deva is the worshipable Lord not just of 
Bengalis, but of every human being. He is the Thakura of 


all living entities (Jivas who reside in the material 
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universe. He is the worshipable Lord of even demigods 
such as Brahma and Siva. He is the Supreme Personality 
and Enjoyer (parama Purusottama), and the Supreme Lord 


(Paramesvara-vastu). 


प्रश्न 381-परमार्थ जगत में किसे सफलता प्राप्त होती है? 

उत्तर-भगवान्‌ के अतिरिक्त और दूसरी वस्तु नहीं है। जो 
ऐसा विचार करते हैं कि भगवान के अतिरिक्त दूसरी वस्तु भी है, 
उनका विचार खण्डितधर्म से युक्त है। 'सदेव सौम्येमिदमग्रमासीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌-इस वाक्य के अनुसार वस्तु दस पाँच नहीं हैं, 
केवल एक ही है। Absolute Truth is only one without a 
second. जो सोचते €—Absolute Truth challangeable, वे सफल 
नहीं होते, किन्तु हम Personal Godhead के उपासक हैं। हम 
Impersonality के उपासक नहीं हैं। ऐसे भगवान के शरणागत 
हमारी सफलता अनिवार्य है। सविशेष विष्णुवस्तु के उपासक लोग 
विषयविग्रह ब्रजेन्द्रनन्दन को धारण कर सकते हैं-'सद्यो 
हृद्यवरुध्यते' श्रीमद्भागवत का यह st ही इसका प्रमाण है। वे 
स्वयं भक्तिधर्म का आचरण कर जीवों को सिखाते हैं। वे ही इसका 
अनुभव कर सकते él आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद-यह उपनिषद मन्त्र 
इसी का गान कर रहा है। विषयविग्रह श्रीकृष्ण एवं आश्रयविग्रह मेरे 
श्रीगुरुपादपद्म- इन दोनों के आश्रय में एवं इनके आशीर्वाद से 
असंख्य विपदाओं के मस्तक पर पैर रखकर चलें तो हम अवश्य ही 
सफल हो सकेंगे। श्रीगुरुपादपद्म क आश्रित सेवक लोग कभी भी 
विफल मनोरथ नहीं हो सकते। 
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अभक्त सम्प्रदाय अवश्य ही काल के प्रभाव से पतित हो जाते 
हैं, किन्तु भगवान के भक्तों का कभी भी पतन नहीं हो सकता। 
अभक्तलोग ही पतित होते हैं और जहाँ पर कपटभक्ति होती है, वे 
सब AM का दल भी पतित हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
मनोधर्मी (Mental Speculationists) भी पतित हो जाते हैं। 


Question 381—How does one achieve success in 
spiritual life (paramartha-jagata) while striving for 
unalloyed love for Lord Krsna (Krsna-prema), the 
highest attainment? 

Answer—There is nothing other than Bhagavan. 
Those who think that something other than Bhagavan 
exists are distrubed followers of ‘broken’ religion 
(khandita-dharma) that is devoid of self-realization. 
Sadaiva | saumyamidamagramásit| ekam  evadvitiyam— 
substance (vastu) is not ten or five; there is only one 
substance. [Note: here advitiya means that among many 
things, Lord Krsna is the one unparalleled Supreme 
Truth]. Absolute Truth is only one without a second. 
Those who think that Absolute Truth is challengeable will 
not be successful. We are worshipers of Personal Godhead; 
we are not worshipers of Impersonality. Our success is 
inevitable because we have taken refuge in such a 
Bhagavan. Worshipers of sa-visesa visnu-vastu, Lord Visnu 


who has a beautiful form and unique spiritual attributes, 
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can understand Brajendra-nandana, the son of $ri Nanda 
Maharaja who is the Supreme Enjoyer and object of 
service (visaya-vigraha); the verse sadyo hrdy avarudhyate 
of Srimad-Bhàgavatam is evidence for this. Worshipers of 
Lord Krsna teach living entities by personally following 
the path of devotional service (bhakti-dharma); only they 
can experience Him. Acaryavan/ puruso veda—he who takes 
shelter of a bona fide spiritual master comes to know that 
Supreme Personality who is described in the Vedas; this 
Upanisad mantra sings this truth. We should accept the 
shelter and blessings of visaya-vigraha Sri Krsna (recipient 
of devotional service) and the lotus feet (pada-padma) of a 
spiritual master (Sri Guru), who is asraya-vigraha (reservoir 
of devotional service). Their shelter and blessings will 
certainly make us successful in 'placing our feet on the 
head of (overcoming) innumerable obstacles. Servants who 
have taken shelter at the lotus feet of a spiritual master 
(Sri Guru-pàda-padma) never fail to achieve their wishes. 
Communities of non-devotees certainly fall down by 
the influence of the time factor (kala), whereas devotees 
of Bhagavan never fall down. Only non-devotees fall down. 
Groups of hypocrites that practice deceitful devotion 


(kapata-bhakti) and mental speculationists also fall down. 


प्रश्न 382—4 कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? 
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उत्तर-गुरुपादपद्म का दर्शन न होने से कृष्णदर्शन या 
कृष्णसेवा नहीं हो सकती। कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। श्रवण 
ठीक होने से कीर्तन भी ठीक होगा, कीर्तन ठीक होने से अच्छी 
प्रकार से स्मरण या कृष्ण की स्फूर्ति होगी। हमें गुरु के चरणों में 
अपना सर्वस्व समर्पण करना होगा। क्योंकि कृष्ण ही आश्रयविग्रह 
होकर सौभाग्यवान्‌ जीवों के निकट गुरुरूप में प्रकट होते हैं। 
इसलिए हमें सर्वप्रथम गुरु के चरणकमलों का आश्रय ग्रहण करना 
होगा। अर्थात्‌ सर्वप्रथम हमें लघु होना होगा। इसका नाम ही आश्रय 
है। आश्रय तो ग्रहण करना ही होगा। किन्तु यदि मैं आश्रय ग्रहण न 
करू तो क्या होगा? भगवान की इच्छा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती 
है। भगवान की दया पाने से ही सब हो जायेगा। उनकी दया न होने 
पर सैकड़ों UST करने पर भी कुछ नहीं होगा। उनकी दया ही 
मुख्य वस्तु है। यदि हृदय में निष्कपट आर्ति हो, यदि हम वास्तव में 
केवल उन्हें ही चाहें, तो निश्चित ही हमें उनकी दया प्राप्त होगी। 
भाग्यक्रम से ही unge की प्राप्ति होने पर, वे किस प्रकार से समस्त 
इन्द्रियों से कृष्ण की सेवा करते हैं, यह देखना होगा, तभी हमारे 
लिए सुविधा होगी। श्रीगुरुदेव के मुख से उपदेश श्रवण करने पर 
भी यदि जीव उन उपदेशों का अपने जीवन में यथायथ पालन न 
करे तो वह विषय-भोग के अतिरिक्त और क्या करेगा? जागतिक 
विषयों में अधिक आसक्त हो जाने पर श्रवण नहीं होगा और श्रवण 
उत्तम रूप से न होने पर मंगल भी नहीं होगा। 


Question 382—Why are we not able to have 


darsana (vision) of Lord Krsna? 
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Answer—It is not possible to serve Lord Krsna or 
have His darsana if one does not first have darsana of the 
lotus feet of a spiritual master. We are unable to have 
darsana of Lord Krsna because we are not properly 
hearing hari-katha from the mouth of a spiritual master 
(guru). If we listen properly, then kirtana can also be 
performed nicely. When kirtana is done nicely, we will be 
able to remember Lord Krsna nicely, and He will manifest 
in our heart. We will have to offer all of our wealth and 
possessions to the lotus feet of our spiritual master. Lord 
Krsna Himself becomes asraya-vigraha (receptacle of love 
for Krsna) and manifests before fortunate living entities in 
the form of a spiritual master. Therefore, first we should 
take shelter at the lotus feet of a spiritual master. In 
other words, first we will have to become small and 
insignificant (Jaghu). This alone is known as taking shelter 
(asraya). We will certainly have to take shelter. If I do not 
take shelter, what will happen? One attains shelter at the 
lotus feet of a spiritual master only by the desire of 
Bhagavan. Everything will happen only when we receive 
the mercy of Bhagavan. If one does not receive His mercy, 
nothing will happen despite making hundreds of 
endeavors. His mercy is our main object. If our heart is 
sincere, eager, and without duplicity, and we are truly 


seeking Him, certainly we will receive His mercy. After we 
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accept a bona fide spiritual master by a stroke of good 
fortune, it is helpful for us to observe how he properly 
serves Lord Krsna with all of his senses. [After we are 
fortunate enough to get an authentic spiritual master, it is 
beneficial for us to observe how he serves Lord Krsna in 
the appropriate manner, utilizing all of his senses.] If a 
living entity does not properly follow the teachings of Sri 
Gurudeva even after hearing them from his lotus mouth, 
what can he do other than sense gratification? If one 
becomes more attached to worldly matters, one cannot 
hear hari-katha (sravana). If one does not properly hear 


hari-katha, one will not attain auspiciousness. 


प्रश्न 383-FMT गुरुदर्शन होने के बाद भी लघुदर्शन रहता 
है? 

उत्तर-कभी नहीं। गुरु या श्रेष्ठ अभिमान हो जाय तो फिर 
गुरुदर्शन नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में लघु होने पर भी जीव 
की गुरु होने की इच्छा हो जायेगी। उसके फल से गुरुदर्शन के 
बदले योषित्‌ दर्शन या भोग्यदर्शन प्रबल हो जाने के कारण जीव 
का सर्वनाश हो जायेगा। 

गुरुदर्शन होने पर सर्वत्र ही गुरुदर्शन होगा, उस समय और 
लघुदर्शन नहीं रहेगा। जिस प्रकार आँखों में नीला चश्मा लगाने से 
सब कुछ नीला ही दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार गुरुदर्शन, 
दिव्यज्ञान हो जाने पर सभी क प्रति पूज्यबुद्धि, गुरुबुद्धि या गुरुज्ञान 
होगा। यह जगत्‌ जगदीश की सेवा का उपकरण या जगदीश का 
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सेवक el अतः मेरे लिए यह जगत्‌ गुरु या पूज्य है। गुरुदर्शन प्रबल 
होने पर कृष्णदर्शन सहज ही हो जायेगा। 

पिता की भोग्या जननी जैसे मेरे लिए सेव्य होती है, उसी 
प्रकार जगत्पिता जगदीश्वर का भोग्य या सेवक यह जगत मेरे लिए 
पूज्य, सेव्य अर्थात्‌ गुरु है 

यदि कोई वास्तव में गुरुपदाश्रय करता है, और प्रीतिपूर्वक 
गुरुसेवा करता है, तो वह निश्चितरूप में कृष्णसेवा या कृष्ण के 
विषय में दिव्यज्ञान या दीक्षा प्राप्त करेगा। 

जिस कार्य को करने से विषयी एबं योषित्‌ (स्री) को और न 
देखना पड़े, ऐसा ही कार्य करना होगा। तब कृष्णयोषित्‌ के प्रति 
परमपूज्या गुरुज्ञान किया जा सकता है। तब मैं योषित्‌ का भोक्ता 
हूँ' ऐसी दृष्टि दूर होने पर भगवान्‌ के प्रति सेवावृत्ति उदित होगी। 
तभी कृष्ण का सम्पूर्णरूप से दर्शन होगा तथा तभी मैं योषित्‌ का 
पति हूँ, ऐसा विचार पूर्णरूप से दूर हो जायेगा। गुरुपादपद्म का 
दर्शन करने के बाद भी यदि फिर से योषित्‌ का दर्शन हो, तो 
समझ लेना चाहिए कि पतन हो गया। तभी गुरु सजने की दुर्॑द्धि 
हो जायेगी एवं साधक का सर्वनाश हो जायेगा। इसीलिए कहता हूँ 
कि जो अपना मंगल चाहते हैं, वे दृढभाव से श्रीकृष्ण के पादपद्मों 
का आश्रय ग्रहण करें एवं प्राण देकर गुरुसेवा करें तो उनका मंगल 
अवश्य ही होगा। TEAS भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। 
गुरुनिष्ठ भक्त कृष्ण के पादपद्मों में पहुँचेंगे ही। 


Question 383—Does one continue to see 
superficial sense objects (laghu-darSana) even after 
seeing a spiritual master (guru-darsana)? 
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Answer—Never. If one develops the ego of being a 
spiritual master (guru) or being superior (srestha) to 
others, one cannot truly see a superior personality like a 
spiritual master. In such a condition, although a living 
entity is small and insignificant, he develops a desire to 
be a great spiritual master. As a result, instead of truly 
seeing a spiritual master, a living entity sees enjoyable 
objects such as women (yosit), and the misconception that 
this world is meant for his sense gratification (bhogya- 
darsana) becomes strong. This leads to total ruination of 
the living entity. 

If one has genuine guru-darsana, one sees one's 
spiritual master everywhere, and sees everything as 
worshipable like one's spiritual master. At that time, there 
is no longer any /aghu-darsana. Everything appears blue 
when one wears blue glasses; similarly, when one has 
guru-darSana and receives transcendental knowledge 
(divya-jnana), the mood arises that everyone is worthy of 
worship (püjya) and reverence (pujya-buddhi, guru-buddhi, 
or guru-jnana). This material world is an instrument 
(upakarana) for serving Lord Jagadi$a, the Supreme Lord of 
the whole world; in other words, it is a servant of Lord 
Jagadisa. Therefore, this world is worthy of my reverence 


and worship. Certainly, one will easily and naturally get 
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vision of Lord Krsna (krsna-darsana) when one's vision of 
one’s spiritual master becomes very intense (prabala). 

A mother (janani) who is meant to be enjoyed by a 
father is worthy of my worship and service. Similarly, this 
world is a servant of Sri Krsna, who is the father and 
master of the whole world; it is meant to be enjoyed by 
Him. Thus, this world is worthy of my worship, service, 
and reverence. 

If one actually takes shelter at the lotus feet of a 
spiritual master and serves him, one will certainly get 
transcendental knowledge about Lord Krsna and serving 
Him (diksa). 

We must limit our activities such that we do not 
see materialistic persons (visay or the female body 
(yosit). Then we can maintain the mood that all women 
actually belong to Lord Krsna and are meant for His 
enjoyment, and in this way they are worthy of worship 
and reverence. Once the misconception that 'I am an 
enjoyer of women' is dispelled, one can develop the 
propensity to render unalloyed devotional service to 
Bhagavan. Only then will one have a complete vision of 
Lord Krsna, and only then will the idea that T am a 
husband' be completely dispelled. If even after having 
darsana of the lotus feet of a spiritual master (Guru-pada- 


padma) one sees the female body, it should be understood 
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that one has fallen down. Then, a sadhaka (practitioner) 
will develop the wicked mentality of decorating himself as 
a spiritual master, and he will meet with total ruination. 
Therefore, I say to those who want auspiciousness that 
they should firmly take shelter at the lotus feet of Lord 
Sri Krsna and sacrifice their lives in service to a spiritual 
master; only then will they certainly attain auspiciousness. 
A devotee who is dedicated to his spiritual master (guru- 
nistha bhakta) never falls down, and he will certainly 


reach the lotus feet of Lord Krsna. 


प्रश्न 384-गृहस्थ का क्या कर्तव्य है? 

उत्तर-गृहस्थ भक्त लोग भगवान के सुख के लिए ही साधु- 
गुरुओं का संग एवं उनकी सेवा, आदर और प्रीतिपूर्वक HST! तभी 
पारमार्थिक गृहस्थ होने की योग्यता We होगी। गृहस्थ भक्त यदि 
भक्त-भागवत एवं ग्रन्थ-भागवत-इन दोनों भागवतों की सेवा संग 
या आलोचना न करें, तो उनका मंगल हो ही नहीं सकता। मैं 
सम्पूर्णरूप से कृष्णसेवा करूंगा ऐसा संकल्प लेकर घर में रहना ही 
मंगलजनक है, अन्यथा हरिसेवा विहीन गृह तो नरक का द्वार 
स्वरूप। हरिभजन के अनुकूल संसार होने पर ही गृहस्थ आश्रम 
ग्रहणीय एवं प्रशंसनीय है और यदि प्रतिकूल संसार हो, तो गृह 
अन्धकूप के समान परित्यज्य है। सेवापरायण पारमार्थिक व्यक्ति के 
गृहवास एवं मठवास में कोई भेद नहीं है। किन्तु गृह के प्रति 
आसक्त या गृहव्रती का गृहवास तथा कृष्णभक्तों का गृहवास इन 
दोनों प्रकार क गृहवासों को एक नहीं किया जा सकता। जिन्होंने 
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गुरु कृष्ण को ही अपना जीवन बनाया है, ऐसे शुद्धभक्तों का संग 
तथा उनकी सेवा के फल से ही गृहासक्ति या गृहब्रतधर्म नष्ट हो 
सकता है। निष्कपटरूप से गुरुसेवा के अतिरिक्त गृहासक्ति के हाथ 
से मुक्ति पाने का और कोई उपाय नहीं है। गुरु के आनुगत्य में 
कृष्णसेवा करने के लिए ही गृह में रहना होगा। अत्याहार, प्रयास, 
प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग तथा लौल्य से पारमार्थिक गण सर्वदा 
दूर ही रहेंगे। गृहस्थ के भजन में उत्साह, दृढ़ता, निश्चयता, धैर्य, 
हरिकथा-श्रवण-कीर्तन में रुचि या ww एवं गुरुकूष्ण की सेवा में 
निष्ठा अवश्य ही रहेगी। 

अवैध ख्रीसंग, अपनी स्त्री क प्रति अत्यन्त आसक्ति या 
ख्रैणभाव और दुःसंग त्याग करना एवं वाक्य, मन, क्रोध जिह्वा, उदर 
एवं उपस्थ के वेग को दूर करना पारमार्थिक गृहस्थ का कर्तव्य है। 

गृहस्थभक्त पाप कार्य तो करेंगे ही नहीं, यहाँ तक कि 
भक्तिबाधक पुण्यकर्मा से भी सावधान रहेंगे। क्योंकि पापकार्य करेंगे, 
तो हरिभजन नहीं होगा और यदि पुण्यसंग्रह करने की इच्छा हुई, तो 
भी हरिभजन नहीं होगा। इसका ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थभक्त 
कहीं नाम भजन का अभिनय दिखाकर हरि-गुरु-वैष्णवों की सेवा से 
उदासीन न हो जाएँ। क्‍योंकि गृहस्थभक्त के लिए यह शठता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा करने से वे क्रमशः संसार में ही 
आसक्त हो जायेंगे। गुरु-कृष्ण की सेवा न करने पर जीवों की 
भगवान के प्रति प्रीति नहीं हो सकती। जो सबकुछ त्यागकर सब 
समय सम्पूर्णरूप से कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं, उनकी भगवान की 
सेवा में सहायता करने के लिए गृहस्थ भक्त सदैव ही चेष्टा करते 
रहेंगे। 


867 


Question 384—What is the duty of a 
householder? 

Answer—In order to bestow happiness on Bhagavan, 
householder devotees should associate with saintly persons 
and spiritual masters, and serve them with respect and 
love. Only then will they achieve the qualification to 
become transcendental householders. Householder devotees 
should serve both bhakta-bhagavata (great devotees of 
Lord Krsna) and grantha-bhagavata (the scripture Srimad- 
Bhagavatam). They must associate with bhakta-bhagavata 
and discuss topics from grantha-bhagavata. Otherwise, 
they can never achieve auspiciousness. They must reside 
at home with the resolution: “I shall fully engage in the 
service of Lord Krsna.” A home devoid of service to Lord 
Hari is nothing but a wide-open gate to hell. Householder 
life — (grhastha-a$rama) is worth accepting and 
commendable only if it is favorable for rendering 
devotional service to Lord Hari. If householder life is 
unfavorable and opposed to devotional service, it should 
be forsaken like a dangerous ‘blind’ well (a hidden dry 
well in a forest in which one may be trapped and 
injured). It is the same for transcendental personalities 
who are dedicated to devotional service to stay at home 
or in a monastery. A person attached to household life 


(grha-vrati, one who has taken a vow to execute family 
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duties) stays at home. Householder devotees of Lord Krsna 
also stay at home, but their household life is different 
from that of nondevotees. Attachment to household life 
and the vow to execute family duties can be destroyed by 
associating with and serving pure devotees who have made 
their spiritual master and Lord Krsna their very life. 
Serving a spiritual master without duplicity is the only 
means of becoming free from attachment to household 
and family life. One in household life should serve Lord 
Krsna under the guidance of a spiritual master. Devotees 
seeking the transcendental goal of human life (krsna- 
prema) must always stay away from the following. (1) 
atyahara—eating too much or collecting more than 
necessary; (2) prayasa—endeavoring for that which is 
opposed to bhakti, (3) prajalpa—engaging in useless 
mundane talk; (4) niyamagraha—failing to adopt essential 
rules and regulations, or fanatically adhering to rules and 
regulations; (5) jana-sanga—taking bad association; and (6) 
laulya—being greedy or restless in the mind to adopt 
worthless opinions. Householder devotees must exhibit 
enthusiasm, fortitude, firm faith, taste for hearing and 
speaking about Lord Hari, and dedication to serving the 
spiritual master and Lord Krsna. 

They must forsake illicit sex, excessive attachment 


to spouse (straina-bhàva) and unfavorable association 
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(such as with mayavadis, atheists, and pseudo-religionists). 
The duty of paramarthika-grhasthas (householders aspiring 
for the spiritual goal of krsna-prema) is to control the 
urges of speech, mind, anger, belly, and genitals. [In other 
words, they must tolerate the impetus to speak, the 
agitation of the mind, the onset of anger, the urge of the 
belly, and the agitation of the genitals]. 

Householder devotees should avoid sinful activities. 
In addition, they must be wary of pious activities that 
cause obstacles in devotional service (bhakti). One cannot 
engage in devotional service to Lord Hari (hari-bhajana) if 
one engages in sinful activities. Moreover, if one develops 
a desire to accumulate pious merit (punya), one cannot 
engage in devotional service to Lord Hari. Householder 
devotees should be careful not to become indifferent to 
serving Lord Hari, the spiritual master (guru), and 
devotees of Lord Krsna (Vaisnavas) by only pretending to 
chant the holy name (nama-bhajana). For a householder 
devotee, doing so is nothing but duplicitous behavior. If 
they do so, they will gradually become attached to 
material existence characterized by the cycle of death and 
rebirth (samsara). Living entities cannot develop love and 
affection for Bhagavan unless they serve a spiritual master 


and Lord Krsna. 
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Householder devotees should constantly endeavor to 
serve great personalities who are always fully dedicated to 
serving Lord Krsna and who have renounced all material 


possessions. 


प्रश्न 585--क्या मठ बनाकर रहना ही हमारा कार्य है? 

उत्तर-स्वयं मठ बनाकर आराम से रहने क लिए चेष्टा न 
कर जीवन्त मठ बनाने के लिए प्रयत्न करना ही बुद्धिमत्ता el यदि 
किसी एक श्रद्धालु व्यक्ति को श्रीगुरुदेव के चरणकमलों में आकर्षित 
किया जा सक, तभी जीवन्त मठ बनाया जा सकता है। गुरु की 
महिमा और गुरु की सेवा की बात कहकर जीवों को गुरुपादपद्म में 
आकर्षित करना ही सबसे बड़ा मंगलजनक कार्य है। इसलिए जीवों 
के कल्याण के लिए गैलन-गैलन रक्त खर्च करने पर गुरु Ud कृष्ण 
अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अतः तन-मन-वचन से ऐसे जगत 
मंगलजनक कार्य के व्रती होना ही बुद््रिमत्ता el इसी में जीवन की 
सार्थकता भी है। 

हरिकीर्तन से गुञ्जित हरिसेवामय मठ साक्षात्‌ वैकुण्ठ है। 
इसलिए मठवास ही धामवास है। मठ में हरिकथाओं की आलोचना 
प्रबल होनी चाहिए। केवल खाने रहने के लिए ही मठ करने से कोई 
लाभ नहीं el हरिकथाओं का प्रचार करने के लिए ही मठ करने की 
आवश्यकता है। इसी से अपना एवं दूसरों का मंगल होगा। 

गुरुनिष्ठ भक्त ही जीवन्त साधु या Living source हैं। ऐसे 
जीवन्त साधुओं के पास ही हरिकथा सुननी होगी। तभी हम 
गुरुदेवतात्मा हो सकते gl 
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गुरुनिष्ठाहीन या गुरुसेवा से वञ्चित व्यक्ति जीवन्मृत (जीते जी 
मरा) हैं। ऐसे अवैष्णव का संग नहीं करना ही उचित Zl इससे 
हमारा अमंगल ही होगा। 


Question 385—Is it our duty to construct a 
monastery (matha) and stay in it? 

Answer—Instead of endeavoring to build a 
monastery and stay comfortably in it, it would be a sign 
of intelligence to attempt to create a ‘living monastery’ 
(jivanta-matha, devotee). [Note: Students of bhakti are 
educated about various topics such as the spiritual master, 
Lord Krsna, Srimati Radharani, the holy name of Lord 
Krsna, worship of Tulasi-devi, and the importance of 
fasting on Ekadasi. These students receive education from 
a spiritual master and senior Vaisnavas, and they actively 
engage in door-to-door outreach, educating the masses 
about the significance of chanting the Hare Krsna mantra 
and observing Ekadasi fasting. Thus, these students are 
invaluable resources for spreading the principles of 
sanatana-dharma everywhere. Preaching is life, and 
lethargy is death. A monastery must regularly conduct 
nagara-sankirtana (public chanting) and distribute spiritual 
literature to those who are interested. A mrdanga is a 
type of drum made from clay. Spiritual books may be 


referred to as brhad-mrdanga because they can be sent 
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across even continents. Saintly devotees may be called 
living mrdangas (jivanta-mrdangas) because they actively 
preach the teachings of Sri Caitanya Mahaprabhu.] 

Attracting even one faithful person to the lotus feet 
of a spiritual master ($ri Gurudeva) is the only way to 
create a ‘living monastery. The most auspicious duty is to 
explain the glories of a spiritual master and the glories of 
serving him to living entities so that they will be attracted 
to his lotus feet. The spiritual master and Lord Krsna will 
certainly be pleased with us if we spend gallons of blood 
for the spiritual upliftment and advancement of living 
entities. It is the sign of the highest intelligence and 
wisdom to accept the solemn vow of performing this 
service of preaching by one's body, mind, and words for 
the auspiciousness of the whole world. 

A monastery surcharged with dedication to Lord 
Hari (hari-seva), and resounding with sweet, loud 
glorification of Lord Hari (hari-kirtana), is indeed the 
anxiety-less spiritual world (Vaikuntha). Therefore, 
residence in a monastery (matha-vasa) is synonymous with 
residence in the holy abode of Lord Krsna (dhàma-vasa). 
Vigorous discussions of pastimes and topics of Lord Hari 
(hari-katha) must go on in a monastery. There is no 
benefit at all if a monastery is constructed only for eating 


and living. Construction of a monastery is needed for 
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preaching pastimes and topics of Lord Hari. Only such 
preaching of the glories of Lord Hari will bring 
auspiciousness to both oneself and others. 

A devotee dedicated to his spiritual master (guru- 
nistha bhakta) is a jivanta-sadhu or living source of Krsna 
consciousness. We should hear Aari-kathà only from such 
living saintly persons; in this way, we can become guru- 
devatatma [persons who consider sri guru to be their 
devatà or worshipful Lord, and to be as dear as their very 
atma or soul]. 

One who is not dedicated to, and is not serving, a 
spiritual master is dead, although he seems to be alive 
(jivanmrta). One should not associate with such a non- 


devotee; doing so will bring inauspiciousness. 


प्रश्न 386-क्या गुरुकृपा ही भगवान की कृपा प्राप्ति का 
उपाय है? 

उत्तर-श्रीगुरुनित्यानन्द की कृपा से ही हम लोग कृष्णनाम, 
कृष्णमन्त्र और नित्यमंगल का उपदेश प्राप्त कर सकते di 
श्रीगुरुनित्यानन्द की कृपा के बिना श्रीगौरचन्द्र और श्रीराधागोविन्द 
की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे पूर्व गुरु श्रीनरोत्तम ठाकुर ने 
ऐसा लिखा है। श्रीगुरुदेव की कृपा से ही जीव के संसारबन्धन का 
नाश होता है और उसे प्रेम सम्पत्ति प्राप्त होती है। 
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भजनशिक्षादाता नित्यानन्द से अभिन्न श्रीगुरुपादपद्म 
श्रीगौरांगदेव के अन्तरंग निजजन हैं। ऐसे नित्यानन्द की सेवा आदर 
एवं प्रीतिपूर्वक करने पर सर्वार्थसिद्धि हो जाती है। 

जिनका हृदय जड़ आसक्तियों से कठोर हो गया है, वे 
अघदमन श्रीकृष्ण का नाम शुद्धरूप से नहीं ले सकते। किन्तु यदि 
हम सचमुच ही श्रीगुरुमुख से हरिनाम श्रवण करें, तो नामप्रभु हमें 
निश्चय ही पागल कर देंगे। श्रीगुरुदेव मेरे दैन्य एवं आर्ति को देखकर 
मुझ पर अवश्य ही अकपट कृपा करेंगे, तभी मेरे मुख से 
श्रीहरिकीर्तन प्रबलवेग से बाहर निकलेगा। 


Question 386—Is the spiritual master's mercy the 
only means to get Bhagavàn's mercy? 

Answer—Only by the mercy of Sri Guru-Nityananda 
can we receive instructions about chanting the holy name 
of Lord Krsna, the mantra of Lord Krsna, and eternal 
auspiciousness (nitya-mangala). One cannot get the mercy 
of Sri Gauracandra and Sri Radha-Govinda without the 
mercy of Sri Guru Nityananda. Our predecessor spiritual 
master Sri Narottama Thakura has written about this. 
Only by the mercy of Sri Gurudeva can the material 
bondage of a living entity be terminated, and can he 
attain the wealth of divine love (prema-sampatti). 

Sri Guru-pada-padma (the lotus feet of Srila 
Gurudeva), who is nondifferent from Nityananda, teaches 


us about devotional service. He is a confidential associate 
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of Sri Gaurangadeva. One attains perfection by serving 
Guru Nityananda with respect and love. 

Those whose heart has become hard due to worldly 
attachments cannot purely chant the name of Sri Krsna, 
who destroys sins. If we attentively hear the holy name of 
Lord Hari from the mouth of our spiritual master, nama- 
prabhu will certainly enliven us. When Sri Gurudeva sees 
my dainya (humility) and arti (distress and eagerness), he 
will certainly shower mercy on me, and then sri hari- 
kirtana (glorification of Lord Hari) will emanate from my 


mouth with great power. 


प्रश्न 587-प्रभो, क्या आप गुण्डिचा (मन्दिर) जायेंगे? 

उत्तर-गुण्डिचा मनुष्य का हृदय है। चित्त दर्पण होने पर ही 
वह भगवान का वसतिस्थल होता है। आपके विचारों के गुण्डिचा में 
मेरी जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि में अभी तक अपना हृदय 
मन्दिर मार्जन नहीं कर सका। मेरा पुरुष अभिमान और प्रभुत्व 
अभिमान प्रबल हो गया है, जिससे मैं हताश हो गया हूँ। मेरा 
आशाबन्ध कम हो गया है। मुझे Insincere लोगों का संग ही अच्छा 
लगता है, इसलिए ऐसे लोगों से ही मेरा मिलन होता है। 1 have no 
intension to come in contact with Sri Rupa and Sanatan. 
मैं आदर पूर्वक अपनी विपत्ति को स्वयं ही बुलाता dl इस प्रकार 
यह देह रहने तक हम असुविधाओं के सागर में ही डूबे रहेंगे। 
इसलिए हम अनेक समय सोचते हैं कि Let us be 
metamorphosed into Charvakism. Discomforts (असुविधाएँ) 
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भगवान की कृपा है, इसे हम नहीं समझ पाते। इसीलिए हमारी घर 
जाने की इच्छा होती है। श्रीकृष्ण के चरणकमल ही हमारा नित्यघर 
है। कृष्ण चरणकमलों में ही eternal health of the soul अवस्थित 


है। 


Question 387—O Prabhu, will you go to Gundica 
temple? 

Answer—Gundica is in the heart of human beings. 
When one's heart is cleansed, Bhagavan enters it. [When 
the mirror of one’s heart is cleansed, it becomes a 
suitable place for Bhagavan’s residence.] I have no desire 
to enter this Gundica of your thoughts and ideology, 
because up to now I have not been able to cleanse the 
temple of my heart. My false ego of being male (purusa- 
abhimana) and master has become stronger, and as a 
result I have become hopeless. My firm hope of attaining 
Bhagavan (asa-bandha) has diminished. I love the company 
of insincere people, so I meet them only; I have no 
intention to come in contact with Sri Rupa and Sri 
Sanatan. I respectfully invite my own misfortune. As long 
as our body remains, we will be immersed in an ocean of 
problems. Thats why we often think: “Let us be 
metamorphosed into Charvakism.” Discomforts come by 
Bhagavan’s mercy, but we do not understand this; that's 


why we want to go home. The lotus feet of Krsna are our 
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eternal home; the eternal health of the soul is situated 
there. 


प्रश्न 588-हमारा मंगल कैसे होगा? 

उत्तर-विषय पिपासा या पाप प्रवृत्ति को आदरपूर्वक ग्रहण 
नहीं करना चाहिए। पाप आचरण तो दूर की बात, यहाँ तक कि 
नैतिक पुण्यमय आचरणों को भी त्यागकर भगवान के शरणागत 
होकर हरिभजन करने पर मंगल हमारे हाथ में होगा। जगाइ-माधाइ 
ने श्रीमन्महाप्रभु के चरणकमलों का आश्रय ग्रहण करने के बाद पुनः 
पाप नहीं किये। हरिभजन ही परम प्रयोजन है-एऐसे विचारयुक्त 
व्यक्ति ही दूसरे व्यक्तियों की दुर्गति को समझ सकते हैं। 

हरिभजन करने पर नित्यजीवन प्राप्त होता Sl जो हरिभजन 
करते हैं, वे मरते नहीं हैं। भक्तों के काम, क्रोध आदि शत्रु नहीं 
रहते। बहिर्मुख जीव रूप-रस- इाब्द-गन्ध-स्पर आदि के लिए ही 
लालायित रहते हैं। हरिभजन में प्रवृत्ति रहने पर इन्द्रियों को 
बलपूर्वक दमन करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। क्‍योंकि 
निष्कपटरूप से हरिभजन आरम्भ होने पर भगवान की कृपा से 
इन्द्रियों के विषदाँत टूट जाते हैं। मायाबद्ध अतिवृद्ध व्यक्ति का भी 
विषयों से मोह होता है। किन्तु हरिभजनकारी व्यक्ति के लिए “विश्वं 
पूर्णसुखायते” अर्थात्‌ वे जगत को दुःखपूर्ण नहीं देखते तथा उनके 
लिए “विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते” अर्थात्‌ हरिभक्त इन्द्र होना तो 
बहुत दूर की बात है, वे चतुर्मुख ब्रह्मा भी होना नहीं चाहते। इस 
जगत में कोई भी कीट होना नहीं चाहता, किन्तु हरिभजन होने पर 
कीट होकर रहना भी अच्छा है। श्रीचैतन्यदेव के भक्तों की कृपा होने 
पर देवताओं का भी मंगल हो जाता है। 
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स्वरूपसिद्धि ही आवश्यक है। नहीं तो मृत्यु के समय 
जागतिक वस्तुओं का चिन्तन करने पर पुनः संसार में आना होगा। 
भगवान के भक्तों का संग न होने पर हम लोग एक संकीर्ण 
सम्प्रदाय या दल कर बैठते हैं। 

Individually adjustment with the Absolute person 


must be sought after. 


Question 388—How can we attain auspiciousness? 

Answer—Attraction to sense objects and the 
tendency to commit sins should not be accepted with 
reverence. In other words, we must reject the hankering 
for sense objects and the tendency to sin. What to speak 
of sinful acts, we should also give up pious acts, surrender 
to Bhagavan, and engage in devotional service to Lord 
Hari; then, auspiciousness will come to us. Jagai and 
Madhai avoided sinful activities after taking shelter at the 
lotus feet of $riman Mahaprabhu. Devotional service to 
Lord Hari (hari-bhajana) is the ultimate goal of life. Only 
those who know this can understand the degraded 
condition of others. 

One gets eternal life by serving Lord Hari; those 
who serve Him never die. Devotees do not have the 
material ‘enemies’ such as lust and anger. Nondevotees 
hanker for worldly beauty (rüpa), taste (rasa) sound 


(Sabda), fragrance (gandha), and touch (sparsa). Once a 
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natural attraction for hari-bhajana develops, one need not 
endeavor to forcibly suppress one's material senses. When 
one begins devotional service to Lord Hari without 
duplicity, the poisonous fangs of the material senses are 
broken by the mercy of Bhagavan. Even an elderly person 
bound by maya is attached to sense objects. Those 
engaged in devotional service to Lord Hari do not see the 
material world to be full of distress. Rather, they see the 
whole world to be full of bliss (viSvam purna-sukhayate). 
What to speak of Lord Indra, who is a devotee of Lord 
Hari, they do not want to become even four-headed 
Brahma _ (vidhi-mahendradisca-kitayate). [Note: even the 
exalted post of Lord Brahma or Lord Indra, fervently 
sought after by the most elevated of the demigods, is 
seen as comparable to the position of an insect by 
devotees who have been blessed with the supreme fortune 
of receiving the merciful glance of the Supreme Lord Sri 
Caitanya Mahaprabhu.] No one in this world wants to 
become an insect, but one engaged in devotional service 
to Lord Hari does not mind being an insect. [Note: Srila 
Bhaktivinoda Thakura repeats the same sentiment in one 
of the songs in his Gitavali—“O Lord, if it is Your wish 
that I should take birth again, grant me birth in the 
house of a devotee. I will even gladly become a worm or 


an insect as long as I can be Your servant, but I have no 
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interest in becoming a Brahma who has no interest in 
Your service."] Even demigods can attain auspiciousness by 
the mercy of devotees of $ri Caitanyadeva. 

It is important to attain svarüpa-siddhi; otherwise, 
if we think of worldly things at the time of death, then 
we will have to return to the material world. [Note: 
svarüpa-siddhi is the stage in which a devotee's svarüpa 
(internal spiritual form and identity) becomes manifest, 
and this comes at the stage of bhava-bhakti.| When we 
are not in the company of devotees of Bhagavan, we end 
up in narrow-minded sects or groups (sampradayas). 

Individually, adjustment with the Absolute Person 


must be sought after. 


प्रश्न 589-कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड क्या है? 

उत्तर-किये गये कर्मों का फल में ही पाऊँगा-यही कर्मकाण्ड 
है तथा कर्म का फल मैं नहीं पाऊंगा तथा ईश्वर भी नहीं पायेंगे- 
यही ज्ञानकाण्ड zl 


Question 389—What is karma-kanda (the dharma 
of mundane piety) and jfana-kanda (the cultivation of 
knowledge)? 

Answer—The ideology that: “I alone will enjoy the 
results or fruits of my past actions (karmas)” is known as 


karma-kanda. The ideology that: “Neither the Supreme 
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Lord (isvara) nor I will enjoy the results of my past deeds 


(karmas)” is known as jfana-kanda. 


प्रश्न 590-भाग्य क्या है? 

उत्तर--अनन्तकाल से ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते-करते किसी 
जीव का संसार क्षयोन्मुख होने पर उस जीव की भक्ति के प्रति 
अल्पमात्रा में जो रुचि होती है, वही भाग्य है। 


Question 390—What is the great good fortune 
(bhagya)? 

Answer—The living entity is wandering in the 
material universe (brahmanda) since time immemorial. 
However when his sojourn through the material world is 
about to end, he develops a little taste for devotional 
service (bhakti). That awakening of the slight taste for 
rendering devotional service is indeed the great good 


fortune (bhagya). 


प्रश्न 591-कर्मी, ज्ञानी तथा भक्तों के विचार कैसे होते हैं? 

उत्तर-कर्मी भोगी होते हैं। ज्ञानी त्यागी या प्रच्छन्न-भोगी होते 
हैं तथा भक्त भगवान के सेवक होते हैं। 

शुष्कज्ञानियों की विचारधारा होती है-मैं ब्रह्म के साथ 
मिलकर एक हो जाऊँगा, भोग सामग्री जगत को दे जाऊँगा। 
निर्विशेषवादी ज्ञानियों की चेष्टा सर्वदा ही भगवद्‌ भक्तों, भगवद्‌ 
भक्ति तथा भगवान के ऊपर आक्रमण करने की ही होती है। ऐसे 
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निर्विशेषवादियों का विचार होता है कि काशी में रहकर जुआ खेलें 
या कुछ भी करें, मरने पर अवश्य ही हम शिव हो जायेंगे। 

कुकर्मियों की विचारधारा होती है-दूसरों को कष्ट देकर 
केवल हमलोग ही भोग करेंगे। सत्कर्मियों की विचारधारा होती है- 
पुण्य संग्रह के लिए हमलोग दान, ध्यान, पुण्य और साधुसेवा करेंगे। 
तथा अपने वंशधर एवं कुट्रम्बियों क लिए धन सञ्चय कर जायेंगे। 
किन्तु भगवान के भक्तों का विचार होता है-जो हरिभजन कर रहे 
€ या भविष्य में हरि-गुरु-वैष्णवों की सेवा करेंगे, उनके लिए अर्थादि 
सञ्चय करेंगे। हरिभजन या हरिसेवा में ही सब धन खर्च हो, यही 
शुद्धभक्तों की विचारधारा है। 


Question 391—How do fruitive workers (karmis), 
philosophical speculators  (jüànis, and devotees 
(bhaktas) think? 

Answer—The karmis are sense gratifiers (bhogis). 
The jñānīs are renouncers (tyagis) or disguised sense 
gratifiers (prachanna-bhogis). The devotees (bhaktas) are 
servants of Bhagavan. 

The ideology of dry mental speculators (Suska- 
jnanis) is: “I will become one with Brahman, and when I 
go away, I will give the objects of my sense gratification 
to the world." Impersonalists always try to attack devotees 
of Bhagavan, devotion to Bhagavan, and Bhagavan Himself. 
Such impersonalists think that even if they engage in 


gambling or other trivial, non-spiritual activity while 
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staying in the holy abode of Kasi, they will certainly 
become Siva upon death. 

Evildoers (ku-karmis) have the ideology: “We will 
enjoy sense gratification by causing others to suffer." 
Pious persons (sat-karmis) have the ideology: “We will 
give charity (dana), meditate (dhyana), do virtuous deeds 
(punya), and serve saintly persons (sadhu-seva) to 
accumulate pious merit (punya). We will also accumulate 
wealth for our descendants and relatives.” Bhagavan's 
devotees think: “We will save money for those doing Aari- 
bhajana (devotional service to Lord Hari) or those who will 
serve Hari, Guru, and Vaisnavas in the future.” The 
ideology of pure devotees is that all money should be 
spent in devotional service to Lord Hari (hari-bhajana or 


hari-seva). 


प्रश्न 592-सर्व श्रेष्ठ उपकार क्या है? 

उत्तर-कृष्ण में मति हो ऐसी शुभाकांक्षा या आरीर्वाद जगत 
के लिए मंगलजनक है। जीव की कृष्ण के प्रति मति लगाना ही 
सर्वश्रेष्ठ उपकार है। 

सबको कृष्ण भक्ति दान करना ही सर्वश्रेष्ठ दान या सबसे 
बड़ा altruism है। 

भक्तों का चित्त सर्वदा ही ऐसे परोपकार के लिए व्यग्र रहता 
है। भगवान को जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। शास्त्र कहते हैं-विद्या 
भागवतावधि। 
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प्रभु कहे कोन विद्या विद्यामध्ये सार? 
राय कहे-कृष्ण भक्ति बिना विद्या नाहि आर॥ 
(चै. च.) 
वर्तमान समय में जो Godless education (निरीश्वर शिक्षा) 
प्रचारित एवं प्रसारित हो रही है, उसके द्वारा जगतवासियों का 
किसी प्रकार कल्याण नहीं हो रहा है, बल्कि अकल्याण ही हो रहा है 
और भविष्यमें भी अकल्याण ही होगा। 
श्रीचैतन्यदेव की दया वितरित करने पर ही मनुष्य जाति का 
सर्वश्रेष्ठ उपकार होगा। 


Question 392—What is the best act of goodness? 

Answer—Let your attention be on Krsna; such a 
desire or blessing is auspicious for the whole world. 
Helping a living entity apply his intelligence and heart in 
the service of Lord Krsna is the topmost benevolence. 

Donating devotion to Lord Krsna is the topmost 
charity and greatest altruism. 

The heart of devotees always remains busy for the 
welfare of others. Knowing Bhagavan is the topmost 
knowledge. The scriptures state: vidya bhagavatavadhi— 
devotional service to Lord Krsna (Krsna-bhakti) is the 
transcendental knowledge of spiritual life (para-vidya). 

prabhu kahe,— "kon vidya vidya-madhye sara?" 
raya kahe,— 'krsna-bhakti vind vidya nahi ara” 
(Caitanya-caritamrta, Madhya, 8.244) 
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Translation—Mahaprabhu inquired, "Among all 
types of knowledge, which is the best?” Raya Ramananda 
replied, “Besides krsna-bhakti there is no other type of 
knowledge." 

The residents of the world are not getting any 
auspiciousness or welfare (kalyana) by the Godless 
education that is being preached and transmitted; rather, 
it is only bringing inauspiciousness and it will continue to 
do so in the future. 

Humankind will attain the topmost auspiciousness 
and benefit if the mercy of Sri Caitanyadeva is distributed 


far and wide. 


प्रश्न 595-परिकर-वैशिष्टय किसे कहते हैं? 

उत्तर-कृष्णचन्द्र के नित्यसिद्ध पार्षद भक्तवृन्द को ही 
परिकर वैशिष्टय, विशिष्ट परिकर या मुख्य परिकर कहते हैं। जो 
सम्पूर्णरूप से प्रभु का मनोऽभीष्ट पूर्ण करते हैं, वे ही मुख्य परिकर 
हैं। जो जड़ जगत में रहकर भी श्रीगौरसुन्दर के पादपव्यों का आश्रय 
ग्रहणकर साधन करते-करते कृष्णभजन में अग्रसर होते हैं, वे गौण 
परिकर होते हैं। वे भी स्वरूपसिद्धि के बाद वस्तुसिद्धि में साक्षात्‌ 
परिकर या मुख्य परिकरों क अन्तर्गत आ जाते हैं। 


Question 393—What is parikara-vaisistya? 
Answer—A group of devotees of Lord Krsna-candra 


who are His eternally perfected associates (nitya-siddha- 
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pàrsadas) is known by different names such as parikara- 
vaisista (special associates),  visista-parikara (special 
entourage), and mukhya-parikara (main associates). Those 
who totally fulfill the innermost desire of the heart 
(mano bhista) of the Supreme Lord are known as mukhya- 
parikara. Those who live in the material world and who 
take shelter of the lotus feet of Sri Gaurasundara and 
make progress in devotional service (bhajana) to Lord 
Krsna while doing spiritual practice aimed at perfection 
(sadhana) are secondary associates (gauna-parikara). After 
achieving realization of their eternal nature (svarupa- 
siddhi), they achieve vastu-siddhi, or entrance into the 
pastimes of Lord Krsna in bhauma Vrndavana in a 
particular material universe. At that time they are 
considered to be direct associates (saksat-parikara or 


mukhya-parikara). 


प्रश्न 594-भगवान्‌ श्रीगुरुगोविन्द क्या निग्रह भी करते हैं? 

उत्तर-अधोक्षज वस्तु श्रीगुरुगोविन्द हमारे नित्य प्रभु हैं। प्रभु 
शब्द का अर्थ हैं जो हमें निग्रह एवं अनुग्रह करने में समर्थ हैं। 
'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तु समर्थः ईश्वर:।' प्रभु केवल अनुग्रह ही करते 
हैं निग्रह नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। वे निग्रह भी कर सकते हैं। 
जो भगवान्‌ से विमुख हैं, वे दाम्भिक हैं। ऐसे लोगों पर निग्रहकर 
उनका संशोधन करने के लिए ही भगवान्‌ का अवतार होता zl 
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परन्तु अनुग्रह एवं निग्रह दोनों ही दयामय की दया है। परन्तु उनमें 
से एक (निग्रह) गौण दया है और दूसरी मुख्य दया है। 

बद्ध, विमुख, धृष्ट जीव भगवान के निग्रह के योग्य हैं और 
कृष्णोन्मुख जीव भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं। सरल-चित्त दीन- 
हीन साधक भक्तों का चित्त दुर्बल होने पर भी वे भगवान के अनुग्रह 
के पात्र हैं, किन्तु कुटिल चित्तवाले अहंकारी व्यक्ति कपटी होने के 
कारण निग्रह के योग्य हैं। 

इस जड़ जगत में नित्यत्व एवं नित्य आनन्द का अभाव RI 
यहाँ पर केवल अमंगल एवं निरानन्द ही है। यहाँ पर देखा जाता है 
कि अभी आकाश साफ है, अगले ही क्षण मेचों से ढक जाता di 
तत्पश्चात्‌ वर्षा, आँधी-तुफान आदि होने लगता है। किन्तु वैकुण्ठ में 
ऐसे निग्रह का कोई भी कार्य नहीं है, वहाँ पर केवल नित्य एवं पूर्ण 
आनन्द विराजमान È| 


Question 394—Can Bhagavan Sri Guru and Sri 
Govinda chasten (discipline) us? 

Answer—Sri Guru and Sri Govinda, who are the 
Absolute Truth beyond sense perception (adhoksaja-vastu), 
are our eternal Lords. The word prabhu (Lord) means one 
who can both chasten and show affection. 

‘kartum akartum anyathà kartum yah 
samarthah sa eva iSvarah’ 

Meaning: Sri Krsna can do whatever He likes and 
then undo it, and He can change whatever He has done. 


The Supreme Lord is all-powerful; nothing is beyond His 
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abilities. The omnipotent Lord is not limited to the 
powers which we ascribe to Him; that is not what is 
meant by omnipotence. 

It is not the case that the Supreme Lord shows only 
affection and mercy, and does not chasten and chastise; 
He can also chastise and chasten. Bhagavan incarnates in 
order to correct those who are averse to Him and those 
who are hypocrites (dambhika) by restraining and 
chastening them. Both showering affection (anugraha) and 
giving chastening or chastisement (nigraha) are the mercy 
of the merciful Lord; nigraha is secondary mercy and 
anugraha is primary mercy. 

Living entities (jivas) conditioned or bound by the 
illusory potency maya (baddha), who are averse to Lord 
Krsna (vimukha) and are arrogant (dhrsta), are suitable for 
correction (nigraha) by Bhagavan. Living entities favorable 
to Lord Krsna are qualified to receive affection (anugraha). 
Practicing devotees (sadhakas) who are meek and humble 
(dina-hina), and have a simple heart (sarala-citta), are 
qualified to receive affection from Bhagavan even if they 
have some weakness of heart. On the other hand, egoistic 
people with crooked minds must be restrained because 
they are hypocrites. 

This material world lacks eternity (nityatva) and 


unending bliss (nitya-ananda). There is only 
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inauspiciousness (amangala) and lack of bliss (nirananda) 
here; one moment the sky is clear, the next it is full of 
clouds, and then there may be rain, a storm, or a 
tornado. On the other hand, in Vaikuntha there is no 
need of restraint or correction; only eternal, unlimited 


bliss is there. 


प्रश्न 595-हम संसार से कैसे बच सकते हैं? 
उत्तर-वर्तमान समय में हमलोग विपत्ति में पड़े हुए हैं। 
बद्धावस्था में हम २४ घण्टे केवल अपने अभावों को दूर करने तथा 
इन्द्रियतर्पण की चेष्टा में ही व्यस्त हैं। जड़ इन्द्रियों के द्वारा अपने 
सुख की प्राप्ति के लिए जो चेष्टा होती है, उसका परिणाम केवल 
मृत्यु ही है। इस संसाररूप मृत्यु से बचकर हरिभजन करने के लिए 
श्रीगुरुपादपद्म का आश्रय करना ही सबका कर्तव्य el गुरुपदाश्रय 
करके दीक्षा आदि ग्रहणरूप कार्य ही भक्तिराज्य में प्रवेश का द्वार 
हैं। हमें महाजनों का अनुसरण करते हुए भक्तिराज्य में अग्रसर होना 
होगा। जिस प्रकार बलिराजा ने सर्वस्व समर्पण कर भगवान की 
सेवा की थी, उसी प्रकार उनका अनुसरण करते हुए हमें भी 
श्रीगुरुगौरांग के पादपद्ओों में सर्वस्व समर्पण कर नित्यकाल 
शरणागत होना होगा। शरणागत होकर आदर Ud प्ररीतिपूर्वक 
गुरुसेवा तथा नामसेवा करने पर ही संसार से हमारा उद्धार हो 
सकता है। इसीलिए श्रीमन्महाप्रभु ने कहा है- 
ताते कृष्ण भजे, कर गुरुर सेवन। 
मायाजाल छुटे, पाय कृष्णेर चरण॥ 
प्रभु कहे-वैष्णवसेवा, नामसंकीर्तन। 
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दुइ कर, शीघ्र पाबे श्रीकृष्मचरण॥ 
साधु-शाखत्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय। 
सेइ जीव निस्तरे, माया ताहारे छाड़य॥ 

अर्थात्‌ गुरुसेवा करते हुए कृष्ण का भजन करने पर 
मायाजाल छूट जाता है तथा कृष्णा के चरणों की प्राप्ति होती है। 
प्रभु बोले-वैष्णवसेवा और नाम संकीर्तन करो। ऐसा करने पर तुम 
शीघ्र ही श्रीकृष्ण के श्रीचरणकमलों प्राप्त कर लोगे। साधु एवं शास्त्रों 
की कूपा से यदि जीव कृष्णोन्मुख होता है, तो उसका उद्धार हो 
जाता है, माया उसे छोड़ देती है। 


Question 395—How can we escape the cycle of 
birth and death in the material world (samsara)? 

Answer—At present we are in trouble. In a 
conditioned state, we are busy twenty-four hours a day 
only in endeavors to eliminate scarcity (abhava) and 
satisfy our senses. When effort is made through the 
material senses (jada-indriyas) to attain personal 
happiness, the result is only death. Everyone's duty is to 
take shelter of Sri Guru-pada-padma (lotus feet of a 
spiritual master) in order to escape from this material 
world characterized by death and engage in devotional 
service to Lord Hari (hari-bhajana). Taking initiation 
(diksa) from a spiritual master after receiving shelter at 
his lotus feet (guru-pada-asraya) is the gateway to the 


spiritual kingdom of devotional service to Lord Krsna 
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(bhakti-rajya). We should advance in the kingdom of 
devotional service by following the guidance of great 
personalities (mahajanas). Bali Maharaja, grandson of 
Prahlada Maharaja, served the Supreme Personality of 
Godhead by fully surrendering all of his wealth and 
possessions. We should follow in his footsteps by taking 
permanent refuge of Sri Guru (revered spiritual master) 
and Sri Gauranga (Sri Caitanya Mahaprabhu), surrendering 
all of our possessions at their lotus feet. We can be 
delivered from the bondage of material existence if we 
surrender to and serve a spiritual master and the holy 
name with respect and love. Sri Mahaprabhu said: 
tate krsna bhaje, kare gurura sevana 
maya-jala chute, paya krsnera carana 
Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 22.25) 
prabhu kahe, - “vaisnava-seva, nama-sarikirtana 
dui karó, sighra pàbe sri-krsna-carana" 
Sri Caitanya-caritàmrta (Madhya-lila 16.70) 
sadhu-Sastra-krpaya yadi krsnonmukha haya 
sei jiva nistare, maya tahare chadaya 
Sri Caitanya-caritàmrta (Madhya-lila 20.120) 
Meaning—One gets rid of the entanglement of the 
network of illusion (maya-jala) and attains the lotus feet 
of Lord Krsna (krsna-carana) by worshiping Him while 


rendering devotional service to a spiritual master. The 
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Lord said, "Serve devotees of Lord Krsna (Vaisnavas) and 
engage in nama-sankirtana (loud congregational chanting 
of the holy name of Lord Krsna). If you do so, you will 
quickly attain the lotus feet of Sri Krsna. By the grace 
(krpa) of saintly persons (sadhus) and the holy scriptures 
(Sastras) a soul becomes inclined to serve Lord Krsna, and 
then he is delivered from material existence. At that time 


maya, the illusory potency of Lord Krsna, releases him.” 


प्रश्न 596-किस विषय में चेष्टा करनी होगी? 

उत्तर-हम कहते हैं कि सब समय हरिकथा सुनो। साधुसंग 
में रहकर विषयोन्मुख चित्त को कृष्णोन्मुख करो, तभी मंगल होगा। 

भाग्य में जो है, वह अपने आप होगा। इसके लिए अलग से 
चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें अलग से चेष्टा करनी 
ही है तो हरिभजन के लिए करनी होगी। 

जो व्यक्ति हमें विषयसुख we करने के लिए प्रोत्साहित 
करता है, विषयी होने के कारण हम भी उसी शत्रु को अपना बन्धु 
मानते हैं। किन्तु जो विषयसुख के लिए हमें निषेध करता है, जो 
संसार करने या संसार में आसक्त होने से हमें निषेध करता है, ऐसे 
निःस्वार्थ बन्धु साधु-गुरु की बात हम लोग नहीं सुनते। इस प्रकार 
हम अपने असली बन्धु को ही अपना शत्रु मानते El ऐसा हमारा 
दुर्भाग्य है! 


Question 396—What should we strive for? 
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Answer—We say that one should listen to hari- 
katha, narrations of the holy names, form, qualities, and 
pastimes of Sri Krsna and His associates, all of the time. 
We should correct our heart or consciousness (citta), 
which is inclined toward sense objects (visayas), and make 
it inclined toward loving devotional service to Lord Krsna 
(krsna-unmukha), by staying in the company of sadhus 
(saintly persons). Only then will we attain auspiciousness. 

Whatever is in our destiny (bhagya) will happen 
automatically; there is no need to make a separate effort 
for this. If we make any separate effort, it should be 
applied to hari-bhajana, devotional service to Lord Hari. 

One who encourages us to derive pleasure from 
sense objects is actually our enemy. Since we are attached 
to sense objects (visayis), we regard persons advising us to 
engage in sense gratification to be our friends. Sadhus 
and spiritual masters (gurus) are our real selfless brothers, 
friends, relatives, and well-wishers (bandhus). They 
prohibit us from enjoying the happiness of sense 
gratification (visaya-sukha). Unfortunately, we do not heed 
their words, and we consider our real friends to be 


enemies or rivals (Satru). Such is our misfortune! 


प्रश्न 597--आपलोग मठ में लीलाकीर्तन क्यों नहीं करते? 


894 


उत्तर-श्रीकृष्णलीलाओं का श्रवण कीर्तन करने में हमें कोई 
आपत्ति नहीं है। श्रीहरि की लीलाओं का ही श्रवण-कीर्तन करना 
होगा, तभी बद्धजीवों के कर्मवीरत्व की कहानी या ग्राम्यकथाओं के 
श्रवणकीर्तन में स्वाभाविक रुचि या आग्रह दूर होगा। इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 

लीलाकीर्तन तथा श्रृंगाररस के कीर्तन में वैशिष्ट्य हैं। 
अनर्थयुक्त जीव गौरलीला या कृष्ण की बाल्यलीलाओं का कीर्तन या 
श्रवण कर सकते el किन्तु ऐसा न कर श्रीराधाकूष्ण की 
गूढ़लीलाओं को सुनने और कीर्तन करने से कल्याण क बदले 
अकल्याण ही होगा। 

कीर्तन एकमात्र श्रीगुरूदेव के मुख से ही सुनना चाहिए। 
वास्तविक भक्त का विचार होता है कि मैं केवल श्रीगुरु-मुखनिःसृत 
हरिकथा एवं श्रीशुकमुख- विगलित श्रीभागवत की कथा ही श्रवण- 
कीर्तन करूंगा। मैं गुरु के मुख से या गुरुनिष्ठ शुद्ध मुख से ही 
गौरविहित कीर्तन या कृष्ण-नाम-रूप-गुण-लीलाओं का ही कीर्तन 
एवं श्रवण करूंगा। इसके अतिरिक्त किसी से भी श्रवण नहीं 
करूगा। 

अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ही कीर्तन एवं श्रवण करना होगा। 
उनके अतिरिक्त अन्य लोगों से श्रवण करने पर भी मंगल नहीं 
होगा। 

श्रीराधागोविन्द की गूढ़लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन दोनों 
ही प्रधान उपासना या नित्य भजन है। यह भजनलीला सर्वसाधारण 
के सामने गान करना अनुचित तथा अपराध है। 'आपन भजन कथा 
ना कहिबे यथा तथा'-आचार्या के इस वाक्य का प्रत्येक 
मंगलाकांक्षी व्यक्ति के लिए पालन करना कर्तव्य el जहाँ पर 
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पाँचमिशाली लोग उपस्थित रहते हैं, वहाँ पर नाम तथा प्रार्थना एवं 
दास्यरस के कीर्तन करना ही उचित है। जहाँ पर केवल रसिक भक्त 
ही उपस्थित हैं, वहीं पर यदि अधिकार हो तो रसकीर्तन करना 
चाहिए तथा रसकीर्तन श्रवण के समय अपने अपने स्वरूपोचित 
भजनभाव का अनुभव करना चाहिए। अन्यथा हित के स्थान पर 
अहित ही होगा। ऐसा करने पर यदि लीलाकीर्तन-पद्द्रति उठ भी 
जाय तो उठने दो। इससे भी लोगों का उद्धार ही होगा। अर्थ की 
लालसा तथा इन्द्रियसुख प्राप्ति की आशा से जहाँ del रसगान होने 
देना तो नितान्त कलि का कार्य है। 


Question 397—Why do you not perform /ilà- 
kirtana (congregational singing of Sri Krsna's holy 
pastimes, usually accompanied by music) in the matha 
(monastery)? 

Answer—We have no objection to hearing (Sravana) 
and chanting the pastimes (Jilas) of Sri Krsna; we should 
only engage in such hearing and singing (kirtana). Only 
then will our interest (ruci) and eagerness (agraha) for 
hearing and discussing worldly topics (gramya-katha), such 
as heroic deeds (karma-viratva) of conditioned living 
entities, go away. There is no way other than this. 

There is a speciality (vaisistya) in glorifying the 
pastimes (Jila-kirtana) and the conjugal mellow (srngara- 
rasa). Hapless living entities (jivas) who are full of 


unwanted habits (anarthas) can hear and sing about the 
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pastimes of Sri Gauranga Mahaprabhu (gaura-lila) and the 
childhood pastimes (balya-lilas) of Lord Krsna. If instead 
of doing so we hear about and discuss the esoteric, 
confidential pastimes of Sri Sri Radha Krsna, we will not 
attain auspiciousness and well-being; rather, this will only 
bring inauspiciousness and adversity upon us. 

One should only hear kirtana (glorification of the 
name, form, qualities, and pastimes of Sri Bhagavan) from 
the mouth of Sri Gurudeva. A real devotee thinks as 
follows: “I will hear and sing only hari-katha (narrations 
of the holy names, form, qualities, and pastimes of Sri 
Krsna and His associates) emanating from the lotus mouth 
of a holy spiritual master (Sri Guru). I will hear and 
glorify the katha (narrations) of Srimad-Bhagavatam that 
emanated from the lotus mouth of Sri Sukadeva Gosvami, 
who is the parrot (suka) of Srimati Radhika. I will 
approach and sit next to a spiritual master (guru) or 
devotee who is dedicated to his spiritual master (guru- 
nistha bhakta) when he performs kirtana ordained and 
performed by Sri Gaura Himself. I will listen to the 
kirtana emanating from his pure lotus mouth and repeat 
it. I will submissively listen to the glorification of the holy 
name (nama), form (rüpa), qualities (guna), and pastimes 
(às) of Lord Krsna emanating from his pure mouth. 


Thus, I will perform kirtana under his guidance. I will 
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only sing and hear what he sings; I will not listen to 
anyone else." 

We will have to perform kirtana in the company of 
an advanced devotee and hear hari-katha only from those 
who are superior to us. We will not attain auspiciousness 
if we hear from those who are not more advanced than 
us. 

Both hearing and chanting the confidential pastimes 
of Sri Radha Govinda constitute our main worship 
(upasana) and daily devotional service (nitya-bhajana). 
However, singing songs describing the intimate pastimes 
of Sri Sri Radha Govindaji (bhajana-lila) in front of the 
general public is inappropriate and offensive (aparadha). 
apana bhajana katha na kahibe yatha tatha—do not 
discuss topics of your devotional service (bhajana) in 
public. Everyone aspiring for auspiciousness must follow 
this instruction of the acaryas (spiritual masters who 
teach by example and set proper religious standards). If 
the people present in a group have different ones of the 
five different internal moods or mellows of devotional 
service (panca-misali-jana), it is appropriate to chant the 
holy name (nama), offer prayers (prarthana), and sing 
kirtanas (devotional songs) highlighting the mood of 
servitorship (dasya-rasa). In a group in which there are 


only qualified rasika-bhaktas (devotees able to relish 
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bhakti-rasa, mellows of devotion, within their heart), one 
should engage in rasa-kirtana, or singing songs that 
describe and glorify the sweet conjugal mellow of love and 
affection of Sri Sri Radha Govinda. While listening to 
rasa-kirtana, everyone should experience the mood of 
devotional service (bhajana-bhava) that is suitable for his 
particular constitutional nature or identity (svarupa); 
otherwise, there will be harm (ahita) instead of benefit 
(hita). If in order to follow this standard the custom of 
singing devotional songs describing the intimate mellows 
of Sri Sri Radha Krsna (Jila-kirtana-paddhati) is set aside, 
then let it be so. This will only reform people. Allowing 
singing of songs describing intimate, confidential affairs 
between Sri Sri Radha Krsna (rasa-gana) everywhere, with 
a desire to acquire wealth and sense pleasure, is certainly 
the work of Kali, the personality of this Iron Age of 


quarrel and hypocrisy. 


प्रश्न 598--जड़ जगत के साथ परजगत Bl WT NART 
है? 

उत्तर-यह जड़ जगत उस अप्राकृत नित्य जगत का हेय और 
असम्पूर्ण प्रतिबिम्ब हैं। इस जगत की विचित्रता में अनित्य, खण्ड 
तथा हेय धर्म है। क्योंकि इस जगत की विचित्रता उस नित्य जगत 
की विचित्रता की प्रतिच्छवि है। वहाँ पर अप्राकृत पात्र, अप्राकृत 
स्थान एवं अप्राकृत या अखण्डकाल का नित्य वास्तव अधिष्ठान है। 
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वहाँ पर विषयवस्तु का अद्वितीयत्व, किन्तु आश्रयवस्तु का बहुत्व 
होने के कारण ऐक्यतान का अभाव नहीं है। विषय के बहुत्व 
स्वीकार में ही दोष है, विषय की शक्ति की विचित्रता स्वीकार करने 
पर किसी प्रकार के दोष की सम्भावना नहीं हो सकती। 


Question 398—How is the spiritual world (para- 
jagata) different from the material world (jada-jagata)? 

Answer—This material world is inferior (heya); it is 
an incomplete and imperfect reflection of the eternal 
spiritual world. The variety in this material world is 
temporary (anitya), deficient (khanda), and inferior 
because it is merely a dim reflection of the variety in the 
eternal world (nitya-jagata). The spiritual world is the 
permanent, real abode (vastava-adhisthana) of 
transcendental personalities (aprakrta-patra) characterized 
by transcendental location (aprakrta-sthana) and 
transcendental time (aprakrta or akhanda-kala). The 
Supreme Personality of Godhead Lord Krsna, who is the 
object of love of devotees (visaya-vastu), is uniquely 
present in the spiritual world. Although there is a 
multiplicity of souls who are receptacles of love for Sri 
Krsna (asraya-vastu), there is no lack of harmony 
(aikytana). It is wrong to think that there is a plurality of 


Supreme Enjoyers or recipients of love (visaya), but there 
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is nothing wrong in accepting variety in the energies 


(Saktis) of the one Supreme Enjoyer, Sri Krsna. 


प्रश्न 599-कर्मफल भी क्या भगवान की कृपा है? 

उत्तर-बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मफल को भगवान की 
अनुकम्पा मानकर उनका भोग करते करते तन मन वचन से 
भगवान में आत्मसमर्पणपूर्वक जीवन धारण करते हैं। कितनी ही 
बड़ी विपत्ति क्यों न हो, उसे वे अपना कर्मफल मानकर ग्रहण करते 
हैं। इसके लिए वे भगवान को दोषारोप नहीं करते, बल्कि उनकी 
कृपा मानकर मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार उनकी भगवान 
में और भी अधिक प्रीति बढ़ जाती है। यही भागवतीय शिक्षा है। 


Question 399—Are the results of activities 
performed in the course of material existence (karma- 
phala) also the mercy of Bhagavan? 

Answer—The wise regard karma-phala as the mercy 
of Bhagavan. They carry on their lives while experiencing 
those results. At the same time, they dedicate themselves 
to Bhagavan by rendering sincere devotional service 
through body, mind, and words. No matter what calamity 
may come, they accept it as the result of their past 
misdeeds. They do not blame Bhagavan for any seemingly 
unfavorable outcome. Rather, they consider calamities to 
be the mercy (krpa) of Bhagavan, and they ‘place all 


suffering on their head’ (humbly accept suffering) as a 
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blessing in disguise. In this way, their love for Bhagavan 
goes on increasing; this is the teaching of Srimad- 


Bhagavatam. 


प्रश्न 400-अप्राकृत-तत्व की उपलब्धि कैसे होगी? 

उत्तर-अप्राकृत विषय कभी भी प्राकृत ज्ञान-बुद्धि-विचार के 
समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते। अर्थात्‌ अप्राकृत विषय कभी भी 
अप्राकृत ज्ञान- बुद्धिविचारों के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकते। जो 
अप्राकृत विषय के सामने सम्पूर्णरूप से आत्मसमर्पणकर अप्राकृत 
तत्त्व में प्रविष्ट हो गये हैं, एकमात्र उनके सामने आत्मसमर्पण करने 
पर ही अप्राकृत तत्त्व के वास्तव स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। 
इसलिए श्रृतियों ने कहा है- 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌। 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

{अर्थात्‌ उन भगवद्‌ वस्तु का विज्ञान (प्रेमभक्तिसहित ज्ञान) 
प्राप्त करने के लिए वे यज्ञीय समिध हाथ में लिये हुए वेदतात्पर्यज् 
और कृष्णतत्त्वविद्‌ सद्गुरु के पास कायमनोवाक्य के साथ पूर्ण 
समर्पित भाव से जायेंगे।} गीता में भी कहा है- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन ॥ 

अर्थात्‌ ज्ञान के उपदेश देनेवाले गुरु के निकट दण्डवत्‌ 
प्रणाम द्वारा, संगत प्रश्न द्वारा और सेवा द्वारा उस ज्ञान को समझो। 
तत्त्वदर्शी ज्ञानीगण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। 

अप्राकृत तत्त्व, अधोक्षज वस्तु या वास्तवसत्य-सर्वज्ञ है। 
सर्वज्ञ स्वराट वस्तु की सभी बुद्धिमान व्यक्ति ही सेवा करने के लिए 
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स्वाभाविकरूप से ही उन्मुख रहते हैं। जो इसमें विमुखता दिखाते हैं, 
वे ही इस कारागारस्वरूप जगत में गिरकर दुःख पाते हैं। 

करुणामय वास्तव सत्य पतित व्यक्तियों के उद्धार के लिए 
उनके विकूत विचारों को परिवर्तित करने के लिए अपने महामुक्त 
प्रतिनिधियों को इस जगत में भेज देते हैं। 


Question 400—How will we realize transcendental 
subject matter (aprakrta-tattva)? 

Answer—Transcendental subject matter never 
surrenders before materialistic or mundane knowledge, 
intelligence, and conceptions; in other words, 
transcendental subject matter cannot be revealed through 
such knowledge, intelligence, and conceptions. We will 
have to surrender to those who have surrendered to 
transcendental subject matter, and who have deeply 
entered into transcendental philosophical truth; only then 
can we understand the actual nature of that truth. Vedic 
scriptures state: 

tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet 
samit-panih Srotriyam brahma-nistham 
Mundaka Upanisad (1.2.12) 

In order to obtain direct realization of the Supreme 
Absolute Reality, or in other words knowledge concerning 
prema-bhakti, a person who is desirous of his own welfare 


should approach a sad-guru who knows the purport of the 
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Vedas (veda-tatparya-jna) and who is krsna-tattva-vid, 
learned in the truths regarding Sri Krsna. Taking an 
offering of yajniya-samidha (sacrificial wood or wood fuel 
to be offered in a fire sacrifice) in one's hands, one 
should approach such a sad-guru with the mood of total 
dedication of one's body, mind, and words. 

It is said in the Gita: 

tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya 

upadeksyanti te jnanam jnaninas tattva-darsinah 

Meaning: Understand this transcendental knowledge 
by offering your prostrated obeisances to the spiritual 
master, who imparts such knowledge, by asking him 
relevant questions, and by rendering service to him. Those 
who have direct perception of the Supreme Absolute Truth 
and who are well-versed in the imports of the scriptures 
can enlighten you by instructing you in this science. 

Aprakrta-tattva, adhoksaja-vastu, and vastava-satya 
are sarvajna (omniscient). All intelligent persons naturally 
remain inclined to serve the omniscient, independent 
Entity or Substance (sarvajna-svarata-vastu). Those who 
are averse to such service fall down in this material word, 
which is like a jail, and experience distress. In order to 
deliver fallen persons and bring about a change in their 


distorted or corrupted ideas, the merciful Absolute Truth 
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(karunamaya-vastava-satya) sends His representatives, who 


are fully liberated souls. 


प्रश्न 401-हम किसके अनुगत होंगे? 

उत्तर-कृष्ण के इन्द्रियतर्पण में fewer किसी भी व्यक्ति 
का कृष्णराज्य में प्रवेश का अधिकार नहीं है। इसलिए हम कभी भी 
ऐसे लोगों का आनुगत्य नहीं करेंगे। हम किसी को भी अपने ऊपर 
प्रभुत्व नहीं करने देंगे। एकमात्र विष्णु ud उनक सेवकवर्ग ही हमारे 
ऊपर सम्पूर्णरूप से अपना प्रभुत्व करेंगे। यदि हम उदारता के नाम 
पर विष्णु एवं वैष्णवों के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति को अपने 
ऊपर शासन करने दें या गुरु-कृष्ण के साथ दूसरे किसी की 
समानता करेंगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि निश्चय ही माया ने 
हमारे ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। हम तथाकथित मुक्ति को 
पैरों की ठोकर से दूर करेंगे। सायुज्य मुक्ति तो अपराध की 
पराकाष्ठा है। मायावादी अपराधी होते Sl अतः वे कदापि कृष्णनाम 
उच्चारण नहीं कर सकते। वह कृष्णनाम उच्चारण का जो अभिनय 
करते हैं, उससे कृष्ण के अंग बिंध जाते हैं। हम कुतर्क को ही 
अपना गन्तव्य विचार नहीं करेंगे। हम तक के द्वारा अपने वचनों का 
उपसंहार नहीं करेंगे। हम Ah के द्वारा कभी भी तर्कातीत वस्तु की 
उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए श्रीहरि की कथाओं को जानने के 
लिए तर्क को छोड़कर उनके भक्तों के अनुगत होना अति आवश्यक 
है। हम सर्वदा समस्त अवस्थाओं में समस्त इन्द्रियों के द्वारा श्रीहरि 
के दास्य में नियुक्त रहेंगे। हम आध्यक्षिक नहीं होंगे और आध्यक्षिकों 
का आनुगत्य भी नहीं करेंगे। 
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Question 401—Whom should we follow? 

Answer—No one who presents an obstacle to the 
satisfaction of Lord Krsna's senses is qualified (adhikara) 
to enter His spiritual kingdom; that is why we should 
never follow such people. We will not allow anyone to 
dominate us. Only Lord Visnu and His servants have 
complete dominion over us. If in the name of generosity 
we allow someone other than Lord Visnu or Vaisnavas to 
rule us, or we equate someone else with a spiritual master 
or Lord Krsna, we should understand that maya, the 
illusory potency, has certainly established dominion over 
us. We will reject so-called liberation (mukti) with a kick. 
Sayujya-mukti, the liberation of becoming one with the 
Lord by merging into either His body or His Brahman 
effulgence, is the culmination of offense (aparadha). 
Mayavadis (Impersonalists) are offenders; therefore, they 
can never utter the holy name of Lord Krsna (krsna- 
nama). When they pretend to utter His holy name, their 
utterance pierces His limbs. We will not accept bad logic 
(kurtarka) as our destination. We will not conclude our 
words by reasoning alone. We can never realize the truth, 
that is beyond the scope of logic, through logic. 
Therefore, to appreciate narrations of the pastimes of Sri 
Hari, it is essential to leave logic (tarka) and follow in the 


footsteps of His devotees. Under all circumstances we 
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should remain engaged in serving (dasya) Sri Hari with all 
of our senses. We should not be or follow skeptics 
(adhyaksika). 


प्रश्न 402-आध्यक्षिक किसे कहते हैं? 

उत्तर-दो पथ हैं-श्रौतपथ तथा तर्कपथ। श्रौतपथ का नाम 
अवरोह पन्था है तथा तर्कपन्थ का नाम आरोह पन्था है। श्रौतपथ में 
कर्ण प्रदान को अधोक्षज सेवा तथा तर्कपथ में इन्द्रिय परिचालना 
को आध्यक्षिकता कहते हैं। जो अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों का अवलम्बन 
किये हुए हैं, जो जागतिक या इन्द्रियों ज्ञान के द्वारा भ्रमित होने पर 
भी आत्मश्राचा (अपनी प्रशंसा) की पताका उठा रहे हैं, जो उनके 
इन्द्रियतर्पण परता की भूमिका में युक्तिजाल बनाते हैं, वे ही 
आध्यक्षिक हैं। आरोह प्रणाली ही आध्यक्षिकता है। सूर्य से आयी हुई 
किरणें जब हमारे नेत्र गोलकों में पड़ती हैं, तभी हम सूर्य की किरणों 
की सहायता से सूर्य का दर्शन करते हैं। यह अवरोह प्रणाली में 
सूर्यदर्शन है। परन्तु जब सूर्य की किरणों की सहायता परित्यागकर 
स्वाधीनरूप से कृत्रिम आलोक के द्वारा सूर्य दर्शन की चेष्टा करते 
हैं, तो उस समय सूर्यदर्शन नहीं होता। यह शेषोक्त प्रणाली ही 
आध्यक्षिकता या आरोहवाद है। आर्ध्याक्षेकता ही रावण के द्वारा 
अभिनन्दित प्रणाली है। आध्यक्षिकता में बहिर्मुख लोगों का 
इन्द्रियतर्पण या समर्थन है। आध्यक्षिक लोग हेतुवादी या प्रच्छन्न 
तार्किक हैं। आध्यक्षिकता का त्यागकर श्रीकृष्ण के पादपद्मों में 
निष्कपट भाव से शरण ग्रहण करने पर ही हम गुरु-वैष्णवों की 
कृपा से कृष्णतत्त्व एवं शुद्धभक्ति की बातें समझ सकते हैं। 
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Question 402—What kind of people are 
adhyaksika? 

Answer—There are two paths: Srauta-patha and 
tarka-patha. Srauta-patha is the descending process 
(avaroha-pantha) and  tarka-pantha is the ascending 
process (aroha-pantha). Serving the Supreme Lord, who is 
beyond the grasp of mundane sense perception 
(adhoksaja-seva), means to dedicate one's ears to $rauta- 
patha, the path of receiving divine knowledge (divya- 
jnana) through a parampara of self-realized gurus by 
hearing (sruti). Engaging one's senses in tarka-patha, or 
persuasive reasoning, is known as  adhyaksikata. 
Adhyaksika people have taken shelter of their material 
senses (aksa). They are bewildered by worldly knowledge 
(jagatika-jnana), the imperfect knowledge acquired through 
the mundane senses (indriya-jnana), yet they are quick to 
tout their own glories. They create a snare (yukti-jala) of 
logic and argument to support their position of being 
dedicated to satisfying their senses. The ascending system 
of acquiring knowledge through one's mundane senses 
(aroha-pranali) is adhyaksikatà. When the rays of the Sun 
fall on our eyes we can see the Sun with the help of 
those rays. This is seeing the Sun according to the 
descending system (avaroha-pranali). We cannot see the 


Sun if we do not take assistance of its rays and instead 
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attempt to independently see it by artificial light; this 
system is known as adhyaksikata or  arohavada. 
Adhyaksikata is the system advocated by Ravana. In 
adhyaksikata, there is gratification of the senses and 
praise of non-devotees who are averse to Lord Krsna. 
Adhyaksika people are sophists (hetuvadi) or covered 
logicians (pracchanna-tarkika). We can understand the 
philosophical truth about Lord Krsna (krsna-tattva) and 
topics about pure devotional service (Suddha-bhakti) only 
after renouncing those who are adhyaksikata and sincerely 
surrendering at the lotus feet of Sri Krsna without 


duplicity. 


प्रश्न 403-क्या ध्यान कृत्रिमभाव से होता है? 

उत्तर-कभी नहीं। 'कीर्तन प्रभावे स्मरण esd, से काले 
भजन निर्जन सम्भव' अर्थात्‌ कीर्तन के प्रभाव से स्वाभाविकरूप से 
स्मरण होता है, तभी निर्जन भजन सम्भव है। विक्षिप्त चित्त से ध्यान 
सम्भव नहीं है। कृत्रिम ध्यान का मार्ग तो एक प्रकार से प्रच्छन्न 
आत्मेन्द्रिय तर्पण ही है। अप्राकृत वस्तु का कीर्तन के माध्यम से 
ध्यान स्वाभाविक एवं अकृत्रिम हो सकता है। पूर्ण चेतन के साथ 
अणुचेतन का पाँच प्रकार का सम्बन्ध है। उन समस्त सम्बन्धों के 
अभिधेयरूप में झाब्दब्रह्म की उपासना से जो स्वाभाविक राग या 
आकर्षण प्रकाशित होता है, उसी के द्वारा चेतन का सहज ध्यान 
सम्भव है। उस ध्यान में विक्षेप. आवरण या कृत्रिमता नहीं है। कृष्ण 
के सेवक सम्प्रदाय का ध्यान ऐसा ही स्वाभाविक होता el 
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Question 403—Should we do meditation 
artificially? 

Answer— Never. 

kirtana prabhave smarana haibe 
sei kale nirjana bhajana sambhava 

Meaning: remembrance (smarana) of Lord Krsna 
comes naturally as a result of performing kirtana (loud 
glorification of Lord Krsna's name, form, qualities, and 
pastimes), and at that time bhajana (devotional service) in 
seclusion becomes possible. It is not possible to engage in 
meditation (dhyana) with an agitated heart or mind 
(viksipta-citta). The path of artificial meditation is a kind 
of disguised attempt to satisfy one's senses. Meditation 
can be natural and non-artificial through kirtana of a 
transcendental (aprakrta) subject. There are five types of 
relationships that a minute sentient living entity (anu- 
cetana-jiva) can have with the absolute or complete 
sentient being (purna-cetana Bhagavan). When we worship 
Sabda-brahma (transcendental sound or the holy name of 
Lord Krsna) as the means (abhidheya) to achieve our 
ultimate goal of realizing these relationships, natural love 
(raga) and attraction (akarsana) manifest in our heart. It 
is effortless to meditate on the Supreme Sentient Being 


(Sri Krsna) through that love and attraction; there is no 
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distraction (viksepa), covering (avarana), or artificiality 
(krtrimata) in that meditation. Meditation performed by 
those in the disciplic succession (sampradaya) of Lord 


Krsna's unalloyed servants is totally natural. 


प्रश्न 404-क्या श्रीचैतन्य चरितामृत लीलाग्रन्थ है? 

उत्तर-श्रीचैतन्य चरितामृत केवल श्रीचैतन्यदेव का 
लीलाग्रन्थ-मात्र नहीं है। बल्कि यह एक अति अद्भूत महादार्शनिक 
विचारोंवाला ग्रन्थ है। इसमें महाप्रभु की लीलाओं के साथ-साथ 
दर्शन की भी व्याख्या है। श्रीकृष्ण की द्वितीय लीला ही 
श्रीचैतन्यलीला है तथा श्रीचैतन्य की द्वितीय लीला ही कृष्णलीला RI 
श्रीमद्भागवत के पथ का अनुसरण करके ही श्रीकविराज गोस्वामी ने 
यह ग्रन्थ लिखा है। 


Question 404—Is Sri Caitanya-caritamrta a book 
about the pastimes of Sri Krsna Caitanya (Jila-grantha)? 

Answer—Sri Caitanya-caritamrta is not just a 
scripture describing the pastimes of Sri Krsna Caitanya 
Mahaprabhu; it is a wonderful book with exalted 
philosophical conceptions. In this book, along with the 
pastimes of Mahaprabhu there is discussion of philosophy. 
After the pastimes of Sri Krsna (Krsna-lilà come the 
pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu (Sri Caitanya-lila), 


and after the pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu come 
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the pastimes of Lord Krsna. Sri Kaviraja Gosvami Prabhu, 


following the path of Srimad-Bhagavatam, wrote this book. 


प्रश्न 405-तर्कपन्थी कौन हैं? 

उत्तर-जो Challenging mood लेकर Absolute Truth पर 
आक्रमण करते हैं, वे ही तर्कपन्थी हैं। तर्कपन्था-तद्विद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया-इस विचार का विरुद्ध पन्था है। एक पन्था है- 
हम वास्तव सत्यकीर्तनकारी गुरुदेव से श्रवण करेंगे तथा भगवान के 
उन्मुख या उनके सम्मुख होने की चेष्टा करेंगे। दूसरा पन्था है-हम 
अपने इन्द्रियज ज्ञान के बल से अतीन्द्रिय वास्तव सत्य को प्राप्त कर 
लेंगे। इनमें से प्रथम श्रौतपन्था है तथा दूसरा तर्कपन्था zl 
अन्वयभाव से जो गृहीत होता है, वे श्रौतपथ तथा जो व्यतिरेक भाव 
से गृहीत होता है, वह dew है। पाँचों दर्शन ही तर्कपथ में 
प्रतिष्ठित हैं। केवलमात्र वेदान्तदर्शन ने ही श्रौतपथ ग्रहण किया zl 
शंकराचार्य ने लोगों को मोहित करने के लिए श्रौतपथ के नाम पर 
वेदान्त दर्शन में तर्कपथ की ही चर्चा की है। आध्यक्षिक ज्ञान के बढ़ 
जाने पर वह तर्कपथ को प्राप्त हो जाता है। 

वैष्णवलोग जितनी भी कथाएँ कहते हैं, अपने द्वारा रचित 
कल्पित कथाएँ नहीं कहते। वे सम्पूर्णरूप से गुरुपादपद्म को दिखा 
रहे हैं। अर्थात्‌ वे गुरुमुख से श्रवण की हुई कथाओं को ही कहते हैं। 
गुरु दस पाँच नहीं होते। मन्नाथः, श्रीजगन्नाथः, age श्रीजगह्गुरुः। 


Absolute Truth requires no challenge from any body. 


Question 405—Who are the rationalists (tarka- 
panthis)? 
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Answer—Rationalists attack the Absolute Truth by 
taking a challenging mood. The path of reasoning (tarka- 
panthà) is the antithesis of the idea of surrender and 
submissive aural reception from a bona fide spiritual 
master as taught by Srimad Bhagavad-gita. 

tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya 

Meaning: Acquire this jnana by offering prostrated 
obeisances to a guru who imparts transcendental 
knowledge, asking him relevant questions, and serving 
him. 

One path follows the principle of hearing from a 
spiritual master (Gurudeva) who is engaged in genuine 
glorification of Sri Krsna (satya-kirtana-kari), who is the 
Absolute Truth, and attempting to be inclined to render 
loving devotional service to Bhagavan under his guidance. 
The other path advocates trying to attain truth that is 
beyond the scope of the mundane senses (atindriya- 
vastava-satya) on the strength of knowledge acquired by 
the mundane senses (indriyaja-jnana). The first path— 
hearing authentic Vedic knowledge from authorities and 
wholeheartedly accepting it—is srauta-pantha, and the 
second path—engaging in mental speculation and dry logic 
—is tarka-pantha. Srauta-patha accepts direct means of 
deliberation (anvaya-bhava) while tarka-patha accepts 


indirect means of deliberation (vyatireka-bhava). The five 
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philosophies of sankhya, yoga, nyaya, vaiSesika, and 
purva-mimamsa are based on logic or tarka-patha; only 
Vedanta philosophy accepts srauta-patha. Sankaracarya 
advocated tarka-patha in Vedanta philosophy rather than 
Srauta-patha for the purpose of bewildering those who are 
averse to Lord Krsna. One who pursues adhyaksika-jnana 
is on the path of logic. 

The pastimes that devotees of Lord Krsna 
(Vaisnavas) discuss are not imaginary tales (kalpita-kathas) 
fabricated by them. Vaisnavas are completely dedicated to 
the lotus feet of their spiritual master (guru-pada-padma); 
in other words, they only speak about pastimes that they 
have heard from his lotus mouth (guru-mukha). Actually, 
spiritual masters are one, not five or ten (not many). 

man-nathah, Sri-jagannathah, mad-guru Ssri-jagad- 
guru 

Meaning: My worshipful Lord is Sri Jagannatha 
(Krsna) and My spiritual master is the spiritual preceptor 
of the whole world. 


Absolute Truth requires no challenge from anybody. 


प्रश्न 406-महाप्रभु के समय तो बहुतों ने गुरु का कार्य 
किया था? 

उत्तर-हाँ। वे सब भगवान के पार्षद कृष्णप्रेष्ठ थे। वे परस्पर 
अभिन्न थे। उन सभी ने कृष्णसेवा की ही बात कही है। 
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Question 406—Did many personalities act as a 
spiritual master during the time of Sri Caitanya 
Mahaprabhu? 

Answer—Yes. All of them were Bhagavan's eternal 
associates (parsadas) and were very dear to Him (krsna- 
prestha). They were non-different from one another. All of 


them spoke only about service to Lord Krsna (krsna-seva). 


प्रश्न 407-सभी धर्मों में तो वह गुरु हो सकता है? 

उत्तर-सब धर्मटर्म छोड़ दो। जिस प्रकार गुरुपादपद्म 
अद्वितीय हैं, उसी प्रकार धर्म भी एक ही है। उसका नाम है- 
आत्मधर्म। आत्मधर्म के अतिरिक्त सब देहधर्म या मनोधर्म हैं। जगत 
में देहधर्म और मनोधर्म के नाना मत और नाना पथ सुने जाते हैं, 
किन्तु आत्मधर्म के सम्बन्ध में यह सब नहीं सुना जाता। आत्मधर्म 
अद्वितीय है, किन्तु उसमें विचित्रताओं का अभाव नहीं है। 

वह विचित्रताओं से रहित धर्म नहीं हैं, वह सम्पूर्ण जागतिक 
आवरण एवं सीमारहित Aga निर्मल आत्मा की स्वाभाविक 
स्वच्छन्द वृत्ति है। 


Question 407—Can one be a spiritual master for 
all religions? 

Answer—Leave aside discussion about all religions 
(dharma-tarma). Just as Sri Guru-pàda-padma, the revered 


Spiritual master whose feet are soft and reddish like a 


915 


lotus flower, is one, so dharma is only one. That one 
dharma is atma-dharma, the natural devotional inclination 
of the soul. Everything other than atma-dharma is deha- 
dharma (function of the body) or mano-dharma (function 
of the mind). In this material world, we hear that there 
are various opinions (mata) and paths (patha) in the case 
of deha-dharma and mano-dharma. However, this does not 
apply with respect to atma-dharma. While atma-dharma is 
one (advitiya), it does not lack wonderful variety 
(vicitratra). It is not dharma without variety; it is the 
natural (svabhavika), spontaneous (svacchanda) function 
(vrtti) of the pure, resplendent soul that is completely 


devoid of worldly covering (avarana) and limits (simas). 


प्रश्न 408--हम लोग वास्तव सत्य कैसे जान पायेंगे? 

उत्तर-बहिर्मुख व्यक्ति की श्रद्धा, भक्ति तथा रुचि--सभी कुछ 
बहिर्मुखी होती है। मनुष्य ऐसी श्रद्धा, भक्ति तथा रुचि के माध्यम से 
कभी भी सत्य वस्तु को नहीं पा सकता। जब वास्तव वस्तु स्वयं ही 
कृपाकर अवतीर्ण होते हैं, तभी वे स्वयं ही अपने को जना देते हैं। 
किस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए, अकपट सेवोन्मुख व्यक्ति को 
चैत्यगुरु कूपापूर्वक जना देते el विशुद्ध आम्नायधारा के माध्यम से 
ही वास्तव सत्य वस्तु प्रवाहित होते हैं। 


Question 408—How can we know the real truth 


(vastava-satya)? 
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Answer—The faith (sraddha), devotion (bhakti), and 
taste (ruci) of one who has no devotional propensity for 
the Lord are directed towards external things; one can 
never know the truth through this kind of faith, devotion, 
and taste. When real substance (vastava-vastu) personally 
and mercifully manifests of its own accord, it introduces 
itself. If one is devoid of duplicity (kapatata) and is 
inclined to render service, then Caitya-guru, the Supersoul 
in the heart, will mercifully inform one as to what to do 
to attain the real substance. Vastava-satya-vastu (eternal 
real substance) flows only through pure amnaya-dhara, the 


transcendental current of conclusive evidence. 


प्रश्न 409--भगवान को तो कोई कोई निर्विशेष कहते हैं? 

उत्तर-वास्तव सत्य वस्तु निर्विशेष नहीं हैं। परमेश्वर तो 
चिद्विलासी हैं। उनका अप्राकृत रूप, गुण, लीला आदि सभी कुछ 
है। उनकी initiative लेने की सामर्थ्य है। ईश्वर की स्वतन्त्रता है। वे 
ज्ञानशक्ति, शक्ति तथा क्रियाशक्ति के परिचालक पूर्णविग्रह हैं। हममें 
जो Knowing, feeling, willing है, वह उनमें पूर्णमात्रा में है। वे जो 
Fountain head हैं, इसे भूलने के कारण ही कृष्ण माया हम पर 
आक्रमण करेगी, हमारे विचारों में भूल करायेगी, असत्‌ विवेक को 
ही विवेक कहकर हमें भ्रान्त कर देगी। 

विशुद्धसत्त्व में उनका आविर्भाव होता है। कृष्ण जिस पर 
दया करते हैं, उसी का हृदय विशुद्ध-सत्त्वोज्वल होगा। 


917 


विशुद्धसत्त्वोज्वल हृदय में जो दर्शन होता है, वह असली दर्शन या 
असली सच्चिदानन्द अनुभूति है। 


Question 409—Why do some say that Bhagavan is 
impersonal and devoid of form and qualities 
(nirvi$esa)? 

Answer—Bhagavan, the Absolute Truth and 
transcendental substance (vastava-satya-vastu), His atomic 
parts (jivas, and His potency (maya) are not impersonal. 
Paramesvara (Supreme Lord) performs spiritual pastimes. 
He has transcendental form (rüpa), qualities (guna), and 
pastimes (lila. He can take initiative; He has freedom. He 
is the complete manifestation of Supreme Ruler, Governor, 
and Operator. He is the Master of the power of knowledge 
(jnana-Sakti), of the desire potency embodied by Yoga- 
maya (iccha-sakti), and of the power to act (kriya-Sakti). 
The limited powers of knowing, feeling, and willing that 
are present in us are present in Sri Krsna to the greatest 
extent. The illusory potency of Lord Krsna (krsna-maya) 
attacks us only because we have forgotten who the 
Fountainhead is, and causes us to have mistaken thoughts. 
That illusory potency misleads us into mistaking a false 
sense of discrimination (asat-viveka) to be real or spiritual 


discrimination (viveka). 
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Lord Krsna manifests in wisuddha-sattva, the state 
of unalloyed goodness which is beyond the influence of 
material nature. Only the heart of one to whom Lord 
Krsna shows mercy will be effulgent (ujjvala) with 
visuddha-sattva. The darsana (vision) that occurs in a 
heart that is radiant with visuddha-sattva is realization of 


knowledge, bliss, and eternity. 


प्रश्न 410-प्रचार कौन कर सकते हैं? 

उत्तर-जिन्हें अनुभूति हो गयी है, जो भगवान के दर्शन कर 
चुके हैं, वे ही प्रचारक हो सकते हैं। असंख्य प्रचारक उनके ही 
अनुगत होकर प्रचार कर सकते El श्रीव्यासदेव ने जब पूर्णपुरुष के 
दर्शन किये, तभी उनका हृदय शान्त हुआ तथा उन्होंने श्रीमद्भागवत 
का प्रचार किया। आत्माराम शुकदेव, नवयोगेन्द्र आदि सभी ने 
परिव्राजक क रूप में आत्मधर्म की बातों का ही प्रचार किया। 
परममुक्त पुरुषणण ही हरिकथा का प्रचार करते हुए भ्रमण करते 
रहते हैं। श्रीमहाप्रभु एवं उनके पार्षदों ने सर्वत्र ही हरिकथाओं का 
प्रचार किया। 

हजारों प्रश्न उत्पन्न होंगे, एक हरिकथा अच्छी प्रकार से सुनने 
पर सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे। अधीर होने से कुछ नहीं 
होगा। 


Question 410 — Who can preach? 
Answer—Only great personalities who have attained 


realization (anubhüti) and who have seen Bhagavan can 
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become preachers (pracarakas). Innumerable preachers can 
preach by following in the footsteps of such realized 
preachers who have seen Bhagavan. When Sri Vyàsadeva 
had darsana (vision) of the complete Supreme Personality 
of Godhead Sri Krsna along with Srimati Radhika (purna- 
purusa), he became peaceful and preached Srimad- 
Bhagavatam. Srila Sukadeva Gosvami, the Nava-yogendras 
(nine maha-bhagavata sons of Sri Rsabhadeva), and others 
who took delight (arama) in the soul (atma) and who were 
always satisfied (atmarama) preached about atma-dharma, 
the natural devotional inclination of the soul, as pari- 
vrajakas (wandering mendicant preachers in the renounced 
order of life). Only supremely liberated persons (parama- 
mukta purusa-gana) travel and propagate hari-katha, 
narrations of the holy names, form, qualities, and 
pastimes of Sri Krsna and His associates. Sri Mahaprabhu 
and His eternal associates (parsadas) propagated hari- 
katha everywhere. [Note: Sri Rsabhadeva, an avatara of 
Bhagavan, had one-hundred sons. Eighty-one were 
brahmanas accomplished in knowledge of Veda, nine 
(nava-yogendras) were  maha-bhagavatas, and the 
remainder were ksatriyas.] 

Thousands of questions may arise in the mind, and 


all of them will be answered if one properly hears hari- 
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kathà even once. One will achieve nothing if one becomes 


impatient and anxious (adhira). 


प्रश्न 411--हमलोग किस प्रकार से भगवान के लिए प्रस्तुत 
हो सकते हैं? 

उत्तर-श्रीगुरुपादपद्म की सेवा से ही कृपा प्राप्त होती है एवं 
गुरु की कृपा प्राप्त करके ही भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हुआ 
जा सकता है। गुरुसेवा तथा शब्दब्रह्म की सेवा से ही हृदय में बल 
मिलेगा। 


Question 411—How can we prepare to serve 
Bhagavan? 

Answer—By serving Sri Guru-pada-padma one gets 
mercy, and only by receiving his grace can one become 
prepared to attain Bhagavan. One gets strength of heart 
only by serving a spiritual master and serving 


transcendental sound (sabda-brahma). 


WH 412-हम Uge कैसे पायेंगे? 

उत्तर-भगवान्‌ हृदय में चैत्यगुरु के रूप में तथा बाहर 
महान्त गुरु के रूप में विराजमान रहते हैं। यदि हम निष्कपटता से 
रहेंगे, तो भगवान ही हमें महान्त गुरु से मिलवा देंगे। हम हजार- 
हजार लोग आवेदन-पत्र लेकर उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु मंजूर 
करने वाले मालिक तो वे ही हैं। वे क्‍यों नहीं मंजूर करेंगे, हम ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि वे हमारे बागान (बगीचे) के माली नहीं है। 
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हमें तो सहिष्णु होकर उनकी कूपा की अपेक्षा करनी होगी- 
अन्याभिलाषिताशून्य होकर उनकी सेवा में तत्पर रहना होगा। यदि 
हम निष्कपट कृपा चाहेंगे, तो वे अवश्य ही कूपा करेंगे। उनकी कृपा 
से ही हम age पायेंगे। 

“कृष्ण यदि कृपा करेन कोन भाग्यवाने, 

गुरु-अन्तर्यामी रूपे शिखाय आपने॥' 

अर्थात्‌ यदि कृष्ण किसी भाग्यवान्‌ व्यक्ति पर कृपा करते हैं, 

तो अन्तर्यामी चैत्यगुरु के रूप में स्वयं ही उसे शिक्षा प्रदान करते 
हैं। 


Question 412—How can we find a spiritual 
master (sad-guru)? 

Answer—The Lord is present inside as caitya-guru 
in the heart, and present outside as an exalted spiritual 
master (mahanta-guru). Only if we are sincere and free 
from duplicity will Bhagavàn arrange for us to meet with 
a mahanta-guru. Thousands of people like us may be 
holding an application form, but only Sri Krsna can 
approve it. Why is He not approving our application? We 
cannot ask such a question; He is not like our gardener. 
We have to be tolerant (sahisnu) and expect His mercy; 
we have to be ready to serve Him by giving up all desires 
other than the aspiration to bring happiness to Him 
(anyabhilasita-sunya). If we sincerely want to get Lord 


Krsna's mercy and we have no duplicity in our heart, He 
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will certainly shower mercy upon us. We will find a bona 

fide spiritual master by His mercy. 
krsna yadi krpà kare kona bhagyavane 
guru-antaryàmi-rüpe sikhaya apane 

Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 22.47) 

Meaning: When Lord Krsna shows mercy to a 

fortunate person, He personally gives him instructions as 

caitya-guru in the heart about how to perform bhajana to 


Him. 


प्रश्न 415-क्या हरिकीर्तन प्रतिक्षण करना चाहिए? 

उत्तर-हरिकथाओं का कीर्तन करना ही विश्राम है। इसी से 
समस्त प्रकार का श्रम या कुश दूर हो जाते El कीर्तन छोड़कर एक 
मुहूर्त के लिए भी अन्य कार्यो के लिए चेष्टा करना ही भगवद्‌- 
विमुखता है। महाभागवत तथा उनके अनुगत सभी लोग सर्वक्षण 
अच्छी तरह से हरिकथा कीर्तन करते हैं, उनका अन्य कोई काम 
नहीं होता। श्रीचैतन्यदेव ने भी आदेश दिया है-कीर्त्तनीयः सदा 
हरिः। 

सभी अवस्थाओं में तन-मन-वचन से भगवान का कीर्तन ही 
जीवित अवस्था में मुक्ति लक्षण हैं। 


Question 413—Should we continuously perform 
hari-kirtana (loud glorification of Lord Hari)? 
Answer—Loud glorification (kirtana) of the pastimes 


of Lord Hari (hari-katha) is real peace (visrama); by doing 
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this, all kinds of weariness (srama) and troubles are 
eliminated. Giving up kirtana to engage in any other 
activity for even a muhurta (forty-eight minutes) is 
averseness to Bhagavan (bhagavad-vimukhata). Maha- 
bhagavatas (great devotees) and devotees who follow them 
glorify hari-katha nicely and continuously; they have no 
other duty. Sri Caitanya-deva commanded: kirttaniyah 
sada harih, meaning that one should continuously chant 
the holy name of Sri Hari. 

Performing kirtana of Bhagavan by body (tana), 
mind (mana), and words (vacana) under all circumstances 
is a sign of being liberated (mukti-laksana) even while 
living in this world. [Note: one danda comprises twenty- 


four minutes, and two dandas make one muhurta.] 


प्रश्न 414--हम तो परोपकार को ही धर्म मानते हैं। इस 
विषय में आपका क्या मत हैं? 

उत्तर-परोपकार अच्छी चीज हैं। किन्तु इसमें दो स्थानों पर 
बहुत बड़ा दोष है। एक तो व्यक्तरूप में इसमें निरीश्वरता का 
आवाहन है, दूसरा-इसमें पशुजाति या दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा 
है। 

Absolute Integer (चरम पूर्ण वस्तु) neglect (उपेक्षा) करके 
जो कुछ भी किया जाय, उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। हम परमार्थ 
को सुविधावाद की सेवा में नियुक्त करने के पक्षपाती नहीं el साधु 
से जागतिक सेवा करवा लेने की चेष्टा में साधुत्व H प्रति आदर 
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नहीं है। मानव जीवन का कार्य केवल ऐसा सामान्य Altruism 
(परोपकार) नहीं है। मानव जीवन का और भी एक बहुत बड़ा कार्य 
है-भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के द्वारा ही चिरकाल के 
लिए दुःख दूर हो जायेंगे तथा चिरकाल के लिए सुखी हुआ जा 
सकता है। इसीलिए हमारा मनोरथ है कि हम सारे जगत को 
कृष्णभक्त करेंगे। 

भगवान की सेवा ही चेतन का धर्म-आत्मा का धर्म 
नित्यधर्म या परधर्म है। भगवान चैतन्यदेव ने जगत में usu की 
कथाओं का ही प्रचार किया है। उसी से जगत का सम्पूर्णरूप से 
उपकार तथा कल्याण होगा। श्रीचैतन्यदेव ने कहा है- 

भारतभूमिते हैल मनुष्य जन्म यार। 
जन्म सार्थक करि कर पर-उपकार॥ 

अर्थात्‌ भारतभूमि में जिसका मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, 
वह भगवान का भजनकर अपने जीवन को सार्थक बनाकर 
परोपकार करें। 

श्रीचैतन्यदेव ने देश एवं जीवों के उपकार की बात ही कही 
है। किन्तु उनके देश Ud जीव तथाकथित समाज कल्याण प्रार्थी 
व्यक्तियों की भाँति क्षुद्र संकीर्ण, अस्थायी, परिवर्तनशील या 
आकारा-कुसुम के समान काल्पनिक मात्र नहीं Gd उनके द्वारा 
कथित उपकार पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, अपर अर्थात्‌ निकृष्ट या अनित्य 
नहीं है। मानव जाति ने अपनी क्षुद्र विचारबुद्धि से परोपकार के 
लिए देश एवं जीवों की उन्नति के लिए जो उपाय किये हैं, कर रहे हैं 
तथा भविष्य में भी जो असंख्य उपाय करेंगे, उनके द्वारा कभी भी 
देश एवं जीवों का वास्तविक उपकार या कल्याण नहीं होगा। वे तो 
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सब प्रस्तावित अनित्य उपकार के प्रयास मात्र हैं। महाप्रभु ने 
वास्तविक पर उपकार की प्रणाली कही है- 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। 

श्रीमद्‌भागवत की प्रणाली ही चैतन्यदेव के द्वारा आविष्कृत 
तथा परिष्कृत प्रणाली है। वही प्रणाली कल्याणप्रद और तीनों तापों 
का नाश करने वाली है। जगत में ऋषि-मुनियों के द्वारा जितनी भी 
परोपकार की प्रणालियाँ बना दी गयी हैं, उनसे क्षणिक सुख या प्रेयः 
तो प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु वह आत्मकल्याणकारी या 
श्रेयोदानकारी नहीं है अर्थात्‌ उससे तीनों तापों का नाश नहीं होता। 
तापों का मूल कारण क्या है, इसे जानना आवश्यक है। क्योंकि 
कारण का नाश किये बिना कार्य का नाश सम्भव नहीं है। बटवृक्ष 
के जड़ को उखाड़े बिना हजारों बार उसकी शाखाओं को काटने पर 
भी वह पुनः उग आता है। मनुष्य के द्वारा कल्पित जो हजारों 
परोपकार की प्रणालियाँ हैं, वे हाथों के द्वारा समुद्र के जल को 
बाहर फेंककर समुद्र को सुखाने के समान ही ed यदि हजारों लोग 
युगों-युगों तक ऐसा प्रयास करते रहें, तो भी समुद्र कभी सूखेगा 
नहीं। हाँ, यह देखा जायेगा कि उस उपाय का अवलम्बन करने पर 
एक स्थान पर बहुत परिमाण में पानी जमा हो गया है। उसी प्रकार 
जगत के त्रितापरूप समुद्र मनुष्य के द्वारा कल्पित परोपकार के 
उपायों क द्वारा कभी सूखेगा नहीं, लोगों को मिथ्या प्रलोभन देना 
तथा स्वयं मिथ्या प्रलोभन में पड़ना ही होगा। 

श्रीमद्‌भागवत में वर्णित प्रणाली के बिना कभी भी त्रितापों 
का विनाश नहीं हो सकता। इन तापों की अनन्त विचित्रताएँ हैं, हम 
कभी भी ऐसे कल्पित उपायों के द्वारा अनन्त तापों में से एक को 
भी जड़ से नाश नहीं कर सकते। भगवद्विस्मृतिरूपी आवरणात्मिका 
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तथा विक्षेपात्मिका अविद्या ही हमारे समस्त तापों का मूल कारण है। 
उस कारण के नाश हुए बिना ताप वैचित्र्यरूप कार्य का भी नाश 
नहीं होगा। भगवान की सेवा का प्रचार किये बिना कभी भी देश का 
दुःख नष्ट नहीं होगा। भगवान की सेवा की कथाओं का प्रचार होने 
पर ही समस्त देशों के समस्त लोगों का सार्वकालिक कल्याण 


होगा। 


Question 414—We consider giving charity 
(paropakara) to be a religious duty (dharma); what is 
your opinion about this? 

Answer—Charity is a good thing, but there are two 
major flaws in this consideration. The first point is that 
this idea invites or encourages godless or atheistic 
sentiments (nirisvarata) to become perceptible (vyakta- 
rupa). The second point is that this idea may lead to 
violence (himsa) against animals (pasu-jati) or other living 
entities. 

Whatever is done while neglecting the Absolute 
Integer (Supreme Spiritual Substance or carama-purna- 
vastu) is of no value. We are not in favor of utilizing 
spiritual knowledge about the ultimate goal of human life, 
krsna-prema (paramartha), for the sake of convenience 
(suvidhavada). It is disrespectful to saintliness (sadhutva) 
to try to get a sage (sadhu) to do worldly service. The 


duty of a human is not just ordinary altruism or charity. 
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There is another great task for humans—service to 
Bhagavan. Only by serving Him will our sorrow be 
eliminated forever and will we be happy forever. That is 
why it is our wish to make everyone in the world a 
devotee of Lord Krsna (krsna-bhakta). 

Devotional service to Bhagavan is indeed the 
dharma of a sentient being; it is the dharma of the soul 
(atma). It is eternal religion (nitya-dharma) and the 
topmost religion (para-dharma). Bhagavan Caitanyadeva 
propagated narrations of parama-dharma, the topmost 
religious principles, in this world. Only by that does this 
world get complete benefit (upakara) and welfare 
(kalyana). Sri Caitanyadeva said: 

bhàrata-bhümite haila manusya-janma yara 

janma sarthaka kari' kara para-upakara 
(Caitanya-caritàmrta Adi-lilà 9.41) 

Meaning: One who has taken birth as a human 
being in the land of Bharata (India) should make his life 
successful by engaging in devotional service (bhajana) and 
working for the benefit of others. 

Sri Caitanya-deva spoke only about what actually 
benefits a country and living entities. Unlike those who 
supposedly seek social welfare, His country (desa) and 
people (Jivas are not petty (ksudra), narrow-minded 


(sankirna), unstable (asthayi), unpredictable (parivartana- 
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Sila), or fake (kalpanika) like a ‘flower in the sky’ (akasa- 
kusuma). The benefits that He discussed are superior 
(para); in other words, they are not inferior (nikrsta) or 
impermanent (anitya). Using their petty intelligence and 
meager power to think, people took in the past, are 
taking now, and will take in the future innumerable 
measures to bring about worldly progress or advancement 
in their country for the sake of philanthropy or charity. 
However, such measures have not brought, are not 
bringing, and will not bring any real benefit or welfare to 
a country and its residents; they are efforts to achieve 
mere temporary benefits. Mahaprabhu told us about the 
system (upakara) for attaining real benefit. 

vedyam  vàstavam atra Vastu Sivadam tapa- 
trayonmulanam 

Meaning: Completely rejecting all religious activities 
which are materially motivated, this Bhagavata Purana 
propounds the highest truth, which is understandable by 
those devotees who are fully pure in heart. The highest 
truth is reality distinguished from illusion for the welfare 
of all. Such truth uproots the threefold miseries. 

The method (pranali) of Srimad-Bhagavatam is the 
method revealed (aviskrta) and adorned (pariskrta) by 
Caitanya-deva; that method brings auspiciousness and 


destroys the threefold miseries (adhyatmika—physical or 
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mental pain; adhibhautika—pain caused by other living 
entities; and adhidaivika—pain due to natural disturbances 
like earthquakes and hurricanes). Systems to provide 
welfare (paropakara-pranalis) that are created by various 
sages and ascetics (rsis and munis) can give happiness and 
good results (preyah) that last only for a moment. Those 
systems do not bring auspiciousness to the soul (atma- 
kalyana) or bestow good fortune (sreyah); in other words, 
they cannot eliminate the threefold miseries. One should 
know what the root cause of misery (tapa) is, because 
without eliminating the cause (karana), it is not possible 
to eliminate the result (karya). If one does not take out 
the roots of a banyan tree, it grows again even after its 
branches are cut thousands of times. Thousands of welfare 
systems conceived by man are like trying to drain the 
ocean by scooping water out with the hands. Even if 
thousands of people make such an effort for ages, the 
ocean will never dry up, even though they may be able to 
move a large quantity of water elsewhere. Similarly, the 
ocean of the threefold miseries (tri-tapa-rupa samudra) of 
this world will never dry up by welfare means conceived 
by man, which only lead to false expectations (mithya- 
pralobhana) for both us and others. 

The threefold miseries cannot be eliminated without 


following the devotional system (pranali) described in 


930 


Srimad-Bhàgavatam. There are infinite varieties of these 
miseries, and we can never eliminate even one by the root 
using artificial measures (kalpita-upayas). Ignorance 
(avidyà in the form of forgetfulness of Bhagavan 
(bhagavad-vismrti) has two functions: (1) avaranatmika— 
covering real knowledge so that a conditioned soul feels 
satisfied even in inferior conditions; and (2) viksepatmika 
—‘throwing’ a living entity into the ocean of material 
existence. This ignorance is the root cause of our entire 
material suffering. Unless that root cause is eliminated, 
the effects of the various miseries will remain. A nation's 
misery (duhkha) will never go away without preaching 
about serving Bhagavan. Everyone in every nation will 
achieve eternal welfare when topics related to devotional 


service (seva) to Bhagavan are preached. 


प्रश्न 415-विष्णु की सेवा करने से किस प्रकार से जगत 
की सेवा एवं परोपकार हो सकता है? 

उत्तर-विष्णु व्यापक वस्तु हैं। वे परब्रह्म अर्थात्‌ सर्वापेक्षा 
बृहत्‌ (बृहत्‌) वस्तु हैं। उनकी सेवा करने से ही उनके अन्दर स्थित 
निखिल वस्तुओं या सबकी सेवा हो जायेगी। किसी विशेष अश्व का 
सेवक सभी अश्वों का सेवक या किसी अन्य प्राणी का सेवक नहीं 
हो सकता, किसी विशेष देश का सेवक समस्त देशों का सेवक नहीं 
हो सकता, किसी विशेष समय का सेवक सार्वकालिक सेवक नहीं 
हो सकता। यदि कोई बकरी या मछली को मारकर जिह्वा की सेवा 
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करता है, तो वह एक तरफा सेवा या प्रीति होती है, उससे बकरी 
या मछली की सेवा या प्रीति नहीं होगी। किसी मनुष्य या किसी 
विशेष देश की सेवा करते समय दूसरे मनुष्य या दूसरे देश पीड़ित 
होते हैं। किन्तु विष्णु की सेवा करने से समस्त वस्तुओं की ही सेवा 
हो जाती है, उससे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीचैतन्य महाप्रभु की 
दया अमन्दोदया, सार्वजनीन दया है। वह समस्त देशों, समस्त कालों 
तथा समस्त पात्रों के लिए परम मंगलदायक है। 


Question 415—How does serving Lord Visnu serve 
and benefit the world? 

Answer—Lord | Visnu is the  all-pervading, 
omnipresent Supreme Lord (vyapaka-vastu). He is 
Parabrahman and is greater than the greatest. When we 
serve Him, all living entities that are inside Him are also 
served. A servant of a particular horse cannot be a servant 
of all horses or a servant of any other animal. A servant 
of a particular country cannot be a servant of all 
countries. One who serves at a particular time cannot 
serve at all times. If one kills a goat or fish to serve one's 
tongue, that is one-sided service; that act does not serve 
the goat or fish. If one serves a particular person or 
country in this material world, other persons or countries 
may suffer. However, if one serves Lord Visnu, everything 
is served and everyone becomes happy. Sri Caitanya 


Mahaprabhu's mercy causes good fortune to appear in 
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one's life (amandodaya), and that mercy is universal 
(sarva-janina). It brings auspiciousness to all who are 
qualified (patras) in all nations in the past, present, and 


future. 


प्रश्न 416-महामन्त्र में हरे राम है, d कौन से राम हैं? 

उत्तर-ऐश्वर्य पर विचार से जो सेवोन्मुखता है, उसमें हरे 
राम से दशरथी राम को ही समझा जाता है, किन्तु माधुर्य पर भक्त 
राधारमण को ही राम के रूप में जानते हैं। वे नन्दनन्दन हैं। जहाँ 
पर राम शाब्द से राधारमण की सेवा विहित होती है, वहाँ पर हरा 
शाब्द के सम्बोधन-पद में पराशक्ति के आकर विग्रह श्रीराधारानी को 
ही समझा जाता है। 

श्रीराधारानी का एक नाम हरा है। कृष्णमनो हरति इति हरा 
अर्थात्‌ राधा, जो कृष्ण के मन को हरण करती हैं अर्थात्‌ राधा। हरा 
शाब्द के सम्बोधन में हरे होता है। हरि शब्द के सम्बोधन में भी हरे 
होता है। राम तीन हैं-सीतारमण, रेवतीरमण अर्थात्‌ बलराम तथा 
राधारमण राम अर्थात्‌ राधानाथ कृष्ण। 


Question 416—In the ‘Hare Rama’ portion of the 
maha-mantra, who is Rama? 

Answer—Devotees inclined to render devotional 
service to the Supreme Lord in a mood of awe and 
reverence, who are aware of His unlimited opulence, will 
perceive Rama in ‘Hare Rama' as the son of DaSaratha 


Maharaja (Da$arathi Rama). However, devotees attracted to 
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the human-like sweetness (madhurya) of  Vrajendra- 
nandana Sri Krsna will perceive this Rama as Radha- 
ramana, the Lord who sports with Srimati Radharani in 
the groves of Vrndavana. He is Nanda-nandana, the son of 
Nanda Maharaja. When such devotees utter the holy name 
Rama, they render devotional service to Radha-ramana. 
Moreover, when they utter the holy name Hara in the 
vocative case which is ‘Hare,’ they are addressing Srimati 
Radharani, who is the personification and source of para- 
Sakti, Sri Bhagavan’s transcendental superior potency 
comprising cit, tatastha, and maya. 

Hara is one name of Srimati Radharani. Krsna- 
mano harati iti harà arthat radha—Radha is the one who 
steals the heart of Krsna. The word Hara becomes Hare in 
the vocative case. The word Hari also becomes Hare in the 
vocative case. There are three Ramas: Sita-ramana, Lord 
Raghava Rama who sports with Sita-devi; Revati-ramana or 
Balarama who sports with Revati; and Radha-ramana Rama 
or Radhanatha Krsna, Lord Krsna who sports with Srimati 
Radha. 


प्रश्न 417-वास्तव सत्य का अनुसन्धान हम कैसे पा सकते 
हैं? 

उत्तर-सविशेषविग्रह भगवान ही वास्तव सत्य हैं। वे ही 
एकमात्र समस्त कारणों के कारण हैं। वास्तव सत्य स्वप्रकाश हैं, वे 
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अचेतन नहीं हैं, परन्तु स्वतः कर्तृविरिष्ट हैं। वे स्वयं को स्वयं ही 
प्रकाशित करते हैं। अभिज्ञता की प्रणाली या आरोह पन्थाके द्वारा 
वास्तव सत्य का सन्धान नहीं पाया जा सकता। वास्तवसत्य तृतीय 
मान (third dimension) के अन्तर्गत वस्तु नहीं हैं। जो तृतीय मान 
के अन्तर्गत हैं, हम केवल उसी को ही माप सकते हैं, वह हमारे 
अधीन भोग्य वस्तु है। जिसे मापा जाय, वही माया है। जैसे सूर्य को 
देखने के लिए हमारे नेत्रों की आवृत अवस्था दूर होना अति 
आवश्यक है, उसी प्रकार वास्तव सत्य की धारणा करने के लिए 
हमारे अन्तर्निहित अतीन्द्रिय शक्ति के उदित होने तक अपेक्षा करना 
आवश्यक है। जिस प्रकार रात्रि के समय हजारों शक्तिसम्पन्न 
वैद्युतिक दीपों के द्वारा भी सूर्य को देखा नहीं देखा जा सकता, 
परन्तु सूर्य के उदित हो जाने पर वैद्युतिक प्रकाश के द्वारा सूर्यदर्शन 
की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी प्रकार वास्तव सत्य वस्तु को 
भी किसी प्रकार के इन्द्रियज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। 
आवृत अवस्था में वास्तवसत्य के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, 
श्रीगुरुमुख से ही सत्यवस्तु के विषय में श्रवण करना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 


Question 417—How can we find the truth? 

Answer—Bhagavan, who is the embodiment of all 
eternal transcendental form, qualities, and attributes is 
actual reality or truth (vastava-satya). He alone is the 
cause of all causes. Real truth is self-effulgent and self- 
manifest (sva-prakasa). It is not inanimate (acetana); 


rather, He is the supreme doer or active agent. He 
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alone reveals Himself. Vastava-satya cannot be found 
through cognition (abhijnata-pranali) or via the ascending 
process of acquiring knowledge (aroha-pantha). Vastava- 
satya is not confined within the third dimension. We can 
only measure objects that are within the three dimensions 
of length, breadth, and height; we consider such objects 
as meant to be enjoyed and controlled by us. An object 
that can be measured is indeed an illusion (maya). In 
order to see the Sun, any covering on our eyes must be 
removed. Similarly, to conceive the actual truth, we must 
wait until our inherent power to go beyond cognizance of 
the senses awakens. The Sun cannot be seen at night 
even with the aid of thousands of powerful electric lamps, 
but when it naturally rises it can be seen without the aid 
of electric light. Similarly, vastava-satya-vastu or reality 
cannot be known by any kind of knowledge acquired 
through the senses. The nature of reality cannot be 
known in the covered state of consciousness. One should 
hear about real substance (satya-vastu) from the lotus 


mouth of a spiritual master; there is no other way. 


प्रश्न 418-सत्य कौन है, इसे समझने से पहले किस 
प्रकार से हम शरणागत हो सकते हैं? 

उत्तर-सर्वप्रथम शरणागत नहीं होने पर सत्य वस्तु की 
उपलब्धि नहीं हो सकती। जबतक हम शरणागत नहीं होंगे, तबतक 
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हम धर्मसम्मूढ़चित्त तथा संशयात्मा होकर विनाश के पथ पर ही 
दौड़ते रहेंगे। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं-शिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌। 

जिनके चरणों हम शरणागत होंगे, वे यदि मर्त्य व्यक्ति हुए, 
तो वे पारमार्थिक गुरु कहलाने योग्य नहीं हैं। मर्त्यजीव अर्थात्‌ जिसे 
हम माप सकते हैं, ऐसे अधीन भोग्यवस्तु पारमार्थिक गुरु नहीं हैं। 
उसके चरणों में शरणागत होने पर हम कभी भी वास्तव सत्य के 
निकट नहीं जा सकते। श्रीगुरुदेव कृष्ण की शक्ति-कृष्णतत्त्ववित्‌- 
कृष्ण से अभिन्न तथा कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप या प्रकाशा हैं। 


Question 418—How can we surrender prior to 
understanding what the truth is? 

Answer—If we do not surrender first, we cannot 
realize the Absolute Truth. As long as we do not 
surrender, we will continue to follow the path of 
destruction with a skeptical heart, and we will remain 
totally bewildered regarding what religious principles to 
follow. 

That is why Arjuna said to Lord Krsna: 

Sisyas te ‘ham sadhi mam tvàm prapannam. 

Meaning: O Lord Krsna! I implore You to tell me 
what is actually auspicious for me. I am Your disciple and 
I am surrendered to You. Please instruct me. 

We should not take refuge at the feet of ordinary 


mortals (martya-vyakti) who are not transcendental 
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spiritual masters (paramarthika-gurus). A spiritual master 
is not a mortal living entity (martya-jiva) whom we can 
measure and enjoy like a sense object. If we take refuge 
of an ordinary mortal, we can never approach the actual 
truth (vdstava-satya). Sri Gurudeva is the potency of Lord 
Krsna (krsna-Sakti); he has realized knowledge of krsna- 
tattva. He is non-different (abhinna) from Lord Krsna; he 
is His second  (dvitiya) manifestation  (svarüpa) or 


expansion (prakasa). 


प्रश्न 419-ये ही Age हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? 

उत्तर-आपलोग अपनी बुद्धि के विचार से जिसे गुरु के रूप 
में ग्रहण करेंगे, ऐसा आरोपित व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं हो सकता। 
ऐसा गुरु आपके वशीभूत वस्तु होगा- आपके इन्द्रियज्ञान के अधीन 
होगा। स्वयं कृष्ण जिन्हें आपके के रूप में भेजेंगे, वे स्वयं ही आपके 
पास बाहर में महान्तगुरु गुरु के रूप में प्रकाशित होंगे। 


Question 419—How can we understand that a 
particular personality is a bona fide spiritual master 
(sad-guru)? 

Answer—One should not accept someone as a 
spiritual master according to worldly intelligence; this can 
only artificially superimpose the title of spiritual master 
on someone who is actually not a spiritual master. Such a 


false spiritual master will be seen as someone to be 
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controlled by you, and as someone who should conform to 
the knowledge acquired by you through sense perception 
(indriya-jnana). A spiritual master sent to you by Lord 
Krsna manifests himself before you externally as a 


mahanta-guru or topmost devotee. 


प्रश्न 420-गीता तथा श्रीमद्भागवत में क्या वैशिष्ट्य है? 

उत्तर-श्रीमद्भागवत निरपेक्ष वास्तव सत्य का प्रचारक EI 
वह निर्मत्सर सञ्जनों का परमप्रिय वस्तु है। गीता Infant class का 
course अर्थात्‌ शिशु श्रेणी का पाठ्य है। श्रीमद्भागवत उच्च श्रेणी का 
अर्थात्‌ Post Graduate श्रेणी का (पारमार्थिक बी. ए. परीक्षोत्तीर्ण 
गणों का) पाठ्य है। जो पारमार्थिकता की कोई बात नहीं जानते, 
उन्हें प्रवेशिका परीक्षा के उपयोगी करने के लिए गीताशासतर है तथा 
जिन्होंने पराविद्या में M.A., Ph. D. की है, श्रीमदद्भागवत्‌ में उनका 
सम्पूर्ण अधिकार el 

निरपेक्ष सज्ञगगण गीता और भागवत में किसी प्रकार का 
भेद नहीं देखते। जगतमें जितने भी श्रेष्ठ विशेषण हैं, व्याकरण में 
जितने भी तमप्‌ प्रत्यय हैं, वे सभी भागवत के चरणों में शोभा पाते 
हैं। भागवत में आत्म धर्म की बात है। श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ भगवान 
का अवतार है। श्रीमद्भागवत की असमोर्ध्वं पदवी को कोई एक केश 
क बराबर भी हिला डुला नहीं सकता। परमार्थ राज्य में नए प्रवेश 
इच्छुक लोगों के लिए पारमार्थिक विद्यालय के शिशु श्रेणी के लिए 
गीता ग्रन्थ निर्दिष्ट हो सकता है और जिन्होंने गीता का अध्ययन 
समाप्त कर लिया है वे ही परमार्थ विद्यालय में उच्चशिक्षा प्राप्ति के 
लिए महाभागवतो के निकट भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवत ग्रन्थ का 
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श्रवणकर अच्छी प्रकार से पाठ एवं विचारकर प्रचुर मात्रा में 
लाभवान्‌ हो सकते हैं। 

श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का अवतार अधोक्षज वस्तु है। 
उसे हम अपनी इन्द्रियों क द्वारा माप नहीं सकते। जो जितनी ही 
दुर्लभ एवं परम सत्य है, वह उतनी ही सुरक्षित होती है। विमुख 
लोगों के समक्ष भागवत अपने को प्रकाशित नहीं करती। 


Question 420—What is the specialty of Gita and 
Srimad-Bhagavatam? 

Answer— Srimad-Bhàgavatam propagates the 
Absolute Truth. This scripture is very dear to saintly 
personalities who feel no envy towards other living beings 
or Bhagavan. Gita is the course (curriculum) for children 
in the infant class. Srimad-Bhagavatam is the curriculum 
of a higher class; in other words, it is the post-graduate 
curriculum. There are many ignorant persons in this world 
who do not have any knowledge about spirituality. The 
scripture Srimad Bhagavad-gita is meant to make such 
ignorant persons qualified for the entrance examination. 
Those who have acquired the equivalent of an M.A. 
(Master of Arts) degree or a Ph. D. (Doctor of Philosophy) 
degree in transcendental knowledge (para-vidya) are 
completely qualified (adhikara) to study Srimad- 


Bhagavatam. 
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Unbiased saintly persons do not see any difference 
between Srimad Bhagavad-gità and Srimad-Bhagavatam. All 
of the greatest adjectives and suffixes (ta-ma-p pratyayas) 
that we use in Sanskrit grammar take on beauty and 
effulgence when applied to the lotus feet of Srimad- 
Bhagavatam. Srimad-Bhagavatam includes only ātma- 
dharma; it is a direct incarnation (avatara) of Bhagavan. 
No other scripture in the world is equal or superior to 
Srimad-Bhagavatam, and no other scripture can even 
slightly displace Srimad-Bhagavatam from its topmost, 
incomparable position. Srimad Bhagavad-gitd ‘is 
recommended for freshmen seeking admission to the 
Spiritual kingdom; it is the textbook for the kindergarten 
class of spiritual school. Only those who have finished 
studying Srimad Bhagavad-gita can continue with higher 
education in spiritual school; they can hear discourses 
from Srimad-Bhagavatam in the company of great devotees 
of Lord Krsna (maha-bhagavatas). They will derive great 
benefit by studying and contemplating the teachings of 
Srimad-Bhàgavatam. 

Srimad-Bhagavatam is a direct incarnation of 
Bhagavan. It is beyond material sense perception 
(adhoksaja-vastu); we cannot measure it with our senses. 


The more confidential and rare spiritual truths are, the 
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more they are hidden and secure. Srimad-Bhagavatam does 


not reveal itself to people who are averse to its message. 


प्रश्न 421-चैत्त्यगुरु क्या करते हैं? 

उत्तर-भगवान्‌ प्रत्येक जीव के हृदय में चैत्त्यगुरु के रूप में 
अन्तर्यामीरूप में अवस्थान करते हुए जीव की सत्‌-असत्‌ वृत्तियों 
को नियमित करते हैं, ऐसे प्रयोजक कर्ता के रूप में चैत्त्यगुरु 
परिलक्षित होते हैं। चैत्त्यगुरु महान्त गुरु का निर्देश करते हैं। इसके 
अतिरिक्त महान्तगुरु क सेवक-सम्प्रदाय वर्तप्रदर्शक गुरु का कार्य 
करते हैं। 

झासतरकारी, झास्त्रव्याख्याकारी, शासत्रशासनानुमोदित 
अनुष्ठानकारी व्यक्ति अनर्थयुक्त, अनभिज्ञ एवं बालिशो के चञ्चल 
चित्त को सुष्ठगति प्रदान करते हैं। ऐसे शिक्षागुरु दिव्यज्ञानप्रदाता- 
गुरु (दीक्षागुरु) की प्राप्ति से पूर्व सहायता करते हैं। इसलिए उन्हें 
aA या पथप्रदर्शकगुरु कहते हैं। चैतन्यगुरु की कृपा के बिना वर्त 
प्रदर्शक गुरु, दीक्षागुरु तथा शिक्षागुरुवर्ग की चरणसेवा प्राप्त करने 
की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। कुृष्णप्रसादज सुकृति अर्थात्‌ कृष्ण 
की कूपा नहीं होने तक जीव चैत्त्यगुरु की निष्कपट कृपा प्राप्त नहीं 
कर सकते। जीवों के हृदय में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की कामना 
प्रबळ होने पर वे भत्तिप्रार्थी नहीं हो सकते। भाग्यक्रम में भगवान के 
चरणों में आश्रय ग्रहण करने की इच्छा होने पर चैत्त्यगुरु कृपाकर 
दीक्षागुरु तथा शिक्षागुरु के प्रति विश्वास प्राप्त करने क लिए कृपा 
प्रदान करते El 

चैत्त्यगुरु की कृपा से ही महान्तगुरु निर्दिष्ट होते हैं। चैत्त्यगुरु 
की कृपा दो प्रकार की होती Sl उन दो प्रकार की कृपा के माध्यम 
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से कोई आध्यक्षिक तो कोई अधोक्षज भगवान्‌ के सेवक हो जाते हैं। 
जड़में प्रतिष्ठित होकर जिन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर कर लिया है कि 
इन्द्रियतर्पण ही जीव का एकमात्र आराध्य वस्तु है, उनका ही नाम 
अन्याभिलाषी है। वे श्रेयः-पथ के पथिक न होकर क्षणिक सुखप्रद 
प्रेयः पथ के पथिक हैं। यही चैत्त्यगुरू की कपट कृपा है, कपटी ही 
कपट कृपा पाते हैं। परन्तु निष्कपट भक्ति के इच्छुक सञ्जन लोग 
चैत्त्यगुरु की निष्कपट कूपा पाकर धन्य हो जाते El जो भगवान का 
सेवक होने के अतिरिक्त अन्य कुछ चाहता है, वे कपटी के अतिरिक्त 
और क्या हैं? 

शिक्षागुरु दीक्षागुरु के वास्तव ज्ञानलब्ध शरणागत शिष्य को 
ही शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए शिक्षागुरु का बहुत्व होने पर भी 
अद्वयज्ञानदाता दीक्षागुरु के साथ मतभेद नहीं होता, बल्कि वे 
दीक्षागुरु के असली बन्धु होते हैं। 

दिव्यज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ जीव का स्वरूप उदित हो जाने पर 
जो हरिसेवा की प्रणाली की शिक्षा देते हैं, ऐसे उपदेशकों का नाम 
ही शिक्षागुरुवर्ग हैं। ऐसे सेनावाहिनी के अग्रगामी वर्त्मप्रदर्शक गुरु 
शिक्षागुरु का ही पूर्वभाव है, बीच में दीक्षादाता महान्तगुरु अवस्थान 
करते हैं। 

भगवान्‌ चैत््यगुरु के रूप में जिनके निष्कपट मंगल की इच्छा 
करते हैं, वे ही भगवद्भक्त को महान्तगुरु या सद्गुरु के रूप में 
जानने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान के अनुग्रहक्रम से जीव 
महाभागवत श्रीगुरूदेव का दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य करने 
में समर्थ हो जाता है। 


Question 421—What does caitya-guru do? 
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Answer—Bhagavan, the Supreme Personality of 
Godhead, resides in the heart of every living entity in the 
form of caitya-guru or indwelling Supersoul, and thus He 
monitors the pious and impious activities (sat and asat 
vrttis) of living entities (jivas). Caitya-guru is the effective 
or essential performer of action (prayojaka-kartta), and He 
directs one to the mahanta-guru, a living saintly person 
(sadhu) who serves as the spiritual master. In addition, 
the servitors of the mahanta-guru act as a varttma- 
pradarsaka guru, a teacher who initially points one to the 
spiritual path. 

The authors of the scriptures, those who comment 
on the scriptures, and those who act as sanctioned by the 
scriptures provide appropriate direction for the 
advancement of restless hearts of people who have 
unwanted habits (anarthas), who are full of ignorance, and 
who have a childish (balisa) nature. Such instructing 
spiritual masters help one before one finds an initiating 
spiritual master (diksa-guru) who provides transcendental 
knowledge; this is why they are known as a vartma- 
pradasaka-guru or patha-pradarsaka-guru. Without the 
grace of caitya-guru or caitanya-guru, one cannot become 
qualified to serve the lotus feet of a vartma-pradarsaka- 
guru, diksà-guru, or siksa-guru-varga (instructing spiritual 


masters). A living entity cannot get the pure mercy 
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(niskapata-krpa) of caitya-guru until he has accrued the 
mercy of Lord Krsna (Krsna-prasadaja sukrti). Living 
entities cannot aspire for devotional service (bhakti) if 
they have a strong desire to attain dharma (mundane 
religiosity), artha (economic development), kama (sense 
gratification), or moksa (liberation from the cycle of birth 
and death). If by good fortune one develops the desire to 
take shelter at the lotus feet of Bhagavan, caitya-guru 
bestows His mercy so that one has faith in a diksa-guru 
and siksa-guru. 

It is only by the mercy of caitya-guru that a 
mahanta-guru is assigned to a person. Caitya-guru gives 
grace in two ways: some spiritual aspirants become 
servants of Adhoksaja Bhagavan, the Supreme Personality 
of Godhead who is beyond knowledge acquired by 
mundane senses, and some become servants of Adhyaksika 
Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead who is the 
Lord of the material world. People with the material 
conception conclude that sense gratification is the only 
goal for a living entity. People with this mistaken idea are 
known as anya-abhilasi, or those who have extraneous 
desires. They are not on the path of ultimate benefit 
(sreyah-patha), but the path of short-term or temporary 
benefit (preyah). By the deceptive grace of caitya-guru, 


only hypocrites get false kindness or mercy; honest, 
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saintly persons who sincerely desire devotion are blessed 
with His true grace. Can one who wants anything other 
than being a servant of Bhagavan not be a hypocrite? 
[Those who want anything other than being a servant of 
the Lord—what are they but hypocrites?] 

A siksa-guru imparts spiritual education only to a 
truly enlightened and surrendered disciple of a diksà-guru. 
One may have numerous siksa-gurus who have no conflict 
of opinion with one's diksa-guru, who bestows non-dual 
knowledge (advaya-jnana, or knowledge of the non-dual 
nature of the Absolute Reality; Brahma, Paramatma, and 
Bhagavan are different names of the one Absolute tattva). 
Such siksa-gurus are the real friends of one's diksa-guru. 

When a living entity attains divine knowledge 
(divya-jnana), his spiritual form manifests; in other words, 
his svarüpa is revealed. At that time, preachers instruct 
him about the process (pranali) of serving Lord Hari. 
These preachers are known as Siksa-guru-varga, or 
instructing spiritual masters. A vartma-pradarsaka guru, 
who is like the leader of an army battalion, is the 
predecessor of a Siksa-guru. The mahanta-guru, who gives 
initiation (diksa), comes between these two gurus [vartma- 
pradarsaka guru and Siksa-gurul. 

Bhagavan, in the form of caitya-guru, desires to 


bestow auspiciousness on devotees. After attaining that 
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auspiciousness, devotees get the great fortune to have a 
devotee of Bhagavan as their mahanta-guru or sad-guru. 
By the grace of Bhagavan, a living entity (jiva) makes his 
life successful and blessed by having darsana (audience) of 
Sri Gurudeva, who is a mahá-bhàgavata or topmost 


devotee of Lord Krsna. 


प्रश्न 422-मन्त्र ग्रहण करके भी हमारा मननधर्म दूर क्यों 
नहीं हो रहा है? 

उत्तर-हमने मन्त्र ग्रहण नहीं किया है। मन्त्र देने का मतलब 
कान में फूँक देना नहीं है। दिव्यज्ञान का नाम दीक्षा है। यह 
दिव्यज्ञान हमारे जन्म-जन्मान्तर के समस्त अविद्या-अज्ञान के भवन 
को चूर्ण-विचूर्ण कर वहाँ पर अधोक्षज-ज्ञान के नित्यवास्तव 
भित्तिमय भवन का निर्माण कर देता है। दिव्यज्ञान देते समय 
भगवान ने ब्रह्मा से कहा था-मैं ही वास्तव सत्य हूँ। यह वास्तवसत्य 
शक्ति द्वारा सञ्चरित होता Sl वह शक्ति ही गुरु है। क्षुद्र -क्षुद्र Agent 
या Messenger जगत में आते रहते El किन्तु जो सब 
महारक्तिशाली Messengers sent by god to suit the 
adoptability of all the recipients 34 Sole Agents का नाम 
गुरु है। उन Experts से ही Relation होता है। ऐसे गुरु ही हमारे 
मननधर्म को दूरकर हमारी चेतना की वृत्ति में युगान्तर ला सकते 
हैं। 

गुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह जड़ ज्ञान नहीं 
है, वह ज्ञान साक्षात्‌ Absolute knowledge या कृष्ण, पूर्णज्ञान, 
साक्षात्‌ सम्विद्‌ विग्रह है। मन्त्र पूर्णचेतन वस्तु है। मन्त्र मननधर्म से 
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हमारा उद्धार कर सकता है, पापपुण्यमय मनोधर्म से उद्धारकर 
पारमार्थिक योग्यता प्रदान कर सकते हैं, मन्त्र की ऐसी शक्ति है। 


Question 422—Why is our worldly tendency to 
speculate (manana-dharma) not going away despite our 
having received a mantra? 

Answer—It is because we have not actually accepted 
the mantra. Simply hearing the mantra uttered in our ear 
does not constitute acceptance of the mantra. Receiving 
transcendental knowledge (divya-jnana) is known as diksa. 
This transcendental knowledge pulverizes the abode of 
nescience (avidya) and ignorance (ajnàna) within us birth 
after birth, and builds an eternal abode made of the 
strong walls of knowledge of Lord Sri Krsna, who is 
known as Adhoksaja, the Lord who is beyond mundane 
sense perception. While giving divine knowledge to Lord 
Brahma, Bhagavan told him, “I am the real truth." This 
real truth, or vastava-satya, is transmitted through potency 
(sakti), and that potency is the spiritual master. Various 
ordinary agents or messengers keep coming into this 
world, but those sole agents who are the very powerful 
messengers sent by God to suit the adoptability of all 
recipients are known as spiritual masters. We should 
develop a relationship with those experts. Only such a 


spiritual master can remove our manana-dharma and bring 
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about a revolution (yugantara) in the function of our 
consciousness. 

Knowledge given by Gurudeva is not material or 
inert knowledge (jada-jnana). That knowledge (jnana) is 
Absolute knowledge of Lord Krsna; it is complete 
knowledge (purna-jnana) that is the embodiment of divine 
cognizance (samvid-vigraha). Mantra is fully sentient 
substance (purna-cetana-vastu) and it can save us from 
worldly contemplation (manana-dharma). It delivers us 
from the function of the mind (mano-dharma) that 
consists of pious and sinful desires. It bestows spiritual 
realization and qualification (paramarthika-yogyata); such 


is the power of a mantra. 


प्रश्न 425-आत्मा का धर्म क्या है? 

उत्तर-आत्मा अज वस्तु है, उसकी जननी कोई नहीं है। 
आत्मा की वृत्ति भोग या त्याग चाहना नहीं है 'देहि देहि' (दो, दो) 
की बात आत्मा में नहीं है। आत्मा परतत्त्व का Associated 
counterpart है। परतत्त्व के सुख की कामना या उसका दास्य ही 
आत्मा की वृत्ति, धर्म या स्वार्थ है। 


Question 423—What is the duty or nature 
(dharma) of the soul (atma)? 
Answer—The soul is unborn spiritual substance 


(aja-vastu); he has no mother (janani). The spiritual 
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function of the soul is not to hanker for sense 
gratification (bhoga) or renunciation (tyaga). The mood of 
hankering for material objects (dehi dehi—'give me this 
and that) is not inside the soul. The soul is the 
associated counterpart of the Absolute Truth (para-tattva). 
Desiring the happiness of the Absolute Truth and serving 
(dasya) the Absolute Truth (para-tattva) is the function 
(vrtti), constitutional occupation (dharma), and real self- 


interest (svartha) of the soul. 


प्रश्न 424-विलास तथा विराग का अर्थ क्या है? 

उत्तर-वि पूर्वक लस्‌ धातु से विलास शब्द निष्पन्न हुआ है। 
विलास का अर्थ है-इन्द्रियों की क्रिया। विराग-विषयराग या 
इन्द्रियचालना से अलग होकर रहना el विलास के आधिक्य में 
विराग का अभाव तथा विराग के आधिक्य में विलास का अभाव | 
इस जगत में विलास या जड़सविशेषवाद एवं विराग या जड़ 
निर्विशेषवाद दोनों ही अप्रयोजनीय हैं। विलास भगवत्सेवा तथा 
विराग-कृष्णप्रीति के लिए भोग-त्याग Sl शान्त के जो दो गुण है- 
SUAS, तृष्णात्याग, इसी का नाम कृष्णभक्तो का विराग है। तथा 
नित्यनवनवायमान भाव से चिल्लीलामिथुन का इन्द्रियतर्पण करना ही 
विलास है। 


Question 424— What is the meaning of vildsa and 


viraga? 
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Answer—The word vilasa is derived by prefixing vi 
to the verbal root las. Vildsa refers to activities of the 
senses. Viraga means to stay away from attachment to 
sense objects and activities of the senses. When there is a 
high degree of vilasa, viraga is absent; and when there is 
a high degree of viraga, vilasa is absent. In this world, 
both worldly enjoyment (vilasa or jada-sa-viSesa-vada) and 
worldly impersonalism (Vvirdga or jada-nirvisesa-vada) are 
not beneficial (aprayojaniya). In the spiritual sense, vilasa 
means to serve Bhagavan, and virāga means to renounce 
sense enjoyment (bhoga) for the satisfaction of Lord Krsna 
(krsna-priti). The two qualities of the spiritual mellow of 
neutrality or passive adoration (santa-rasa) are: (1) 
dedication to Lord Krsna (krsna-nistha) and (2) giving up 
hankering for material objects (trsna-tyaga). These two 
qualities are the wiraga of devotees of Lord Krsna. Vilasa 
also means to satisfy the senses (indriya-tarpana) of the 
Divine Couple, who are engaged in spiritual pastimes (cil- 
lila-mithuna) in an ever-fresh mood  (nitya-nava- 


navayamana bhava). 
प्रश्न 425-क्या शब्द का नित्यत्व है? 


उत्तर-अप्राकृत शब्दब्रह् का निश्चय ही नित्यत्व है। 
कुण्ठराज्य में शब्द तथा शब्दी में भेद है। अतः इस जगत में जड़ 
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शब्द अनित्य Cl वैकुण्ठ जगत में नाम तथा नामी एक वस्तु हैं-शब्द 
तथा शाब्दी में कोई भेद नहीं है। 


Question 425—Is transcendental sound eternal in 
nature? 

Answer—Transcendental sound (aprakrta Sabda- 
brahma) is certainly eternal in nature. In the limited, 
bounded, restricted kingdom of the material universe 
(kuntha-rajya), there is a difference between sabda (sound) 
and sabdi (what is designated by that sound). Thus, 
material sound (jada-sabda) is temporary. In the spiritual 
abode of Vaikuntha, the holy name (nama) and the 
Supreme Personality of Godhead who is addressed by that 
name (nami) are the same Substance or Person; there is 
no difference between sabda (transcendental sound of the 
holy name) and sabdi (Supreme Personality of Godhead 


designated by that sound). 


प्रश्न 426-जत मत तत पथ (जितने मत, उतने पथ)-क्या 
यह बात सत्य है? 

उत्तर-मत मनोधर्म है। भिन्नरुचिर्हि लोकाः-असंख्य लोगों के 
असंख्य प्रकार के मन के विचार या रुचि है। लोगों की रुचि के 
अनुसार जो पथ सृष्ट हुआ है, हो रहा है या होगा, वह कभी भी 
आत्मधर्म या सनातनधर्म नहीं है। जगत में मनोधर्मपरक अनेक मतों 
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की सृष्टि हुई है तथा होगी, किन्तु शाखसम्राट श्रीमद्भागवत कह रहे 
हैं-- 
स वै पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे। 
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति॥ 

जगत में जितने भी मत, उतने पथ-सभी अक्षजज्ञानप्रसूत 
मत या उनके अनुकूल पथ हैं। किन्तु श्रीहरि के प्रति जो अप्रतिहता 
तथा अहैतुकी भक्ति है, वही समस्त जीवों का परमधर्म या आत्मधर्म 
है। आत्मा केवल इसी के द्वारा ही प्रसन्न होती है। अन्यान्य धर्ममतों 
तथा WS के द्वारा देह या मन की कुछ मात्रा में प्रसन्नता होने के 
कारण देहधर्मी या मनोधर्मी मानव इन सब प्रेयःमत या प्रेयःपथ को 
ही असली मत या पथ मान लेते हैं। 

सत्य सत्य Living source से परमसत्य की कथाओं को 
सुनना चाहिए, तभी जीव का नित्य वास्तव चरम मंगल हो सकता 
है। अन्यथा मनुष्य प्रतिमुहूर्त ही विपथगामी होगा। 


Question 426—According to the view of jata 
mata tata patha, the many different spiritual doctrines 
and paths are all valid, and all lead to the same 
ultimate goal and destination. Is this true? 

Answer—The different opinions of people are 
mental concoctions (mano-dharma). Bhinna-rucir hi lokah 
—innumerable people have innumerable types of ideas and 
interests. A path that was created previously, is being 
created now, or will be created in the future according to 


the interest of ordinary people cannot be atma-dharma 
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(constitutional occupation of the soul) or sanatana-dharma 
(eternal religion of the soul). In this material world, many 
opinions have been created based on mental concoction. 
The king of all scriptures, Srimad-Bhagavatam, states: 
sa vai pumsam paro dharmo 
yato bhaktir adhoksaje 
ahaituky apratihata 
yayatma suprasidati 

All of the ideas and spiritual paths based on mental 
concoction arise from knowledge acquired by sense 
perception (aksaja-jnana-prasuta). Actually, uninterrupted 
(apratihata), unconditional (ahaituki devotional service 
(bhakti) to Lord Sri Hari is the highest duty (parama- 
dharma) and spiritual occupation (atma-dharma) of all 
living entities (jivas); it is the only way to please the soul. 
The conceptions of other religions and paths might bring 
about a small degree of temporary happiness to the body 
or mind. Unfortunately, those attached to the bodily 
conception of life (deha-dharma) and to mental concoction 
and speculation (mano-dharma) mistake superficially 
desirable ideas (preyah-mata) and paths (preyah-patha) to 
be truly beneficial ideas and paths. 

One should hear narrations about the Absolute 
Truth (parama-satya) from an authentic living source. Only 


then can a living entity attain eternal, topmost 
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auspiciousness. Otherwise, one will always stray on the 


wrong path. 


प्रश्न 427-क्या शुद्धभक्तों के संग की विशेष आवश्यकता 
है? 

उत्तर-निश्चय ही। कनिष्ठ अधिकारी या कोमल श्रद्धावाले 
व्यक्ति वास्तव में श्रीमूर्ति की उपासना नहीं समझ सकते। उनकी 
श्रीमूर्ति में प्राकृत या जड़बुद्धि सम्पूर्णरूप से दूर नहीं होती। वे भक्तों 
के प्रकृततत्त्व या मर्यादा को समझ नहीं सकते। इसीलिए साधुगुरु 
कोमळ श्रद्धावाले कनिष्ठाधिकारियों को शुद्धभक्तों का संग करने के 
लिए कहते el शुद्धभक्तों के संग के बिना मानव का कभी भी नित्य 
वास्तव चरम मंगल नहीं हो सकता और न ही उनकी यथार्थ 
मूर्तिपूजा होती है। 


Question 427—Is there a special need to 
associate with pure devotees? 

Answer—Certainly. Neophyte devotees (kanistha- 
adhikaris) who have tender, immature faith cannot 
understand worship of the Deity form of the Lord; their 
material conception that the Deity is made of inert matter 
is not completely eliminated in their lower stage of 
Spiritual development. They cannot understand genuine 
spiritual principles (prakrta-tattva) or the etiquette 
(maryada) of devotees. Therefore, saintly persons and 


spiritual masters instruct neophyte devotees, who have 
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tender faith, to associate with pure devotees. Without 
such association, one cannot attain eternal auspiciousness 


or engage in proper Deity worship. 


प्रश्न 428-कोई कोई कहते हैं कि श्रीमूर्तिपूजा एक means 
to an end अर्थात्‌ साध्य प्राप्त करने का उपायमात्र है, क्या यह 
बात ठीक है? 
उत्त-कभी नहीं। यह भी एक प्रकार का प्रकाण्ड 
Blasphemy (अपराध) हैं। श्रीमन्महाप्रभु ने कहा है- 
प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर। 
विष्णुनिन्दा नाहि आर इहार उपर ॥ 
ईश्वरेर श्रीविग्रह-सचिदानन्दाकार। 
से विग्रहे कह-सत्त्वगुणेर विकार ॥ 
श्रीविग्रह ये ना माने सेइ त पाषण्ड। 
अस्पृश्य, अदृश्य सेइ या यमदण्ड्य ॥ 
अर्थात्‌ यदि कोई विष्णु के कलेवर या मूर्ति को प्राकृत अर्थात्‌ 
जड़ मानता है, तो इससे अधिक विष्णुनिन्दा और नहीं हो सकती। 
ईश्वर का विग्रह सच्चिदानन्दमय होता है, जो इस विग्रह को मायिक 
सत्त्वगुण का विकार कहता है तथा जो श्रीविग्रह को नहीं मानता, वह 
पाषण्डी है। वह अस्पृश्य, अदृश्य है तथा वह यमराज के दण्ड का 
अधिकारी हैं। 
विष्णुमूर्ति चिन्मयी होती है, अन्यान्य देवताओं की भाँति 
मानवकल्पित नहीं होती। शास्त्र कहते हैं- 
नाम, विग्रह, स्वरूप तिन एकरूप। 
तिने भेद नाहि, तीन चिदानन्दरूप॥ 
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अर्थात्‌ भगवान का नाम, उनका विग्रह और उनका स्वरूप 
तीनों एक समान हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तीनों ही 
चिदानन्दरूप होते zl 

कृष्णविग्रह साक्षात्‌ कृष्ण ही हैं। श्रीविग्रह भगवान का अर्चा 
अवतार El हमारे हृदयदेवता ही कृपाकर बाहर में श्रीमूर्ति के रूप में 
प्रकाशित होते हैं। 


Question 428—Some say that Deity worship is a 
means to an end; that it is only useful for some time 
during the process (sadhya) of attaining the ultimate 
goal. Is this idea supported by the scriptures? 

Answer—Never; this is an excellent example of 
blasphemy or offense. $riman Mahaprabhu said: 

prakrta kariya mane visnu kalevara 
visnu-nindà nahi ara ihara upara 
(Caitanya-caritamrta, Adi-lila 7.115) 
i§varera Sri-vigraha—saccidanandakara 
se vigrahe kaha—satva-gunera vikara 
Sri-vigraha ye na mane sei ta pasanda 
asprsya, adr$ya sei, haya yama-dandya 
(Caitanya-caritàmrta Madhya-lilà 6.166-167) 

Meaning: It is the greatest blasphemy of Lord 
Visnu to regard His transcendental body or Deity form to 
be material or inert in nature. The Deity form of the 


Supreme Lord is made of knowledge, bliss, and eternity. 
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One who regards this Deity form to be a transformation 
of the mundane mode of goodness (sattva-guna), and who 
does not accept the transcendental form of the Lord, is 
certainly an atheist. Such a person should be neither seen 
nor touched. Indeed, he is subject to punishment by 
Yamaraja. 

The Deity of Lord Visnu is completely spiritual and 
consists of pure knowledge. It is not a product of human 
imagination like the forms of demigods. 

nama’, vigraha’, 'svarüpa'—tina eka-rüpa 
tine bheda' nahi,—tina 'cid-ànanda-rüpa' 
(Caitanya-caritamrta Madhya-lila 17.131) 

Meaning: The Lord's holy name, His form, and His 
personality (svarupa or nature) are all one and the same; 
there is no difference between them. Since all of them are 
absolute, they are transcendentally blissful. 

The Deity form of Lord Krsna is directly Krsna 
Himself. Sri-vigraha, the Deity, is the arca-avatara (Deity 
incarnation) of Bhagavan. The worshipable Lord of our 
heart (Ardaya-devata) manifests externally in the form of 


Sri-murti, the transcendental Deity. 


प्रश्न 429--आचार्य कौन हैं? 
उत्तर-आचार एवं प्रचार-परायण भगवद्‌-भक्त ही आचार्य हैं। 
आचार्य निरपेक्ष और मुक्त होते हैं। वे स्वयं सम्पूर्णरूप से असत्संग 
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त्याग और निरन्तर कृष्णचर्चा का महान आदर्श दिखाकर जो 
निर्भक तथा निरपेक्षरूप से सभी को असत्संगत्याग कि बात 
कहकर उनका असत्संग GEST सकते हैं, वे ही आचार्य हैं। 

यदि प्राण न दिया जाय, तो प्रचार नहीं हो सकता। जो प्राण 
दे सकते हैं, वे ही प्रचार कर सकते हैं। 


Question 429—Who is an acarya? 

Answer—An dcarya is a devotee of Bhagavan who is 
dedicated to practicing (acara) and preaching (pracara) the 
philosophy of Krsna consciousness. An acarya is devoid of 
material desires and hankerings (nirapeksa), and he is 
liberated (mukta) from the clutches of the illusory potency 
of the Lord. He shows the exalted ideals of completely 
giving up bad association (asat-sanga-tyaga) and 
continually discussing the pastimes of Lord Krsna (krsna- 
carca). He talks about giving up bad association without 
any fear and without any expectation of material gain. 
Thus, he can free his followers and disciples from bad 
association; such a person is indeed an acarya. 

One cannot preach effectively unless one sacrifices 
his life for the sake of preaching. Only one who makes 


such a sacrifice can truly preach. 


प्रश्न 450-परतन्त्र जीव की स्वतन्त्रता कहाँ से आयी? 
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उत्तर-हमलोग सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान के अणु चिदंश हैं। 
इसीलिए पूर्ण बस्तु भगवान के गुण हममें अणुमात्रा में विद्यमान El 
कृष्ण में पूर्णस्वतन्त्रता है तथा जीव में आंशिकरूप में स्वतन्त्रता है। 
विमुखता दो प्रकार की हो सकती है-एक भोगोन्मुखी तथा दूसरी 
त्यागोन्मुखी। पथ दो हैँ-एक जड़विलास का पथ तथा दूसरा 
चिद्विलास का पथ। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष या तटस्थ अवस्था में 
स्थित नहीं रह सकता। वह या तो भोगों की ओर, नहीं तो भगवान 
की सेवा की ओर जाता है। 

यदि सब समय भजन किया जाय, तो माया का आवरण नहीं 
रह सकता। भजन सब समय होना चाहिए। भजन में किसी प्रकार 
का छिद्र या दोष होने पर वहीं से उसी छिद्र या दोष का आश्रयकर 
माया हमें विपत्ति में डाल देती el 


Question 430—How is a conditioned living entity, 
who is under the control of maya, able to have the 
feeling of being independent? 

Answer—Bhagavan is fully independent (sarva- 
tantra-svatantra), and we are like spiritual atoms within 
Him. The qualities of Bhagavan, who is the Complete 
Whole (purna-vastu), are present in us to an atomic 
degree. Lord Krsna has complete freedom and a living 
entity has limited and partial (minute) freedom. A living 
entity can be averse to loving service to the Supreme Lord 
and absorbed in the material world due to: (1) hankering 


for sense gratification (bhoga-unmukhata), and (2) 
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practicing dry renunciation (tyaga-unmukhata). There are 
two paths: the path of material enjoyment (jada-vilasa) 
and the path of spiritual enjoyment through unalloyed 
devotional service (cid-vilasa). No one can stay in an 
indifferent (nirapeksa) or neutral (tatastha) state; one will 
engage in either sense enjoyment or service to Bhagavan. 
If one engages in devotional service all of the time, 
maya cannot cover him. Thus, we should continuously 
perform devotional service. If there is any fault, weak 
spot, loophole, or distraction in our service, the illusory 
potency (maya) takes advantage of that and puts us in 


trouble. 


प्रश्न 451-हमारा प्रभुत्व अभिमान या भोक्ता अभिमान कब 
कटेगा? 

उत्तर-जबतक हम भगवत्सेवक अभिमान में प्रतिष्ठित नहीं हो 
जाते, जबतक हमारे हृदय में वैष्णवी प्रतिष्ठा नहीं आ जाती, तबतक 
हम जगत को अपने भोग्य वस्तु के रूप में देखते हैं, जिससे 
“ईशावास्य” जगत्‌ दर्शन नहीं होता। ऐसी अवस्था में प्रभुत्व का 
अभिमान हमारे बुद्धि में घुसा रहता है। हमारी भोग की प्रवृत्ति- 
हमारी दुर्बुद्धि दूर हो सकती है, केवल दिव्यज्ञान के द्वारा। 


Question 431—When will our false ego of being 
the Lord or enjoyer (prabhutva-abhimàna or bhokta- 
abhimana) go away? 
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Answer—As long as we do not have the true ego of 
being a servant of Bhagavan (bhagavat-sevaka) and a 
devotee of Lord Krsna (vaisnavi-pratistha), we will see this 
world as an object of our enjoyment. We will not have 
the spiritual understanding that this world is the property 
of the Supreme Personality of Godhead, and that it is 
meant for His service and pleasure (isavasya jagat 
darsana). In such a condition, the false ego of being the 
lord of everything continues to influence our intelligence 
(buddhi). Our propensity for sense gratification and bad 
consciousness can only be removed by transcendental 


knowledge. 


प्रश्न 432-हमारी भगवान के प्रति निर्भरता क्यों नहीं आ 
रही है? 

उत्तर-जब तक अपनी शक्ति क ऊपर, अपनी आत्मम्भरिता 
के ऊपर, अपनी अभिज्ञता के ऊपर निर्भर रहने की बुद्धि रहती है, 
तबतक मनुष्य भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हो सकता। 
प्रपत्ति या शरणागति न आनेतक हम आरोहवाद को ही महत्व देंगे। 
जब हमें अनुभव होगा कि हमारी शक्ति अति तुच्छ है, हमारा 
अहंकार किसी काम का नहीं है तथा हमारी चेष्टाएँ व्यर्थ हैं, तभी हम 
शरणागत होकर अवरोहवाद को ग्रहण कर सकेंगे। जब हमारे हृदय 
में भगवान के आश्रय की महिमा उदित होती है, तभी शरणागति या 
अवरोहवाद हृदय में उदित होता Sl अतः जो जहाँ पर है, वहीं पर 
रहकर साधु (कृष्णभक्तो के) Fak से अवतीर्ण वैकुण्ठवार्ता 
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(हरिकथा) को श्रवण करना चाहिए। तभी सभी समस्याओं का 
समाधान हो सकेगा तथा भगवान के प्रति निर्भरता आ जायेगी। 


Question 432—Why are we not able to depend on 
Bhagavan? 

Answer—As long as one's intelligence directs him 
to depend on his own ability, his selfish tendency to only 
take care of himself and fill his belly, his independent 
mentality, and his worldly knowledge, one cannot 
surrender at the feet of Bhagavan. We will continue to 
give importance to the doctrine of the ascending path 
(arohavada) until we develop prapatti (pious resignation) 
or Saranagati (mood of surrender). Only when we realize 
that our power is very small, that our false ego is of no 
use, and that our efforts are futile will we be able to 
surrender and accept the descending path (avarohavada). 
Only when the glory of Bhagavan's shelter arises in our 
heart will saranagati and avarohavada also arise there. 
Therefore, one should stay where one is and hear 
Vaikuntha-varta (hari-katha) emanating from the mouth of 
sages (devotees of Lord Krsna). Only then will all 
problems be solved, and only then will there be 


dependence on Bhagavan. 


प्रश्न 455--भगवान कौन हैं? 
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उत्तर-भगवान अधोक्षज वस्तु हैं। अधोक्षज शब्द का अर्थ है 
जड़ इन्द्रियों से अतीत Godhead is He who has reserved the 
absolute right of not being exposed to present human 
senses. उसी को भगवान कहते हैं, जो कभी मनुष्य या प्राणीजगत 
के भोगोन्मुख जड़ इन्द्रियों के अधीन नहीं होते। उन्होंने यह अधिकार 
सम्पूर्णरूप से अपने ही हाथ में रखा है। 


Question 433—Who is Bhagavan? 

Answer—Bhagavan is adhoksaja-vastu, which means 
that He is beyond the mundane senses. Godhead is He 
who has reserved the Absolute right of not being exposed 
to present human senses. He, who cannot be perceived by 
the material senses of humans and animals, which are 
inclined to enjoy sense objects, is known as Bhagavan. He 
has kept this right completely in His own hands. He has 


the right to reveal Himself or not. 


प्रश्न 434-जीव बद्ध क्यों हुआ? 
उत्तर-जीव की free will e, अर्थात्‌ जीव की स्वतन्त्र इच्छा 
है। उसी का अपव्यवहार होने के कारण वह बद्ध हो गया है। 


Question 434—How does a living entity become 
bound in this material world? 
Answer—A living entity has limited free will; he 


has independent desires. He becomes bound by maya 
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(illusory potency of Lord Krsna) due to misuse of that free 


will. 


प्रश्न 455--तो “ईश्वर: सर्वभूतानां geasa तिष्ठति। 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारु़ानि मायया॥” (अर्थात्‌ कृष्ण ही 
परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में अवस्थित हैं। 
यन्त्रारूढ़ वस्तु जिस प्रकार घूमती रहती है, उसी प्रकार समस्त 
जीव ईश्वर के नियन्त्रण में धर्मवशतः जगत में घूमते रहते हैं।) 
गीता के इस वाक्य की सार्थकता ही क्या रही? 

उत्तर-गीता का यह श्लोक तो इसी बात का समर्थन कर रहा 
है। विष्णु ही समस्त जीवों क नियन्ता हैं तथा ईश्वर हैं। जीव जो-जो 
कर्म करते हैं, ईश्वर उसी के अनुरूप उन्हें फल प्रदान करते El जीव 
हेतुकर्ता (प्रयोज्यकर्ता) और भगवान प्रयोजककर्ता है। अपने द्वारा 
किये गये कर्मों का कर्ता होकर फलभोग के अधिकारी होते हैं एवं 
भावी कर्मों के उपयोगी होते हैं। वास्तव में उन समस्त फलभोगों में 
एवं कार्यकरण में प्रयोजककर्ता के रूप में ईश्वर का ही कर्तृत्व है। 
ईश्वर फलदाता हैं तथा जीव फलभोक्ता है। 


Question 435—What is the significance of this 
verse of Srimad Bhagavad-gità? (252) 
isvarah sarva-bhitanam hrd-dese 'rjuna tisthati 
bhramayan sarva-bhütàni yantrarüdhàni mayaya (18.61) 
[O Arjuna, Krsna is situated in the heart of all 
jivas (living entities) as the Supersoul. Just as an object 


mounted on a machine may revolve, all living entities 
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wander in the world under the control of the Supreme 
Lord according to their dharma (nature).] 

Answer—This verse of the Gita supports the 
following idea. Visnu alone is the controller (niyanta) of 
all the jivas and is the Supreme Lord. Bhagavan arranges 
results according to the jivas’ activities. A living entity is 
hetu-kartà (one who desires to be a doer) or prayojya- 
kartà (designated doer), and Bhagavan is prayojaka-karta 
(actual doer who causes all actions and results). Being the 
designated doer of his actions, a living entity must 
experience the results of those actions, and this serves as 
the basis for his future actions. As prayojaka-karta, the 
Supreme Lord is actually the arranger of all of those 
results (phala-bhogas) and the cause of all of those 
actions (karya-karana). The Supreme Lord (I§vara) bestows 


results, and living entities experience those results. 


प्रश्न 436-क्या जीव स्वतन्त्रता का सद्ध्यवहार या 
TAIT भगवान की प्रेरणा से करते हैं? 

IRAR भगवान की प्रेरणा से होता तो उसके द्वारा 
भगवान की ही सेवा होती, भगवान की विस्मृति नहीं होती। 


Question 436—Does Bhagavan inspire living 
entities to use their minute independence properly or 
improperly? 
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Answer—If this choice was to occur by the 
inspiration of Bhagavan, living entities would always 


choose to serve Him and never choose to forget Him. 


प्रश्न 457-तो फिर सबकुछ भगवान की इच्छा से ही होती 
है या सभी भगवान की कूपा है-यह सिद्धान्त कैसे हो सकता 
है? 

उत्तर-श्रीमद्धागवत इसका उत्तर दे रहे हैं- 

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो 
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌। 
हृद्वाग्वपुभिर्विदधन्नमस्ते 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌॥ 

अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने किये कर्मो के फल को भगवान की 
कूपा मानता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त 
होता है, उसे निर्विकार मन से भोग करते हुए तन-मन-वचन से 
स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ जीवन धारण 
करता है, d ही मुक्ति के आश्रयस्वरूप इन चरणकमलों के 
अधिकारी El 

इस जगत से जिसकी छुट्टी पाने की योग्यता हो गयी है, वह 
विचार करता है कि यदि परम मंगलमय भगवान के ऊपर दोषारोप 
करूँ तो सेवा प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण मैं कभी भी माया से 
मुक्त नहीं हो पाऊँगा। किन्तु जो सेवोन्मुख होकर समस्त 
असुविधाओं को भगवान का अनुग्रह या दया मानकर भगवान के 
प्रति और भी अधिक आकर्षित हो जाते हैं, वे ही अनायास ही 
मुक्तिपद के अधिकारी होते हैं। 
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Question 437—How can we reach the 
philosophical conclusion (siddhànta) that everything 
happens by the desire (iccha) of Bhagavan, and that 
everything is His mercy (krpa)? 

Answer— Srimad-Bhàgavatam answers this: 

tat te nukampàm su-samiksamano 
bhunjana evatma-krtam vipakam 
hrd-vag-vapurbhir vidadhan namas te 
jiveta yo bhakti-pade sa daya-bhak 

Meaning: Only one who regards the results of his 
past actions to be the mercy of Bhagavan and who calmly 
experiences whatever happiness and distress come 
according to his prarabdha-karma (reactions to pious and 
sinful activities); and who goes on living dedicating 
himself to the lotus feet of Bhagavan by body (tana), 
mind (mana), and words (vacana), is qualified to attain 
Your lotus feet, which are the shelter of liberation 
(Mukti). 

One who is qualified for permanent relief from this 
world thinks that if he blames the Supreme Lord, who is 
the embodiment of all auspiciousness, then he will never 
be free from maya, the illusory potency of Lord Krsna, 
due to lack of service attitude (seva-pravrtti). Devotees 


inclined to render devotional service show even more 
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attraction to Bhagavan by regarding all inconveniences 
that they experience in life to be His mercy. Such 
devotees become easily qualified to attain the lotus feet of 
Sri Krsna, which are the shelter of liberation personified 


(mukti-pada). 


प्रश्न 458--हम लोग जो पाप करते हैं, क्या वह भी 
भगवान की दया है? 

उत्तर-नहीं, ऐसा नहीं है। पाप करने की प्रवृत्ति हमलोगों की 
परीक्षा के लिए ही रखी है। जिस प्रकार शिशु की रुचि की परीक्षा 
के लिए माता-पिता उसके सामने पैसा, अन्न, भागवतशासत्र आदि 
रखते हैं तथा शिशु अपनी रुचि के अनुसार ही ग्रहण करता है। 
दया के सागर भगवान बहिर्मुख मानव की बुद्धि के अनुसार निर्दय 
जैसे लगते हैं। किन्तु दयामय भगवान का सभी कुछ उसी प्रकार 
दया ही है, जिस प्रकार पिता का चुम्बन तथा थप्पड़ दोनों ही शिशु 
के प्रति दया है। यदि भगवान की दया दण्ड जैसी लगे तो समझना 
चाहिए कि Serving temper (सेवोन्मुखता) या Attraction for God 
(भगवान के प्रति अनुरक्ति) में कमी आ रही el भगवान सभी के 
आश्रय हैं। जो उनके पास यह आशा लेकर जाता है कि मैं भगवान 
का आश्रय पाऊँगा, भगवान अपने प्रति उसकी अनुरक्ति की परीक्षा 
लेने के लिए उसे अनेक कष्ट प्रदान करते हैं। डाक्टर ने छुरी से मेरे 
फोड़े को काट दिया, इससे यदि मैं उसे निर्दय मान लूँ, तो यह मेरी 
भूल होगी। उसी प्रकार अज्ञ लोग अपने असली मंगलाकांक्षी 
भगवान को अमंगलकारी तथा निर्दय मानने की भूल कर बैठते हैं। 
माया ने इस जगत में नाना प्रकार की प्रलोभन की वस्तुएँ सजाकर 
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रखी Cl हम उन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होकर कभी स्वेच्छाचारी 
असत्कर्मी, कभी लोगों के कल्याणजनक कार्य करने के नाम पर 
सत्कर्मी हो जाते हैं। कभी हम निर्भेद ब्रह्मानुसन्धान को ही अच्छा 
मानने लगते el तथा कभी शाक्यसिंह बुद्ध एवं शंकराचार्य के मत 
का आदर करते हैं। इन सबके द्वारा हमारा मंगल नहीं होगा। जीव 
का मंगल तो केवल भगवान की कथाओं में नियुक्त होने पर ही 
होगा। इसके अतिरिक्त कल्याण का अन्य कोई उपाय नहीं di 
भगवान किसी की भी स्वतन्त्रता में बाधा नहीं देते। वे चेतनधर्म के 
हन्तारक नहीं हैं। यदि वे चेतना के वैशिष्ट्य में बाधा देते, तो यह 
उनकी निर्दयता का ही परिचय होता। वे केवल चेतनवृत्ति को 
चेतनवृत्ति के सत्‌ एवं असत्‌ व्यवहार के विषय में ज्ञानमात्र प्रदान 
करते हैं। वे ही श्रीचैतन्य के रूप में बता रहे हैं-जैमिनि ऋषि के 
अभ्युदयवाद तथा शंकराचार्य के निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धान की बातों के 
प्रति आकृष्ट मत होओ। उसमें चेतनता या स्वतन्त्रता का सद्ष्यवहार 
नहीं है। हमें वही कर्म करने चाहिए, जिनसे भगवान की सेवा होती 
है। जिनमें भगवान की सेवा नहीं हो, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। 


Question 438—Are the sins that we commit part 
of Bhagavan's mercy? 

Answer—No, the tendency (pravrtti) to sin is only 
in the living entities for the purpose of testing them. 
Parents may put money, grains, scriptures (bhagavata- 
Sastra), or other items in front of their child to investigate 
his interests, and he chooses accordingly. Bhagavan, who 


is an ocean of mercy, may seem to be merciless from the 
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perspective of a nondevotee. However, whatever Bhagavan 
arranges is mercy, just as a kiss or slap from a father are 
both motivated by love for his young child (sisu). If 
Bhagavan's mercy looks like punishment to us, we should 
understand that our serving temper (sevonmukhata) and 
attraction to God (bhagavad-anurakti) are diminishing. 
Bhagavan is the shelter of all living entities. When a 
living entity approaches Bhagavan for His shelter, 
Bhagavan arranges many obstacles to test his sincerity and 
determination. It is wrong to think that a doctor who 
treats a boil by cutting it with a scalpel is merciless. 
Similarly, ignorant people mistakenly think that Bhagavan, 
who is their well-wisher, makes arrangements that are 
cruel or inauspicious. Maya manifests many kinds of 
tempting objects, and due to attraction to them, we 
sometimes do pious activities (sat-karmi) to help others, 
and sometimes do impious activities (asat-karmi) out of 
self-interest. Sometimes we are inclined to search for Sri 
Krsna's impersonal, undifferentiated aspect of divine light 
(nirbheda-brahma-anu-sandhana), and sometimes we are 
attracted to the doctrines of Sàkya-simha Buddha or 
Sankaracarya. However, we cannot attain auspiciousness 
from such pursuits. The only way for a living entity to 
achieve auspiciousness is to hear, speak, and think about 


the pastimes of Bhagavan. Apart from this, there is no 
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other way of welfare. Bhagavan does not interfere with 
the free will of living entities; He is not the killer of their 
conscious nature (cetana-dharma). It would be cruel of 
Him to take away free will, an essential quality of 
consciousness, from any living entity. Instead, He provides 
transcendental knowledge as to which activities are 
spiritual and eternal (sat), and which are material and 
temporary (asat). As Sri Caitanya, He tells us, “Do not be 
satisfied with Jaimini’s abhyudaya-vada, the philosophy of 
how karma causes worldly distress and happiness, or with 
Sankaracarya's nirbheda-brahma-anu-sandhana, the quest 
for Sri Krsna’s impersonal, undifferentiated aspect of 
divine light.” These philosophies do not constitute proper 
use of one's atomic consciousness and free will. We 
should only perform activities aimed at serving Bhagavan. 
One should not do deeds in which there is no service to 
God. 


प्रश्न 459--हम अन्य कार्यों में क्यों व्यस्त हो रहे हैं? 

उत्तर-हमारे भाग फूट गये हैं। इसीलिए हम भगवान की 
सेवा छोड़कर अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। भगवान की सेवा ही 
हमारा एकमात्र कर्तव्य है, यह अटल सत्य हमारी बुद्धि में घुस नहीं 
रहा है। इसीलिए भगवान की सेवा की अपेक्षा अन्य कार्यों को ही 
हम श्रेष्ठ मान रहे हैं। बार-बार साधुसंग करने पर भी हमारी यह 
भूल दुर नहीं हो रही है। बहिर्मुख होने के कारण हमारी प्रवृत्ति माया 
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में बद्ध होने की हो गयी है, जिस प्रकार मछली मछुआरे के द्वारा 
डाले गये चारा को खाती Sl जो सब स्री पुत्र कन्या आदि का संग 
फिर कभी भी सम्भव नहीं है, उनके भोग के लिए ही हम अपना 
अमूल्य समय नष्ट करते हैं, सिर का पसीना पैरों में बहाकर भी हम 
उनके भोग का इन्धन जुटाते हैं। हम आम का पेड़ लगाते हैं, बहुत 
कष्टपूर्वक विषय-सम्पत्ति खरीदते हैं, परन्तु उसका फल हमें नहीं, 
किसी अन्य को ही प्राप्त होगा, जिसके साथ फिर कभी हम नहीं 
मिल पायेंगे, जो हमारे द्वारा कष्टपूर्वक अर्जित सम्पत्ति को एक दिन 
उड़ा देगा। 


Question 439—Why do we do things other than 
serving Bhagavan? 

Answer—Ignoring service to Bhagavan and busying 
ourselves with other things is our great misfortune; our 
contaminated intelligence is not able to understand that 
our only real duty is to serve Bhagavan. Thus, we think 
that other things are more important than serving Him. 
This misconception of ours is not going away despite 
repeated association with saintly persons. Due to aversion 
to devotional service, we are trapped in maya, just as a 
fish takes a fisherman's bait and is captured. We waste 
our precious time trying to give enjoyment to family 
members like spouse, sons, and daughters, whom we will 
never see in future lifetimes. Sweating from head to toe, 


we toil for their enjoyment. We plant mango trees and 
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painstakingly buy material possessions, but their fruit will 
not be received by us, but by someone else. We sacrifice 
so much for others whom we will never meet again after 
death, and who often squander what we have worked so 
hard for. 


प्रश्न 440--भजनके रहस्यको कौन जान सकता है? 

उत्तर-जो श्रीस्वरूप-रूपानुगवर (श्रीस्वरूप-दामोदर एवं 
श्रीरूप गोस्वामीके अनुगत) श्रीगुरुदेवकी विश्रम्भ भावसे सेवा करता 
है, केवल वही भजनके गम्भीर रहस्योंको जान सकता है। 'विश्रम्भ' 
का अर्थ है-सुरृढ़ विश्वास तथा प्रीति अर्थात्‌ श्रीगुरुदेवके प्रति सुदृढ़ 
विश्वास (मेरे गुरुदेव कोई साधारण मरणशील तथा कर्मफलभोगी 
मनुष्य नहीं हैं) होना चाहिए तथा इस विश्वासके साथ प््रीतिपूर्वक 
उनकी सेवा करनी चाहिए। 

श्रुतिमें वर्णन है- 

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 

अर्थात्‌ यदि किसीकी भगवानमें जिस प्रकार दृढ़ भक्ति है, 
ठीक वैसे ही यदि श्रीगुरुदेवके प्रति भी हो, तो उसी महात्माके 
हृदयमें शास्तरोंका वास्तविक अर्थ प्रकाशित होता zl 


Question 440—Who can know the secrets of 
devotional service? 
Answer—Only those who intimately serve 


(visrambha-seva) Sri Gurudeva, the best among the 
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followers of Sri Svarüpa Dàmodara Gosvami and Sri Rupa 
Gosvami, can understand the deep secrets of devotional 
service. Visrambha means faith that is very firm and 
affectionate. One should have the faith that Sri Gurudeva 
is not an ordinary, mortal human being who has to suffer 
the reactions of his past karma. One should lovingly serve 
him with such faith. 

The scriptures state: 

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau 
tasyaite kathità hy arthah prakasante mahatmanah 

Meaning: “The real meaning of the scriptures is 
revealed only in the heart of a great soul who has firm, 
transcendental devotion for Sri Bhagavan, and also for His 


representative, Sri Gurudeva.” 


प्रश्न 441-हम कैसे बल पा सकते हैं? 
उत्तर-आदर एवं प्रीतिपूर्वक श्रीगुरुदेवकी सेवाके द्वारा एवं 
नामकी सेवाके द्वारा हृदयमें प्रचुर मात्रामें भक्तिबल प्राप्त होता है। 


Question 441—How can we get strength? 
Answer—When one respectfully and lovingly serves 
his spiritual master, and also serves the holy name, one 


develops the unlimited strength of devotion (bhakti-bala). 
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प्रश्न 442-कर्तव्यबुद्धिसे जो कुछ किया जाय, क्या वह 
भक्ति है? 

उत्तर-कर्तव्यबुद्धि एवं कृतज्ञता आदि ये मनकी वृत्तियाँ हैं, 
आत्माकी नहीं। कर्तव्यबुद्धिके द्वारा जो भी क्रियाएँ होती हैं, उनका 
सम्बन्ध मन, बुद्धि तथा अहङ्कारसे होता है। परन्तु भक्तिकी 
क्रियाओंका सम्बन्ध आत्मासे होता Sl अर्थात्‌ कर्तव्यबुद्धिसे किए गए 
कार्य हमें मानसिक सन्तुष्टि ही प्रदान कर सकते हैं, परन्तु भक्तिकी 
क्रियाओं (नवविधा भक्ति) का पालन करनेसे आत्मा प्रसन्न होती el 
प्रीतिपूर्वक जो कुछ किया जाय, वही शुद्ध भक्ति है, यह शुद्धभक्ति 
ही आत्माकी वृत्ति अथवा धर्म (स्वभाव) है। परन्तु कर्तव्यबुद्धि मनकी 
वृत्ति अर्थात्‌ स्वभाव है। कर्तव्यबुद्द्रिके द्वारा जो कुछ करते हैं, उसमें 
प्रीति नहीं होती है। इसलिए एकमात्र आत्मधर्म (भक्ति) ही कल्याणका 
मार्ग है। 


Question 442—Can activities we do out of duty 
(kartavya-buddhi) be considered bhakti? 

Answer—Feelings of duty and gratitude are 
functions of the mind, not of the soul. Activities done 
with a sense of duty are related to the mind, intelligence, 
and false ego. In contrast, activities of devotional service 
are related to the soul. Activities done out of duty provide 
only mental satisfaction, whereas activities done with 
devotion (nava-vidha bhakti) provide happiness to the soul. 
Pure devotional service is performed with love and 


affection; it is the function (vrtti or nature (dharma) of 
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the soul. The sense of duty comes from the mind, and it 
does not involve love and affection. Thus, bhakti, which is 
the function of the soul, is the only path to 


auspiciousness. 


प्रश्न 445-अन्याभिलाष क्या है? 

उत्तर-मैं जब तक इस संसारमें LET, तब तक विषयोंको 
भोगता रहूँगा अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियोंको ही सन्तुष्ट करता रहूँगा, 
भगवानूकी सेवाकी कामनाके अतिरिक्त ऐसी कामनाओंको ही 
अन्याभिलाष कहते हैं। 


Question 445—What are desires that do not 
involve service to Krsna (anyabhilasa)? 

Answer—Desires other than that to serve Bhagavan 
are known as anyabhilasa. "I want to continue living in 
this world and enjoying sense objects in order to please 


my senses." 


प्रश्न 444-कर्त्ताभिमान कैसे दूर हो सकता है? 

उत्तर-हमें एक घासक तिनकेसे भी अधिक दीन-हीन बनना 
होगा अर्थात्‌ मैं भगवानका सेवक हूँ, इसे अनुभव करना होगा। तभी 
कर्ताभिमान अर्थात्‌ शरीरके प्रति आत्मबुद्धि दूर होगी तथा मैं 
करनेवाला हूँ-यह मिथ्या अभिमान भी दूर हो जाएगा। तब हम 
आनन्दपूर्वक हरिनाम कर सकते हैं। 
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Question 444—How can we eliminate our sense 
of proprietorship (kartta-abhimana)? 

Answer—We will have to become more humble than 
a blade of grass; in other words, we will have to realize 
that we are servants of Bhagavan. Only then will the 
kartta-abhimana—the misconception of confusing the 
material body with the soul—go away, along with the false 
ego of being the doer and proprietor. Then, we will be 


able to happily chant hari-nama. 


प्रश्न 445--जीवका कल्याण कब होता है? 

उत्तर-जीव जब सद्गुरके चरणोंका आश्रय ग्रहण करता है, 
तभी वह वास्तव सत्य वस्तु भगवानूको जान सकता है। अतः गुरुका 
सेवक बनकर भगवानूकी सेवा करने पर ही जीवका कल्याण हो 
सकता zl 


Question 445—When will a living entity attain 
auspiciousness? 

Answer—A living entity can know Bhagavan, who is 
real, spiritual substance, only when he takes shelter at the 
lotus feet of a bona fide spiritual master, or sad-guru. 
Thus, a living entity achieves auspiciousness when he 
serves Bhagavàn by becoming a servant of a spiritual 


master. 
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प्रश्न 446-कृष्ण किसकी प्रार्थना सुनते हैं? 

उत्तर-जो व्यक्ति आन्तरिक श्रद्धासे प्रार्थना करता है-“हे 
कृष्ण! मैं आपसे अपने सुखके लिए कुछ भी नहीं चाहता। आपकी 
जैसी इच्छा है, वह मुझे स्वीकार el यदि उसमें मुझे कष्ट भी होता 
है, तो वह कष्ट भी मेरे लिए परम सुखदायक ही है। क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि आप मंगलमय हैं। सर्वदा ही आप सभीका कल्याण 
करनेमें लगे रहते हैं। अतः मेरे लिए आप जो भी व्यवस्था करेंगे, वह 
मेरे लिए अमंगलजनक तो हो ही नहीं सकता। किसी न किसी 
रूपमें उसीमें मेरा कल्याण छिपा होगा।” कृष्ण केवल अपने ऐसे 
सेवककी प्रार्थना ही सुनते हैं, अन्य किसीकी नहीं। 


Question 446—Whose prayer does Krsna listen 
to? 

Answer—Krsna only listens to a person who prays 
with inner belief as follows: “O Krsna! I do not desire 
anything from You for my own happiness. I accept 
whatever You desire. If distress comes to me in that, that 
distress is like bliss. I know that You are the embodiment 
of auspiciousness, and You are always bestowing mercy on 
everyone. Therefore, whatever arrangements You make for 
me can never be inauspicious for me. My welfare must be 
hidden in those arrangements in some form." He does not 


listen to anyone else's prayer. 


प्रश्न 447-वास्तविक शिष्य कौन है? 
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उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मेरै कल्याणका भार जिनके 
हाथोंमें सौंप रखा है, यदि मैं उन श्रीगुरुदेवके चरणकमलॉंमें 
पूर्णरूपसे शरणागत हो सकेँ, तभी मैं वास्तविक शिष्य कहलाने 
योग्य होऊँगा। गुरुदेव मेरे कल्याणके लिए जो भी व्यवस्था अथवा 
आदेश करते हैं, उसे आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करना ही 
मेरा कर्तव्य है, यही वास्तविक शिष्यका विचार होता है। जो भोगी 
बनकर अपनी समस्त इछन्द्रियोंक द्वारा सांसारिक विषयोंको भोगनेमें 
ही अपने जीवनको नष्ट नहीं करता, बल्कि समस्त sheath द्वारा 
निरन्तर गुरुके आनुगत्यमें भगवानूकी सेवा करता रहता है, वही 
वास्तविक शिष्य है। संसारकी सभी वस्तुएँ गुरुकी सेवाके उपकरण 
हैं अर्थात्‌ गुरुके आनुगत्यमें सभी वस्तुआंसे भगवानूकी सेवा करनी 
चाहिए। गुरू अथवा भगवानूकी सेवाकी वस्तुओंके प्रति भोगबुद्धि 
करना बहुत ही अमंगलजनक है। असली शिष्य प्रतिक्षण इसका 
अनुभवकर गुरु एवं कृष्णकी सेवाको ही अपना जीवन बना लेता el 
वह अन्दर-बाहर सर्वत्र ही गुरु दर्शन करता है। अर्थात्‌ यद्यपि शिष्य 
स्वयंको लघु अर्थात्‌ दास मानता है, परन्तु उसका दर्शन लघु 
(भगवानूकी सेवाकी वस्तुओंक प्रति भोग दृष्टि) नहीं होता है। ऐसा 
शिष्य सदा-सर्वदा अनुभव करता है कि इस Bars श्रीगुरुदेवके 
सिवा मेरा और कोई नहीं है। उसका एक ही अभिमान होता है कि 
मैं गुरुदास हूँ तथा उसकी गुरुके प्रति ईश्वर-बुद्धि होती el वह 
WAM जानता है कि गुरुदेव कृष्णको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं 
तथा उनके अभिन्न प्रकाश विग्रह भी हैं। श्रीगुरुदेव युगपत्‌ 
भक्तिविग्रह तथा भगवत्‌-विग्रह हैं। अतः गुरुदास हुए बिना 
भगवानका दास नहीं हुआ जा सकता। जो गुरुदास बनकर गुरुकी 
सेवा करते हैं, वे ही असली वैष्णव अथवा असली शिष्य हैं। इनके 
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अतिरिक्त सभी लोग अहङ्कारी एवं विमूढ़ात्मा (मूर्ख) हैं, क्योंकि वे 
सेवक नहीं बल्कि भोगी बनना चाहते हैं। 


Question 447—Who is a real disciple? 

Answer—Bhagavan Sri Krsna-candra has given the 
responsibility for my welfare to Sri Gurudeva. A real 
disciple thinks, “If I can completely surrender to 
Gurudeva's lotus feet, I will be qualified as a real disciple. 
It is my duty to bow my head respectfully, and accept 
whatever arrangements my spiritual master makes and 
whatever orders he gives for my well-being.” A real 
disciple is not a sense gratifier who wastes his life trying 
to enjoy worldly sense objects with all of his material 
senses. Rather, he continuously serves Bhagavan with all 
of his senses under the guidance of his spiritual master. 
All objects in the material world are actually instruments 
for serving the spiritual master. Thus, we should serve 
Bhagavan with all those objects under the guidance of a 
spiritual master. It is very inauspicious to try to enjoy 
things that are meant for serving the spiritual master or 
Bhagavan. A real disciple realizes this every moment, and 
thus his only pursuit and goal is serving Lord Krsna. He 
sees his spiritual master everywhere, both inside and 
outside. While such a disciple considers himself to be a 


small and insignificant servant, his spiritual vision is great 
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and profound (not superficial) so he does not see things 
meant for the service of Bhagavan as objects for his sense 
gratification. He always feels that no one in this world 
other than Sri Gurudeva is his. His only self-conception is 
that of being a servant of his spiritual master, for whom 
he has isvara-buddhi. Such a disciple knows very well that 
the spiritual master is more dear to Krsna than His own 
life-airs (pranas), and that the spiritual master is a non- 
different manifestation of Krsna. Sri Gurudeva is 
simultaneously the transcendental form of devotional 
service (bhakti-vigraha) and the transcendental form of 
Bhagavan (bhagavat-vigraha). Thus, one cannot become a 
servant of Bhagavan unless he first becomes a servant of a 
spiritual master. Those who serve their spiritual master 
are real Vaisnavas and disciples. Besides them, all others 
are foolish persons with false ego who do not want to 


become servants; rather, they want to gratify their senses. 


प्रश्न 448-एक ही जन्ममें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? 

उत्तर-यदि शिष्य अपनी स्वतन्त्रताको पूर्णरूपसे त्यागकर 
गुरुकी शरणमें चला जाता है तथा उनके आनुगत्यमें अर्थात्‌ उनके 
आदेश-निर्देशोंको ठीक ढंगसे पालन करते हुए निष्कपटरूपसे (मुक्ति 
एवं भुक्तिकी इच्छासे रहित होकर) भगवान्‌ का भजन करे, तो उसे 
एक ही जन्ममें अवश्य ही सिद्धि (प्रेमभक्ति) प्राप्त हो सकती है। 


982 


Question 448—How can one attain perfection in 
just one lifetime? 

Answer—If a disciple completely gives up his 
independence, surrenders to his spiritual master, and 
renders devotional service to Bhagavan without duplicity 
under his guidance, giving up desires for liberation and 
sense gratification, and following his orders and 
instructions properly, that disciple will certainly achieve 


the perfection of prema-bhakti in only one lifetime. 


प्रश्न 449--भगवान्‌को जाननेका उपाय क्या है? 

उत्तर-श्रीगुरुदेवके श्रीमुखसे भगवानूकी कथाओंको 
श्रद्धापूर्वक सुनना होगा। गुरुदेवके श्रीचरणकमलोंमें शरणागत हुए 
बिना भगवानको जाननेका कोई दूसरा उपाय नहीं el अतः जो 
श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण करते हैं, केवल वे ही 
भगवानको जान सकते हैं। 


Question 449—How can we know Bhagavan? 

Answer—We will have to listen to the pastimes of 
Bhagavàn from the lotus mouth of Sri Gurudeva. It is 
impossible to know Bhagavan without surrendering to the 
lotus feet of Gurudeva. Therefore, only those who take 
shelter at the lotus feet of Sri Gurudeva can understand 


Bhagavan. 
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प्रश्न 450-सबसे भयङ्कर नामापराध कौन-सा है? 

उत्तर-जो गुरुदेव हमें भगवानूके श्रीचरण-कमलोंमें 
पहुँचानेवाले हैं, Se अपने जैसा ही एक साधारण मनुष्य मान लेना 
सबसे भयङ्कर नामापराध है। श्रीगुरुदेवको एक मरणशील मनुष्य 
माननेसे करोड़ों जन्मोंतक भजन करने पर भी हमारा कल्याण नहीं 
हो सकता। बल्कि हृदयमें अनेक प्रकारकी सांसारिक कामनाएँ उत्पन्न 
होकर हमें संसार सागरमें gal देंगी। श्रीगुरुदेवके अतिरिक्त और 
कोई नहीं है जो हमें दुसङ्गसे बचा सके। श्रीगुरुदेवके प्रति 
मनुष्यबुद्धि होनेके कारण ही हम उनके श्रीचरणोंमें आत्मनिवेदन 
अर्थात्‌ अपनेको समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। 


Question 450—What is the most severe offense 
against the holy name (nama-aparadha)? 

Answer—To consider Gurudeva, who takes us to the 
lotus feet of Bhagavan, to be an ordinary person like 
ourselves is the most severe offense against the holy 
name. Even if we engage in devotional service for millions 
of lifetimes, we will not achieve auspiciousness if we 
consider Sri Gurudeva to be a mortal being; rather, many 
kinds of worldly desires will arise in our heart which will 
drown us in the ocean of material existence. Only $ri 
Gurudeva can save us from the clutches of harmful 
association. We are unable to offer ourselves at Sri 
Gurudeva’s lotus feet, and unable to fully dedicate 


ourselves to his service, because we have the 
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misconception that he is an ordinary, mortal human 


being. 


प्रश्न 451-क्या यह संसार बद्ध जीवोंके लिए कारागार है? 

उत्तर-जो इस जगतकी किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं करते, 
ऐसे निष्किञ्चन भक्तोंका विचार है कि इस जगतमें ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है जो हमें चिरकालके लिए सुख दे सके। यह पृथ्वी suu 
जीवोंके लिए एक कारागार सहश है। हमलोग कृष्णसे बहिर्मुख 
होकर अर्थात्‌ कृष्णकी सेवाको भूलकर यहाँ बंदी (कैदी) हो चुक हैं। 
इसलिए हमें इतने दुःख तथा इतने कष्ट मिल रहे हैं। हम मायारूप 
जेल रक्षक (Warden) के द्वारा मिळनेवाले इन कष्टोंको भी सुख 
मान रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अत्यन्त कष्ट पा रहे हैं। जो 
मूर्ख मायिक जगतके विषयभोगोंके प्रति दौड़ रहे हैं, वे ही मायाके 
फंदेमें फँस जाते el 

जो गृहव्रत (जिसने अपने घरको ही अपनी धुरी बना रखा है) 
हैं वे विचार करते हैं कि हमारे पास एक सेवक होना चाहिए। हम 
गृहब्रती होकर समस्त प्रकारकी सुविधाओंको प्राप्त कर लेगें, हम 
अपने मन, बुद्द्रिक द्वारा सब समझ ST राजनैतिक, साहित्यिक, 
पण्डित, धनी, परार्थी (परोपकारी), देशक नेता, विद्वान, कर्मी इत्यादि 
होनेकी इच्छा एकमात्र मायाक प्रभु अर्थात्‌ मायाको अपनी सेविका 
बनानेकी व्यर्थ चेष्टा मात्र है। किन्तु प्रह्लाद महाराज कहते हैं-“अपनी 
इन्द्रियोंको बाहरकी ओर अर्थात्‌ विषयोंकी ओर मत जाने at 
तुमलोग विषयभोगोंकी कामना मत करो। हम देहात्मवादी (देहके 
प्रति आत्मबुद्धि होना) या गृह्रत होकर इस जगतमें मालिक सजे 
हुए él हम जगतको भोग इष्टिसे देखते हुए सोचते हैं कि सभी लोग 
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मेरे सेवक हैं और जगतकी प्रत्येक वस्तु मेरी Gare लिए है। मिट्टी - 
जल-अग्नि-वायु-आकाश, बचन्द्र-सूर्य-ग्रह-नक्षत्र, पशु-पक्षी-वृक्ष-लता 
आदि सब मेरे भोगके लिए ही बने हैं।” हम सोचते हैं कि मैं 
जगतका भोक्ता हूँ। जगतके सभीलोग मेरी सेवा करेंगे, किन्तु मैं यह 
भूल जाता हूँ कि यह जगत किसके लिए है? वास्तवमें जगत 
जगदीश्वरकी (भगवानकी) सेवाकी वस्तु है। भगवानका भजन न 
करने पर हमें इस जगतका एक तिनका भी ग्रहण करनेका अधिकार 


नहीं है। 


Question 451—Is this material world a jail for 
the conditioned living entities? 

Answer—Devotees, who do not have any material 
possessions, and do not desire anything in the material 
world, know that nothing in this world can give us 
happiness forever. This Earth planet is like a jail for the 
conditioned souls. We have become prisoners due to being 
averse to Krsna and forgetting our service to Him. In this 
way, we are experiencing so much distress and so many 
problems. We consider the punishment that we get from 
the illusory potency, the ‘warden’ of this jail, to be 
happiness, and thus we are suffering. Foolish persons 
pursuing sense objects of the mayika world become 
entangled in the noose of the illusory potency. 

Those whose center of life is their household (grha- 


vratas) think that they should have servants, obtain all 
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types of worldly comforts, and understand everything with 
their conditioned mind and intelligence. Wanting the 
position of a politician, author, philosopher, rich person, 
altruist (benevolent person), leader of a country, learned 
person, fruitive worker, and so on is a futile endeavor to 
become master of the illusory potency maya—to make 
maya one's servant. Prahlada Maharaja said, “One should 
not let one's senses run outward toward sense objects," 
meaning that one should not desire sense gratification or 
material enjoyment. If we regard the material body to be 
the soul (deha-atma-vadi) and fully dedicate ourselves to 
worldly family life (grha-vrata), we think of ourselves as 
the owners of this material world. In this way, we see the 
material world as a place for our enjoyment, where others 
are our servants and all things are meant for our service. 
In other words, we will consider the whole world—earth, 
water, fire, air, sky, moon, sun, planets, constellations, 
animals, birds, trees, creepers, and so on—as meant for 
our enjoyment. We think, “I am the enjoyer of this world. 
All people in the world should serve me." We have 
forgotten who this world is really meant for. The material 
world is actually meant for the service of the Supreme 
Lord, Jagadisvara or Bhagavan. We have no right to accept 
even a blade of grass in this world unless we are engaged 


in devotional service to Bhagavan. 
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प्रश्न 452-कृष्ण किसे आकर्षण करते हैं? 

उत्तर-कृष्ण त्रिभुवनको ही आकर्षण करते हैं। वास्तव “वस्तुः 
ही आकर्षक है। कृष्ण किसे आकर्षण करते हैं? चुम्बक लोहेको 
आकर्षण करता है लकड़ीको नहीं, उसी प्रकार सेव्य भगवान भी 
सेवोन्मुख (सेवक) को ही आकर्षण करते हैं।सेवाकी माधुरीके 
लोभसे ही सेवक आकृष्ट होते हैं। बीचमें यदि सेवक अन्य वस्तुके 
द्वारा आकृष्ट हो जाता है, तो वह मूल आकर्षणसे वञ्चित हो जाता 
है। एक ओर बन्धनमूलक संसारका आकर्षण तथा दूसरी ओर 
मंगलजनक कृष्णका आकर्षण है। इस जगतमें रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श, शब्द आदि आकर्षक वस्तुएँ हमारे अत्यन्त निकट हैं, इसीलिए 
हमारे जैसे दुर्बल लोग इन वस्तुओंके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसी 
अवस्थामें गुरु-बैष्णवोंके निकट निरन्तर हरिकथा सुननेसे अपने 
निकट उपस्थित इन शरत्रुओंके हाथसे हम आसानीसे ही बच सकते 
हैं। यदि हम कृष्णके चरणकमलोंके प्रति आकृष्ट नहीं हुए, तो हमें 
मायाके प्रति आकृष्ट होना ही पड़ेगा। यदि हमें BMH नाम-रूप- 
गुण-लीला आदि आकर्षित कर ले, तो वर्तमान अवस्थामें जो हम 
भोक्ताके BIA कृष्णके आसनपर बैठे हुए हैं, इस दुर्बुद्धिसे हमारा 
छुटकारा हो सकता sl कृष्णकी कथाओंकी आलोचना जितने 
अधिक परिमाणमें होगी, उतने ही परिमाणमें हमारा भोक्ता अभिमान 
भी दूर होगा। तब कृष्ण हमको आकर्षित करेंगे। 


Question 452—Who does Krsna attract? 
Answer—Krsna attracts all the three worlds; 


Vastava-vastu (the only real Entity) is indeed attractive. 
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Who does Krsna attract? Like a magnet attracts iron and 
not wood, Bhagavan, the receiver of service, attracts only 
His servant who is inclined to serve Him (sevonmukha). 
Such a servant is attracted by the sweetness of that 
service. If one begins such service but then becomes 
attracted to something else, he cheats himself and may 
lose his attraction to Krsna—the original attraction. 
Attraction to the material world leads to bondage, 
whereas attraction to Krsna brings about auspiciousness. 
In this material world, things with attractive form, taste, 
smell, feel, and sound are all around us, and spiritually- 
weak people are attracted to them. We can be easily saved 
from these ‘enemies’ only by hearing about the pastimes 
of Lord Hari from a spiritual master and Vaisnavas. If we 
have no attraction for the lotus feet of Krsna, we will 
certainly be attracted to the illusory potency maya. When 
Krsna’s name, form, qualities, and pastimes attract us, we 
will be free from the delusion that we are in the position 
of Krsna as the enjoyer. To the degree that we discuss 
Krsna’s pastimes, our false ego of being an enjoyer will go 


away, and Krsna will attract us. 


प्रश्न 4455-हमारी सुविधा या हमारा मंगल कैसे होगा? 
उत्तर-गृहव्रत या Yeh प्रति आसक्त होनेपर भयानक 
विपत्तिमें पड़ना पड़ता है। किन्तु जो निरन्तर कृष्णकी सेवा करते हैं, 
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ऐसे श्रीगुरुदेवके आनुगत्य तथा उनकी सेवा करनेसे हमारे सामने 
किसी प्रकारकी विपत्ति नहीं आ सकती। भगवद्धक्तोंके अनुगमन या 
अनुसरणको छोड़कर मंगलका अन्य कोई रास्ता नहीं है। मूलवस्तु 
भगवानकी सेवाकी अपेक्षा उनके परमप्रिय श्रीगुरुदेवकी सेवा अधिक 
मंगलजनक है। गुरुसेवाके द्वारा ही हमारा अधिक कल्याण हो 
सकता el गुरुसेवा करनेसे पतितसे पतित जीवोंका भी उद्धार हो 
जाता है। अतः जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं, उन्हें अवश्य 
ही आदरपूर्वक गुरु-वैष्णवोंकी सेवा करनी चाहिए। गुरू-वैष्णवोंकी 
सेवाका तात्पर्य क्या है? गुरु-वैष्णव भगवानकी Bath अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं करते। गुरू-वैष्णावोंकी सेवाका अर्थ-उनकी भगवानकी 
सेवामें सहायता करना तथा गुरु-वैष्णवोंकी आज्ञाका बिना कोई 
विचार किए आनन्दपूर्वक पालन करना है। इसलिए सब समय 
श्रीगुरुदेवके आनुगत्यकी आवश्यकता el गुरुके आनुगत्यको छोड़कर 
अपनी इच्छानुसार कृष्णकी सेवा करनेकी दाम्भिकतासे केवल 
अमंगल ही होता है। गुरुको अस्वीकार करनेसे या उनकी अवज्ञा 
करनेसे सर्वनाश होता है। मैं भगवानकी सेवा करता हूँ-यह केवल 
एक दाम्भिकता है। यह दाम्भिकता ही पतनका प्रथम एवं प्रधान 
कारण है। गुरु-वैष्णवोंका दोष देखनेसे सर्वनाश अनिवार्य है। 
गुरुसेवाको छोड़कर जीवका मंगल कभी भी सम्भव नहीं है। अपने 
सुखके लिए व्यस्त रहनेपर अमंगल ही होता है। जबतक ऐकान्तिक 
न हुआ जाए, तबतक कृष्णसेवा सम्भव नहीं है। जबतक गुरुसेवा न 
की जाए, तबतक ऐकान्तिक होना असम्भव el गुरु-वैष्णवोंकी 
सेवाके अतिरिक्त मायाबद्ध जीवोंके उद्धारका अन्य कोई उपाय नहीं 


है। 
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Question 453—How can we achieve 
auspiciousness? 

Answer—Those attached to worldly home (grha- 
vrata) must face numerous severe problems. If we stay 
under the guidance of Sri Gurudeva, who continually 
serves Krsna, and serve him, we will not have such 
problems. The only path to auspiciousness is to follow in 
the footsteps of devotees of Bhagavan. Service to Sri 
Gurudeva, the most beloved of Bhagavan, is even more 
auspicious than direct service to Bhagavan, who is mula- 
vastu (the original reality). By serving a spiritual master, 
even the most fallen living entities can be delivered. Thus, 
those concerned about their well-being should serve a 
spiritual master and devotees of the Lord. What does it 
mean to serve them? Gurus and Vaisnavas do nothing 
other than serving Bhagavan, so serving them means 
assisting them in that service, and happily obeying their 
orders without question. We should continuously follow in 
the footsteps of Sri Gurudeva. Attempting or pretending to 
serve Krsna without being under the guidance (anugatya) 
of a spiritual master is hypocrisy and will have bad 
consequences. One will be completely ruined if one does 
not accept and obey a spiritual master. Hypocrisy is the 
main cause of spiritual fall-down, and such a fall-down is 


inevitable if one sees defects in guru and Vaisnavas. 
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Auspiciousness is impossible for one who leaves the 
service of his spiritual master and endeavors only for his 
own happiness. Pure service to Lord Krsna requires that 
one be one-pointed or single-minded, and this is not 
possible unless one is serving a spiritual master. Serving 
guru and Vaisnavas is the only means of deliverance for 


living entities bound by maya. 


प्रश्न 454-राधारानी क्या मूलगुरु हैं? 

उत्तर-ह्लादिनी स्वरूपा पराशक्ति श्रीराधिका ही समस्त 
भक्तांकी मूळगुरु हैं। यहाँ तक कि वे कृष्णकी भी गुरु हैं। कृष्ण 
उनके शिष्य होकर उनसे नृत्यादि सीखते हैं। शुद्धभक्तलोग अर्थात्‌ 
मधुररसके अतिरिक्त अनान्य रसोंक भक्तलोग श्रीनित्यानन्द प्रभुको 
मूळगुरु मानते हैं। किन्तु मधुररसके रसिक भक्तोंकी मूळगुरु श्रीमती 
राधिका ही el 


Question 454—Is Radharani the original spiritual 
master (mula-guru)? 

Answer—Sri Radhika, the hladini-svarupa-para-éakti, 
or Supreme Constitutional Pleasure Potency, is the 
original spiritual master of all devotees. She is even Lord 
Krsna's spiritual master; He learns to dance as Her 
disciple. Pure devotees in mellows (rasas) other than 
madhura-rasa (conjugal mellow) regard Sri Nityananda 


Prabhu to be the original spiritual master, but rasika 


992 


devotees in madhura-rasa consider Srimati Radhika to be 


the original spiritual master. 


प्रश्न 455-हमें भगवानकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? 

उत्तर-जीव स्वरूपतः भगवानका सेवक है। अतः निरन्तर 
भगवान और भक्तोंका संग तथा उनकी सेवा नहीं करनेसे भगवानकी 
अनुभूति कैसे होगी? यदि हम सांसारिक कार्यामें ही व्यस्त रहें, तो 
भगवानकी अनुभूति कैसे होगी? वर्तमान अवस्थामें निकृष्ट 
(विषयभोगोंकी) आशाओंके वशीभूत होकर हमारी UST quf हो 
गई है कि हम जागतिक कार्यको ही प्रधानता दे रहे Sl मूल वस्तुकी 
सेवासे दूर होनेके कारण ही हमारे ऐसी असत्‌ बुद्धि हो गयी है। 
जैसे दलदलमें पैर पड़नेपर पैर उसमें धंस जाता है, उसी प्रकार 
दलदलरूप सांसारिक वस्तुकी आशाओंमें फँसकर हमारा सर्वनाश 
हो जाता है। हम कृष्णकी सेवा न कर सांसारिक आशाओंके कारण 
बहिर्मुख कार्योमें ही व्यस्त el विष्णुकी मायाने हमें भोगी या कर्मवीर 
इत्यादि बनाकर इस संसारमें ही आबद्ध कर रखा है। अतः हमें सब 
समय सावधान रहना चाहिए। हमें कदम-कदमपर मार्गदर्शनकी 
आवश्यकता है और उसके लिए गुरुके आनुगत्यकी विशेष 
आवश्यकता el भगवानकी सेवाकी अपेक्षा भक्तोंकी सेवा अधिक 
मंगलप्रद है। भगवानके संगकी अपेक्षा भक्तोंका संग अधिक उपयोगी 
है। भगवानके स्थानकी अपेक्षा भक्तोंका स्थान अर्थात्‌ गुरुगृह शुद्ध 
भजनके लिए अधिकतर अनुकूल है। “यथाय वैष्णवगण सेई स्थान 
बृन्दावन”-इस बातको अच्छी तरहसे समझनेकी आवश्यकता है। 
अर्थात्‌ जिस किसी भी स्थानपर वैष्णवलोग रहते हैं, वह स्थान 
बृन्दावन ही है। इस बातको न समझकर यदि हम गुरुसेवासे 
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उदासीन होते हैं, तो हम कभी भी भगवानके सेवक नहीं हो सकते। 
हम अहङ्कारी हो जाएँगे तथा सांसारिक चिन्ताओंके प्रवाहमें ही 
आबद्ध रह जाएँगे। श्रीराधागोविन्दके श्रीचरणकमलोंकी सेवाकी 
कथाके अतिरिक्त अन्य कोई बड़ी कथा नहीं है। अतः कहीं हम 
अधोक्षज (भगवान) की सेवासे वञ्चित होकर घोर विषयी न हो 
जाएँ, इसके लिए निरन्तर हरिकथा सुननेकी आवश्यकता i 
भगवानके भजनक प्रति हमें तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। क्योंकि 
भगवानके भजनके अतिरिक्त अन्यान्य सांसारिक कार्योंको करते- 
करते हमारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। अतः इसी जन्ममें ही जिससे 
हम सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन (कृष्णप्रेम) प्राप्त कर लें, इस विषयमे हमें 
निरन्तर सावधान रहनेकी आवश्यकता है। बहुत सावधान होकर 
आदर एवं प्रीतिक साथ सदा-सर्वदा गुरु एवं कृष्णकी सेवा करनेसे 
भगवानकी अनुभूति अवश्य ही होगी। 


Question 455—Why are we not realizing 
Bhagavan? 

Answer—By constitutional nature, a living entity is 
a servant of Bhagavan. Therefore, unless we continually 
associate with Bhagavan and devotees and serve them, 
how can we realize Bhagavan? If we remain absorbed in 
worldly activities, how can we realize Him? In our present 
condition we are being controlled by inferior desires for 
material sense objects, and due to our foolishness 
(durbuddhi we are giving primary importance to worldly 


work. As a result of avoiding service to the Lord who is 
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mula-vastu or original reality, we have developed impure 
intelligence (asat-buddhi). When one walks into a swamp, 
one’s feet get stuck in the mud; similarly, by pursuing 
worldly goals in this swamp-like material world, we are 
getting ruined. Due to worldly desires, we are not serving 
Krsna, and instead we are busy in non-devotional 
activities. The illusory potency of Visnu has bound us to 
this material world by making us enthusiastic fruitive 
workers (karma-vira) and sense gratifiers (bhogi). So we 
should be careful all of the time. We need guidance at 
every step; therefore we especially need guru-anugatya 
(subservience to the spiritual master). Service to devotees 
is more auspicious than service to Bhagavan, and 
association with devotees is more useful than association 
with Bhagavan. The abode of devotees, such as the 
residence of a spiritual master, is more favorable for one’s 
devotional service than the abode of Bhagavan. 

Yathaya vaisnava-gana sei sthàna vrndavana— The 
place where Vaisnavas reside is indeed Vrndavana." We 
should properly understand this conception that 
Vrndavana is where devotees of Lord Krsna reside. If we 
do not understand this and we become indifferent to 
serving a spiritual master, we can never be a servant of 
Bhagavan. We will not be humble and we will remain 


bound in the trap of worldly anxiety. There is no better 
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service than service to Sri Radha Govinda. We should 
continuously hear hari-katha so that we do not become 
sense gratifiers devoid of service to Adhoksaja, the Lord 
who is beyond material sense perception. We should 
keenly focus on devotional service to Bhagavan; we have 
already spent many lifetimes doing worldly activities. We 
can attain the highest goal of human life (krsna-prema) in 
this very birth; we should always be vigilant about this. 
We will certainly realize Bhagavan if we always carefully 
serve our spiritual master and Krsna with respect and 


love. 


प्रश्न 446-इस जगतमें इतने दुःख क्यों हैं? 

उत्तर-भगवान कहते हैं कि मैंने संसारमें इतने दुःख-कष्ट, 
आपद-विपद आदिको तुमलोगोंको दुःख देनेक लिए ही सजाकर 
रखा है। परन्तु दुःख अप्रयोजनीय हैं। ये केवल शिक्षा देनेक लिए ही 
है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति भगवानकी सेवाको भूलकर विषयभोगोंमें प्रमत्त 
हैं, ऐसे दुर्बुद्धि परायण व्यक्तियोंको ही भगवान दुःख-कष्ट प्रदान 
करते हैं, जिससे कि उसे संसारसे विरक्ति हो तथा वह नित्य सुख, 
नित्य आनन्दके अनुसन्धानमें लग जाए। 


Question 456—Why is there so much distress in 
the world? 
Answer—Bhagavan explains, “Although it may seem 


like I have adorned this material world with so many 
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miseries, sorrows, problems, and disasters to torture you, 
actually they are redundant and unnecessary, and meant 
only to educate you." In other words, Bhagavan arranges 
for foolish persons who forget to serve Him, and who are 
attached to sense gratification, to experience distress and 
lamentation so that they will develop detachment from 


the material world and search for eternal happiness. 


प्रश्न 457-ग्राम्यकथा कहने तथा सुननेसे क्‍या अमंगल 
होता है एवं भक्ति नष्ट होती है? 

उत्तर-अवश्य ही। श्रीमन्महाप्रभुने कहा है- 

“ग्राम्यकथा ना सुनिबे ग्राम्यवार्ता ना कहिबे। 
भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे॥” 

अर्थात्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभुसे जब श्रीरघुनाथ दास गोस्वामीने पूछा कि 
मुझे क्या करना चाहिए तो महाप्रभु उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तुम 
कभी भी ग्राम्यवार्ता अर्थात्‌ कृष्णसेवाक अतिरिक्त किसी भी 
प्रकारकी बातें मत करना और न ही किसीसे सुनना। इस प्रकार 
स्वयं महाप्रभुने रघुनाथजीको लक्ष्पकर भगवद्‌ भजनमें श्रद्धा एवं 
रुचियुक्त साधकोंके लिए ही यह उपदेश प्रदान किया है। अधिक 
खानेसे अपनी ही हानि होती है, दूसरेका कुछ नहीं बिगड़ता। अर्थात्‌ 
दूसरे व्यक्तिके भजनमें बाधा नहीं पहुँचती। किन्तु अच्छा पहनना 
अधिक हानिकारक है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता 
है तो उसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति होते El दूसरेके लिए पहननेका 
क्या तात्पर्य है? दूसरेकी आँखों एवं मनको भजनसे दूर करना ही 
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उनका उद्देश्य होता है। जिह्वाकी लालसा भी अच्छी नहीं है। इससे 
भी भक्तिकी हानि होती है- 
“जिह्वार लालसे sts इति उति un 
शिश्नोदर परायण कृष्ण नाहि पाय॥” 

यह भी महाप्रभुकी वाणी है। ग्राम्यवार्ता सुननेसे जितनी हानि 
होती है, उतनी अच्छा-अच्छा खानेसे नहीं होती और ग्राम्यवार्ता 
बोलनेसे दूसरेका जितना अकल्याण होता है, उतना अच्छा पहननेसे 
भी नहीं होता। असद्वार्ता या ग्राम्यवार्ता वेश्याके समान Gd उसके 
द्वारा जीवका हृदय कलुषित और विक्षिप्त हो जाता है। व्यर्थकी 
बातोंमें जिसकी रुचि अधिक होती है, उसकी रुचि हरिकथामें नहीं 
हो सकती। इसीलिए श्रीरघुनाथ दास गोस्वामीजीने कहा है 
-“असद्वार्ता वेश्या विसृज मतिसर्वस्व-हरिणी।” अर्थात्‌ असद्वार्ता 
उसी प्रकार साधककी बुद्धिको हरण कर लेती है, जिस प्रकार एक 
वेश्या अपने हाव-भावके द्वारा एक सत्‌ पुरुषका सर्वस्व हरण कर 
लेती है। यदि पाँच लोग एक साथ मिलें तो ग्राम्यवार्ता अवश्य ही 
होगी। इसलिए सदा-सर्वदा भक्तोंको भगवद्‌ कथाओंकी आलोचना 
करनी चाहिए। क्योंकि निरन्तर हरिकथाओंकी आलोचना होने पर 
ऐसी असद्वार्ताके लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। जो भजन करना 
चाहते हैं, उन्हें कदापि असद्‌ वार्ताओंको नहीं सुनना चाहिए और न 
ही बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छा खाने और अच्छा 
पहननेके प्रति भी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। अच्छा खाने और 
पहननेकी इच्छा साधकको हरिभजनसे बहुत दूर कर देती है। 
ग्राम्यकथा सुनने और बोलनेकी इच्छा भी साधकको हरिभजनसे 
बहुत दूर कर देती है। यहाँ तक कि उसकी भजनसे छुट्टी भी हो 
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जाती है। इसलिए भजनके इच्छुक व्यक्तियोंको इन विषयोंमें सावधान 
रहना चाहिए। नहीं तो अमंगल निश्चित है। 


Question 457—Is speaking and hearing about 
mundane topics (gramya-katha) inauspicious, and does 
it destroy one's bhakti? 

Answer—Certainly. $riman Mahaprabhu said: 
gramya-kathà na sunibe gramya-varta na kahibe 
bhala na khàibe ara bhala na paribe 

When Sri Raghunatha Dasa Gosvami asked Sri 
Caitanya Mahaprabhu, “What should I do?” Mahaprabhu 
replied, “Never discuss or hear about mundane topics 
(gramya-varta), which refers to any topic not related to 
serving Lord Krsna. Mahaprabhu Himself gave this 
instruction to Raghunathaji for the sake of sadhakas who 
have faith (sraddha) and spiritual taste (ruci). 

One's overeating is unfavorable for his own 
devotional service, but it does not harm the devotional 
service of others. On the other hand, wearing fancy or 
provocative clothes is more dangerous than overeating. 
One wears fancy clothes for the sake of others. What is 
the meaning of wearing for the sake of others? It means 
that the only intention behind wearing attractive clothes 
is to distract the eyes and mind of others from devotional 


service to Lord Krsna. 
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The cravings of the tongue are also not good. They 

are unfavorable for bhakti: 
jihvara lalase jei iti uti dhàya 
Si$nodara parayana krsna nahi paya 

Mahaprabhu also said this. One loses more by 
hearing mundane talks than by eating fancy foods. 
Wearing luxurious clothes is less inauspicious than 
speaking about mundane topics, which may be compared 
to interacting with a prostitute because doing so 
contaminates and agitates a living entity’s heart. One who 
relishes meaningless talks cannot have taste for hari- 
kathà. Thus, Sri Raghunatha Dasa Gosvàmi said asad- 
varta ve$yà visrja mati-sarvasva-harini, which means that 
mundane discussions take away the intelligence of a 
sadhaka, just as a prostitute can take away the 
possessions of a virtuous person (sat-purusa) with her 
gestures and seduction. If five people come together there 
will certainly be mundane talks; therefore, devotees of 
Lord Krsna should always discuss the pastimes of 
Bhagavan, because in this way there will be no time for 
mundane talks. Those who want to do devotional service 
should never listen to or speak about worldly matters. 
Besides this, they should have no desire for luxurious food 
or clothes, which keep a sadhaka far away from hari- 


bhajana. Those interested in bhajana should always be 
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careful in this regard; otherwise, inauspicious 


consequences are certain. 


प्रश्न 458-नित्य कल्याण प्राप्त करनेका उपाय क्या है? 

उत्तर-भगवदू भक्तोंकी शुभ आकांक्षा होती है कि लोग 
अकल्याणके AT न चलें, बल्कि सभी कल्याणक मार्गमें uo! उस 
नित्य कल्याणका उपाय है-कृष्णके प्रिय श्रीगुरुदेवके चरणोंमें 
आत्मसमर्पण। जिनके चरणकमलोंकी सेवा प्राप्त करनेसे कृष्णकी 
सेवा प्राप्त होती है, श्रीरूप गोस्वामीसे अभिन्न उन गुरुदेवकी सेवा 
दृढ़ विश्वास और प्रीतिपूर्वक करनी चाहिए तथा हरिभजनके [quu 
उनके श्रीमुखसे सुनना चाहिए। श्रीगुरुदेवकी चरणधूलि प्राप्त होनेपर 
भुवनमंगल HOTA माधुर्यमय सेवा प्राप्त की जा सकती el इसलिए 
श्रीगुरुदेवके चरकमलोंका नित्यकाल भजन करना चाहिए। श्रीगुरुदेव 
अप्राकृत जगतके निवासी हैं। इस जड़-जगतके नहीं। वे अनित्य 
वस्तु अथवा रक्त एवं मांसके पिंड नहीं हैं। उनका स्वरूप भी 
भगवानके समान ही सच्चिदानन्दमय है। श्रीगुरुपादपद्म नर-ब्रह्म हैं, 
साधारण नर नहीं Sl जो भगवान एवं गुरुको जगतकी वस्तु मानते 
हैं, वे कदापि सेवा नहीं कर सकते और यदि करते भी हैं तो वह 
अपना स्वार्थ पूरा करनेके लिए एक ढोंग मात्र है।वह शुद्ध सेवा नहीं 
है, उसको बनिया वृत्ति कहते हैं। 

जीव जब तक भजनीय वस्तु गुरुदेवका पूर्णरूपसे आनुगत्य 
नहीं करता, तब तक उसे भगवानका दर्शन नहीं होता। जो 
श्रीगुरुदेवको अप्राकृत तत्त्व अथवा उन्हें श्रीकृष्णका प्रिय नहीं मानते 
हैं, d कदापि (चित्‌ राज्य) कृष्ण-सेवा-राज्यमें प्रवेश नहीं कर 
सकते। श्रीगुरुदेवकी कूपा होनेसे ही हम अप्राकृत राज्य अथवा 
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कृष्णके राज्यमें प्रवेश कर सकते हैं, श्रीचैतन्यमहाप्रभुके 
चरणकमलोंका आश्रय ग्रहणकर चेतनमय दिव्य चक्षुओंके द्वारा 
उनका दर्शन कर सकते हैं। स्वयंरूप श्रीकृष्णके चरणकमलोंके 
निकट पहुँचनेका सौभाग्य प्राप्तकर धन्य और कृतार्थ हो सकते हैं। 
इस प्राकृत विचारोंमें आबद्ध रहकर कभी रूप गोस्वामीसे अभिन्न 
श्रीगुरुदेवका दर्शन सम्भव नहीं है। इसलिए भजनीय वस्तु गुरु Ud 
कृष्णका निष्कपट रूपसे भजन करनेसे ही कल्याण होता है तथा 
भोगपर दर्शन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है- 
“आददानस्तृणं दन्तैरिदं याचे पुनः पुनः। 
श्रीमद्गुरुपदाम्भोजधूलि स्यां जन्मजन्मनि॥” 

अर्थात्‌ मैं दाँतोंमें तृण धारणकर दीनतापूर्वक पुनः पुनः यही 
प्रार्थना करता हूँ कि मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता 
él मैं तो केवल श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंकी धूलि होना चाहता हूँ। 
जिस प्रकार वे निरन्तर भगवानकी सेवामें नियुक्त रहते हैं, उसी 
प्रकार उनके आनुगत्यमें मैं भी सदा-सर्वदा भगवानकी सेवा करना 
चाहता हूँ। कृष्ण मेरे हैं, यदि मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा तो उन्हें 
बहुत कष्ट होगा-जब तक ऐसे विचार हमारे हृदयमें उदित नहीं होंगे, 
तब तक कृष्णकी प्राप्ति असम्भव है। श्रीगुरुदेवकी प्रीतिपूर्वक सेवाके 
द्वारा ही यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। 


Question 458—How can we attain eternal 
welfare? 

Answer—Devotees of Bhagavan want people to take 
the path of auspiciousness, not the path of 


inauspiciousness. The way to eternal welfare is to dedicate 
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oneself to the lotus feet of $ri Gurudeva, the beloved of 
Krsna. One gets service to Krsna by serving the lotus feet 
of a spiritual master, who is nondifferent from Sri Rupa 
Gosvami, with firm faith and love. Moreover, we should 
hear directly from his mouth about devotional service to 
Lord Hari. $ri Krsna is all-auspicious, and one attains 
service to Him characterized by human-like sweetness and 
conjugal mellow when one is blessed with the footdust of 
a spiritual master. Therefore we should always worship 
the lotus feet of Sri Gurudeva. Sri Gurudeva is a resident 
of the transcendental world; he does not belong to the 
mundane world. He is not a temporary object or a lump 
of flesh and blood. Like Bhagavan, his nature is 
knowledge, bliss, and eternity. $ri Guru-pàda-padma is 
Bhagavan in the form of a human being (nara-brahma); he 
is not an ordinary man. Those who consider Bhagavan and 
guru to be part of the material world are not capable of 
doing any service. Even if they provide some service, it is 
not pure service—it is just a pretense just to fulfill one's 
selfish motive, and reflects an attitude of a businessman. 
As long as a living entity does not completely 
follow in the footsteps of Gurudeva, the worthy object of 
worship (bhajaniya), he cannot have darsana of Bhagavan. 
Those who do not realize Sri Gurudeva to be aprakrta- 


tattva (transcendental truth or principle) and krsna-priya 
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(very dear to Lord Krsna) cannot enter the kingdom of 
Krsna's service. We can enter the transcendental kingdom 
of Krsna's service only by the mercy of the spiritual 
master. If we take shelter at the lotus feet of Sri Caitanya 
Mahaprabhu, we can have His darsana with divine, 
empowered eyes. By great fortune and blessings we can 
approach the lotus feet of svayam-rüpa Sri Krsna. If we 
remain absorbed in mundane thoughts, we cannot have 
dargana of Sri Gurudeva, who is nondifferent from Rupa 
Gosvàmi. When we serve our spiritual master and Krsna, 
we achieve auspiciousness and our tendency to seek sense 
gratification is eliminated. We pray as follows: 

adadanas trnam dantair 

idam yace punah punah 

Srimad rüpa-padàmbhoja 

dhülih syàm janma-janmani 

[Taking a straw between my teeth, I beg again and 
again: "Oh, I want to become a dust particle at the lotus 
feet of Srila Rupa Gosvamipada so that I may serve him 
birth after birth.”] 

In other words: “I humbly declare, holding a blade 
of grass in my teeth, that I do not want dharma, artha, 
kama, or moksa. I simply want to become a dust particle 
at the lotus feet of Sri Gurudeva. He continuously serves 


Bhagavan, and I want to serve Bhagavan forever under his 


1004 


guidance. Krsna is mine, so He will feel great pain if I do 
not serve Him." As long as such thoughts do not arise in 
our heart, it is impossible to attain Krsna. This great 


fortune only comes by loving service to Sri Gurudeva. 


प्रश्न 459-क्या श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंमें श्रद्धा ही 
भक्तिका मूल है? 

उत्तर-अवर्य ही। भक्तिके उदित होनेसे पहले सम्बन्ध-ज्ञान 
अति आवझ्यक है। श्रीगुरुदेव ही वह सम्बन्ध-ज्ञान प्रदान करते El 
ऐसे अप्राकृत गुरुके प्रति सुदृढ़ श्रद्धा ही भक्तिका मूल है। आदौ 
श्रद्धा। भक्तिके सोपानोंमें प्रथम सोपान श्रद्धा el अर्थात्‌ जगतमें 
बहुत प्रकारके धर्म हैं, ऐसा अन्धविश्वास एवं युक्ति, तर्क इत्यादिको 
छोड़कर श्रीगुरुदेवके मंगलमय उपदेशोंके प्रति श्रद्धा ही आवश्यक 
el श्रद्धाका तात्पर्यं गुरुदेवके वचनोंमें पूर्ण विश्वास है। अर्थात्‌ 
गुरुदेवक अतिरिक्त और किसी सांसारिक व्यक्तिके वचनोंमें विश्वास 
नहीं होना चाहिए। क्‍योंकि वे लोग कपटी हैं। अतः इस जगतकी 
समस्त बातोंको त्यागकर हमें श्रीगुरुदेवके वचनों पर पूर्ण विश्वास 
रखना चाहिए। नहीं तो मंगल असम्भव है। श्रीगुरुदेवकी कृपासे ही 
हमारे समस्त अनर्थ दूर होंगे तथा हमारी समस्त आशाएँ पूर्ण हो 
जाएँगी, हम भगवानकी कृपा और उनका दर्शन अवश्य ही प्राप्त कर 
सकेगे। साधु एवं गुरुके निकट जाकर उनका सङ्ग करनेसे हमारी 
समस्त असुविधाएँ दूर हो जाएँगी तथा हमें शुद्धभक्ति प्राप्त हो 
जाएगी। इसलिए हमें गुरुदेवक वचनोंमें विश्वास रखकर भगवानकी 
सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव हमें उत्तम वस्तु भक्ति प्रदान कर सकते 
हैं। यदि सौभाग्यसे हम सद्गुरुको प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमारी 
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रक्षा हो सकती है तथा हम भगवानकी सेवा प्राप्त कर सकते zl 
श्रीगुरुदेव सर्वदा ही हमें दिव्यज्ञान एवं भक्ति प्रदान करनेके लिए 
तत्पर रहते हैं। मैं गुरुको चलाऊँगा-यह नास्तिकोंका विचार है। यही 
गुरुकी अवज्ञा है। यह सर्वदा ही परित्यज्य है। मैं जगतके किसी भी 
व्यक्तिकी बात नहीं सुनूँगा। केवल वैकुण्ठजगतसे मेरे कल्याणके लिए 
अवतरित श्रीगुरुदेवकी बात ही BLT! हम अणुचैतन्य हैं, परन्तु 
गुरुदेवकी कृपासे विभुचैतन्य भगवानके निकट जा सकते हैं। हम 
जागतिक लोगोंका सङ्ग परित्यागकर अपने नित्य प्रभु भगवानके 
पास जाएँगे। यद्यपि श्रीगुरुदेव स्वयंको भगवानका तुच्छ सेवक 
मानते हैं, तथापि हम गुरुदेवको भगवानके पास जानेका एकमात्र 
उपाय तथा उन्हें अपना नित्य बन्धु जानकर उनके चरणोंमें अपना 
सर्वस्व समर्पण करेंगे। हमारी समस्त चेष्टाएँ निःस्वार्थ रूपमें 
गुरुदेवकी सेवाके लिए होनी चाहिए। तभी हमारी सर्वार्थ-सिद्धि हो 
सकती है। 


Question 459—Is faith in the lotus feet of Sri 
Gurudeva the root of devotion? 

Answer—Certainly. Devotion cannot begin until 
knowledge of relationship (sambandha-jnàna) is developed, 
and only Sri Gurudeva can give this knowledge. Adau 
Sradddha. Thus, firm faith in a transcendental spiritual 
master is the root of bhakti. The first step in devotional 
service is sraddha (faith). One must give up blind faith 
and reliance on worldly argument and logic of thinking 


that there are many religions in the world (other than the 
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path of Krsna consciousness), and develop faith in the 
auspicious instructions of Sri Gurudeva. Sraddha means 
complete faith in the words of Gurudeva; we should have 
faith in him only, not in worldly persons, who are 
duplicitous. Thus, we should avoid worldly topics and have 
complete faith in the words of Sri Gurudeva. It is 
impossible to attain auspiciousness without doing so. All 
of our unwanted habits (anarthas) will go away by the 
mercy of Sri Gurudeva, and all of our desires will be 
fulfilled; we will certainly obtain Bhagavan’s mercy and 
His darsana. If we approach sadhus and gurus and 
associate with them, all of our problems will be solved 
and we will gradually develop suddha-bhakti, or pure 
devotion. Thus, we should have faith in Gurudeva and 
serve Bhagavan. Gurudeva can give us the best thing— 
devotional service. If by great fortune we find a bona fide 
spiritual master, we can be saved and we can get service 
to Bhagavan. Sri Gurudeva is always inclined to give us 
transcendental knowledge and devotion. Only an atheist 
thinks that he can control his spiritual master; this is 
disobedience and it should be avoided. We should not 
listen to any worldly persons, but only to Sri Gurudeva, 
who has descended from the spiritual abode of Vaikuntha 
for our benefit. We are atomic particles of consciousness 


(anu-caitanya), but by the mercy of our spiritual master 
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we can serve Bhagavan, the Supreme Conscious Being 
(vibhu-caitanya). We should avoid associating with worldly 
persons and go to our eternal Lord. Although Sri 
Gurudeva regards himself to be an insignificant servant of 
Bhagavan, we should understand that he is our eternal 
friend and only means of approaching Bhagavan; thus, we 
should offer all of our possessions at his lotus feet. All of 
our endeavors should be applied in selfless service to 
Gurudeva; in this way we will achieve the ultimate goal of 


life or perfection (sarvartha-siddhi). 


प्रश्न 460-सुखी होनेका उपाय क्या है? 

उत्तर-गुरुदेवक चरणोंका आश्रय ग्रहण करनेसे ही अभय, 
अशोक व सुखी हुआ जा सकता है। सेवाके द्वारा ही उनका सङ्ग 
we हो सकता है। तन, मन एवं वचनसे यदि सदा-सर्वदा 
श्रीगुरुदेवकी सेवा की जाय तो गुरुकृपा अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती 
है। गुरुदेवक प्रसन्न होनेपर गुरुसेवाकी प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती रहती 
है। यही वास्तविक मंगल एवं हमारा प्रयोजन है। 


Question 460—How can we be happy? 

Answer—One can be fearless, free from distress, 
and happy only by taking shelter at the lotus feet of a 
spiritual master. One can get association with him only 
through service. If one always serves Sri Gurudeva by 


body, mind, and words, one will receive his mercy (guru- 
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krpa). When Gurudeva is pleased with us, our desire to 


serve him increases. This is our auspicious goal. 


प्रश्न 461—'Wfeb' क्या चीज है? 

उत्तर-भगवानको सुखी रखना ही भक्ति है। भक्ति 
कृष्णसुखतात्पर्यमयी है, स्वसुखमयी नहीं। अर्थात्‌ भक्तिमें केवल 
कृष्णका सुख देखा जाता है, अपना सुख नहीं। भक्ति आत्माकी 
स्वाभाविक नित्यवृत्ति है। आत्माके स्वरूपका और कोई धर्म नहीं है। 
इसके अतिरिक्त जितनी भी वृत्तियाँ हैं-वे सब आत्माका धर्म अथवा 
जीवके स्वरूपका धर्म नहीं हैं। ये सब नित्य धर्मका विकृत स्वरूप 
हैं। इसीलिए ये सभी विकृत धर्म परिवर्तनशील और अनित्य हैं। 
भक्ति शोक, मोह और भयको नष्ट करनेवाली होती है। द्वितीय वस्तु 
अर्थात्‌ कृष्णके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें आसक्ति होनेके कारण ही 
भय, शोक और मोह इत्यादि उत्पन्न होते हैं। कृष्ण एवं कार्ष्ण (भक्त) 
के अतिरिक्त जितनी प्रतीतियाँ हैं, वे सभी द्वितीय अभिनिवेशा हैं। 
भक्ति एकाभिनिवेश-मयी (एक ही वस्तु भगवानके प्रति आविष्टता), 
भगवन्निष्ठामयी और कृष्णाभिनिवेशमयी है। 


Question 461—What is bhakti? 

Answer— Bhakti is endeavors to make Bhagavan 
happy. It means to give happiness to Krsna; it is not 
meant for one's personal happiness. In other words, in 
bhakti one strives only for Krsna's happiness, not one's 
own happiness. Bhakti is the natural, eternal function 


(nitya-vrtti) of the soul; the soul has no other function. 
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Activities outside of bhakti are not the dharma of the soul 
or the svarüpa-dharma of the living entity (jiva); they are 
all perverted forms of eternal duty (nitya-dharma) which 
are temporary and subject to change. Bhakti eliminates 
lamentation, bewilderment, and fear, which arise from 
one's attachment to things other than Krsna. All 
conceptions which do not include Krsna and His devotees 
(karsnas) involve absorption in secondary or false things 
(dvitiya-abhinivesa). [Note: dvitiya-abhinivesa means to 
forget Krsna and to become absorbed, by maya's 
influence, in thinking about becoming a dvitiya or second 
Krsna. Since Krsna is advitiya, one without a second, 
Krsna’s prison warden, maya or Durga, gives chastisement 
for this offense. See Srimad-Bhagavatam 11.2.37.] Bhakti is 
exclusive absorption in Bhagavan, characterized by loyalty 


(bhagavan-nistha) and great attachment (krsna-abhiniveSa). 


प्रश्न 462-क्या भगवान जीवकी स्वतन्त्रतामें बाधा नहीं 
देते? 

उत्तर-जीव विभुचैतन्य परमेश्वरका छोटा-सा अंश di 
समुद्रका जो जलधर्म है, वही जळधर्म एक बिन्दु जलका भी el विभु 
चैतन्य भगवान परम स्वतन्त्र हैं। उनका ही एक छोटा-सा अंश 
होनेके कारण जीवमें भी अणु मात्रामें स्वतन्त्रता है। जीव सृष्ट-वस्तु 
नहीं है। अर्थात्‌ जीवका जन्म नहीं है। जीव नित्य है। यह जड़ नहीं, 
चेतन वस्तु है। जीवकी स्वतन्त्रता किसीके द्वारा दी हुई नहीं है, 
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बल्कि जीवकी सत्तामें ही स्वाभाविक रूपसे स्वतन्त्रता विद्यमान I 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करनेके कारण ही जीवको कष्ट भोग करना 
पड़ता है। भगवान किसीकी स्वतन्त्रतामें बाधा नहीं पहुँचाते। वे चेतन 
धर्मके हन्तारक नहीं हैं। भगवान दयाके सागर हैं। इसलिए वे केवल 
स्वतन्त्रताके सदुपयोग या दुरुपयोगके विषयमें उपदेश प्रदान करते 
हैं। जो उन उपदेशोंको श्रवणकर भगवद्‌ भजन करते हैं अर्थात्‌ 
स्वतन्त्रताका सदुपयोग करते हैं, उनका ही मंगल होता है। 


Question 462—Does Bhagavan interfere with the 
independence of living entities? 

Answer—A living entity or jiva is a very small 
portion of vibhu-caitanya Parame$vara. The ocean has a 
watery nature (jala-dharma), and a drop of that water has 
the same nature. Vibhu-caitanya Bhagavan is fully 
independent (parama-svatantra). Living entities, being 
minute portions of Him, also possess independence, but 
only to a minute degree. The jiva is not created (srsta- 
vastu); he has no birth and he is an eternal, conscious 
entity. He is not dull matter (jada-vastu) No one has 
given independence to the living entities; it is naturally 
present in their existence (satta). They have to experience 
distress due to misusing their freedom. Bhagavan never 
interferes with anyone’s independence; He does not 
obstruct their constitutional nature (cetana-dharma). He is 


an ocean of mercy (daya). He provides instructions 
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regarding the proper use (sad-upayoga) and improper use 
(dur-upayoga) of independence. Only those who engage in 
devotional service to Bhagavan (bhagavad-bhajana) after 
hearing those instructions, making proper use of their 


independence, attain auspiciousness. 


प्रश्न 465-माया क्या वस्तु है? 

उत्तर-मीयते अनया इति माया। अर्थात्‌ जिसे मापा जा 
सकता है, वही माया el मा या = माया। अर्थात्‌ AY का अर्थ है 
नहीं, "HU का अर्थ जो; अर्थात्‌ जो नहीं है, वही माया है। नाशवान 
अनित्य वस्तु ही माया है। जो भगवान नहीं है, वही माया है। भगवान 
मायाके पति हैं। उन्हें मापा नहीं जा सकता अर्थात्‌ भगवानको मन, 
बुद्धि इत्यादिक द्वारा नहीं जाना जा सकता। ईसाइयोंके अनुसार 
जैसे भगवान एक अलग वस्तु तथा शैतान एक अलग वस्तु है। 
परन्तु श्रीमदद्भागवतमें वर्णित मायाका स्वरूप भगवानसे अलग नहीं 
है। भागवत-मतके अनुसार कृष्णाबहिर्मुख जीवको दण्डितकर उसका 
संशोधन करना मायाका कार्य है और यह माया भगवानके पश्चात्‌ 
प्रदेशमें अवस्थित है अर्थात्‌ भगवानक सम्मुख आनेमें लज्जा बोध 
करती है। 


Question 465 - What is maya, the illusory 
potency? 

Answer - Miyate anaya iti maya - maya is that 
which can be measured. ma-ya = maya. Ma means ‘not’ 


and ya means ‘that, so maya means ‘that which is not.’ 
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Temporary (anitya) and perishable (nasvara) objects are 
maya, and whatever is not Bhagavan is maya. Bhagavan is 
the master (pati) of maya. He cannot be measured or 
understood by one's mind and intelligence. Christians say 
that Satan is a being separate from Bhagavàn. However, 
Srimad-Bhagavata explains that maya is not separate from 
Bhagavan, and that the service of maya is to punish living 
entities who are averse to Krsna in order to rectify them. 
Maya follows behind Bhagavan; she is too shy or 


embarrassed to appear in front of Him. 


प्रश्न 464--आरोहवाद क्या तुरन्त छोड़ा जा सकता है? 

उत्तर-जितने दिन हम अपनी शक्ति पर, अपने पाण्डित्य पर 
निर्भर रहेंगे, तब तक भगवानके चरणोंमें शरणापन्न नहीं हो सकते। 
जब तक भगवानके चरणोंमें हमारी शरणागति नहीं हो जाती, तब 
तक हम आरोहवादको ही प्रधानता देंगे। जिस दिन हमें अपनी शक्ति 
तथा अपने पाण्डित्यकी तुच्छताकी उपलब्धि होगी, तभी हम 
शरणागत होकर अवरोहवादको स्वीकार करेंगे। श्रीमद्धागवतमें 
गजेन्द्रकी कथाका वर्णन है। यह गजेन्द्र मदमत्त होकर एक सरोवरमें 
हथिनियोंके साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। उस समय उस सरोवरमें 
रहनेवाले जलचर प्राणियोंको बहुत कष्ट हो रहा था। किन्तु कुछ देर 
बाद ही दैववश एक बलवान मगरमच्छने आकर उस हाथीका पैर 
पकड़ लिया। हाथी और मगरमच्छमें भयङ्कर युद्ध Bg गया। 
दोनोंको लड़ते-लड़ते एक हजार साल हो गए, फिर भी युद्ध समाप्त 
नहीं हुआ। दोनों ही अपनी-अपनी शक्तिका प्रदर्शन कर रहे थे। 
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परन्तु गजेन्द्रका बल धीरे-धीरे कम होने लगा, क्योंकि एक तो वह 
पानीमें था और दूसरा मगरमच्छ उसका रक्त पान कर रहा था। इस 
प्रकार शक्ति कम होने पर उसकी मत्तता कम होने लगी। अन्तमें जब 
गजेन्द्रको मगरमच्छकं चंगुलसे बचनेका कोई उपाय न दिखा, तो 
उसने विचार किया कि इस विकट स्थितिमें जब कि मेरे बल इत्यादि 
सब व्यर्थ हो गए हैं, केवल भगवानके BNF शरणागत होनेसे ही 
मेरा कल्याण हो सकता el जबतक जीव इस मदमत्त हाथीके समान 
अपने तुच्छ बल-बुद्धिके अभिमानमें चूर रहता है, तब तक वह 
आरोहवादको ही महत्त्व देता है। और जब उसके हृदयमें भगवद्‌ 
आश्रयकी महिमा उदित होती है, तब शरणागति या अवरोहवादकी 
ओर उसका चित्त धावित होता है। वैष्णवलोग शरणागतिकी ही बात 
कहते हैं, वे आरोहवादका उपदेश नहीं देते। कोई व्यक्ति कितना ही 
बड़ा क्यों नहीं हो जाय, यदि आरोहवादको मंगलका पथ मानता है, 
तो उसका पतन अवश्य ही हो जाता Sl कृष्ण ही सबके आश्रय हैं। 
उनके अतिरिक्त किसी औरका आश्रय ग्रहण करनेपर हमारी रक्षा 
नहीं हो सकती। 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहङ्कार विमूढात्मा कर्त्ताऽहमिति मन्यते॥ 
(गीता 3.27) 
[सभी प्रकारके कर्म प्रकृतिके गुणोंके द्वारा किए जाते हैं, 
परन्तु अहङ्कारसे मोहितचित्तवाला व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मैं 
कर्ता él] 
अहङ्कार विमूढ़ात्मा लोगोंकी ही बुद्धि कर्म-काण्डीय होती el 
वे ही आरोहवादी हैं। मोक्षवादी ज्ञानी एवं योगी लोग अपनी चेष्टासे 
ऊपर उठना चाहते हैं। “ज्ञानी जीवन-मुक्त दशा पाइनु करि माने” 
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अर्थात्‌ ज्ञानी लोग अपने आपको जीवन्मुक्त मानते हैं, d ब्रह्म बनना 
चाहते हैं। एक तुच्छ व्यक्तिके बड़े होनेकी पिपासाका नाम ही 
आरोहवाद है। योगी लोग दो-चार-पाँच हाथ ऊँचा होना चाहते हैं। 
वे विभूति अथवा कैवल्य (सायुज्य मुक्ति) प्राप्त करना चाहते हैं। ये 
सभी आरोह चेष्टाएँ हैं। 

हम जहाँ कहीं भी रहें, वहीं आरोहवादी ज्ञानी होनेकी चेष्टा न 
कर, आरोहवादी कर्मी अथवा योगी बननेकी दुर्बुद्धिको परित्यागकर, 
बुभुक्षा (विषय भोगोंकी इच्छा), मुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा) से ताडित न 
होकर यदि तन, मन और वचनसे शरणागत होकर साधुके मुखसे 
हरिकथा श्रवण करें तो भगवान अजित (जिन्हें कोई जय नहीं कर 
सकता) को सहज ही अपने वशमें कर सकते हैं। पण्डित हो अथवा 
मूर्ख, यदि वह कहीं पर रहकर साधुके श्रीमुखसे वैकुण्ठकी 
कथाओंको सुनता है, तो उसका कल्याण निश्चित है। यदि हम अपनी 
बुद्धिके बलपर tral विचारोंको जाननेकी चेष्टा करेंगे तो हमें 
वञ्चित होना पड़ेगा। 

भुक्ति और मुक्तिकी इच्छाओंसे युक्त होकर शास्रोंकी 
आलोचना करनेका तात्पर्य है कि हम शास्त्रोंको अपने अधीन करना 
चाहते हैं। किन्तु शास्त्र तो साक्षात्‌ कृष्ण अथवा कृष्णक अवतार हैं। 
स्वयं कृष्ण श्रीमदद्भगवद्गीतामें कहते हैं- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ 
(गीता) 

प्रभु होनेकी चेष्टा ही कर्मकाण्ड el इस sews हम जो 

उपदेश प्राप्त करनेका अभिनय करते हैं, उससे हम स्वयं ही वञ्चित 
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हो जाते हैं।इस दुर्बुद्धिसे युक्त होकर SIE आलोचना करनेपर शास्र 
अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित नहीं करते हैं। 
श्रुतियोंमें भी कहा गया है- 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 
भगवानकी भाँति ही जिसकी श्रीगुरुदेवके श्रीचरणकमलॉंमें 
भी अचला (हृढ़) भक्ति है, उसके निकट ही शाख्रोंका अर्थ प्रकाशित 
होता है। 
महाप्रभुने कहा है- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सष्णिना। 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥ 
(चैतन्य-चरितामृत) 
जिस समय साधक एक तिनकसे भी अधिक दीन-हीन होगा, 
तभी वह शुद्ध रूपमें हरि-कीर्तन कर सकता है। श्रेष्ठ होनेकी 
लेशमात्र भी इच्छा रहनेपर हरिकीर्तनसे छुट्टी हो जाएगी। 


Question 464—Is it easy to let go of the 
ascending process of gaining knowledge (aroha-vada)? 
[Note—in droha-vada or asrauta-panthà, the ascending 
process, one relies entirely on knowledge available to 
the material senses. Aroha-vada is the path of trying 
to understand spiritual topics by argument and reason.] 

Answer—As long as we depend on our own abilities 
and scholarship, we cannot surrender to the lotus feet of 


Bhagavan, and as long as we do not surrender to Him, we 
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will prefer aroha-vada. As soon as we realize the 
insignificance of our abilities and intelligence, we will 
surrender and accept avaroha-vada, the process of 
receiving transcendental knowledge through bona fide 
disciplic succession. 

Srimad-Bhagavatam describes the pastime of 
Gajendra, the king of the elephants. In an intoxicated 
condition, he was playing in a lake with several she- 
elephants, and this was causing distress for the aquatic 
animals living in that lake. After some time, by the will of 
Providence a powerful crocodile came and grabbed 
Gajendra’s foot. A great fight broke out between the two 
animals that lasted for a thousand years. Gradually, 
Gajendra’s strength started to dwindle due to his 
struggling in the water, which was not his natural habitat, 
and due to loss of blood. Upon losing his strength, his 
intoxication, pride, and bravery also waned, and he 
became sober. Finally, when Gajendra realized that he 
could not save himself from the crocodile, he thought, 
“My struggle is futile; the only way to achieve 
auspiciousness is to surrender at the lotus feet of 
Bhagavan.” As long as a living entity, due to the influence 
of false ego, relies on his insignificant strength and 
intelligence like this intoxicated elephant, he gives 


primary importance to aroha-vada. When he realizes the 
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glory of taking shelter of Bhagavàn, he accepts avaroha- 

vàda, the descending process. Vaisnavas follow avaroha- 

vada, not aroha-vada. However great a person may be, if 

he regards aroha-vada to be the auspicious path, his 

spiritual fall-down is certain. Krsna is everyone's shelter; 
we cannot be saved by taking shelter of anyone else. 
prakrteh kriyamanani gunaih karmàni sarvasah 
ahankàra-vimüdhàtmà kartaham iti manyate 

(Gita) 

[All aspects of material activity are performed by 
the modes of material nature, but a person whose 
intelligence is bewildered by false ego thinks himself to be 
the doer.] 

The intelligence of those bewildered by false ego 
(ahankara-vimudha-atma) is attached to fruitive activities 
(karma-kanda); such persons are aroha-vadi. Jnanis and 
yogis aspiring for liberation (moksa) want to attain 
transcendence by their own endeavors. Jfàni jivana- 
mukta dasa painu kari mane—jnanis consider themselves 
to be jivanmukta (liberated), and they want to become 
brahma. It is a sign of aroha-vada when an insignificant 
person hankers to become great. Yogis want to grow taller 
by two or four arm-lengths, obtain mystic powers 


(vibhuti), or attain the impersonal liberation of merging in 
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the brahma-jyoti (kaivalya or sayujya-mukti). This is all 
part of aroha-vada. 

No matter where we live, we should avoid becoming 
an aroha-vadi jnani (mental speculator following the 
ascending process) give up the misguided intelligence 
(durbuddhi) of becoming an aroha-vadi karmi or yogi, 
abandon the desire for sense gratification (bubhuksa), and 
not be agitated by the desire for liberation (mumuksa). 
Instead, if we just hear hari-katha from the mouth of 
saintly persons by surrendering to Bhagavan by our body, 
mind, and words, we can very easily bring Bhagavan Ajita, 
the Supreme Lord who cannot be conquered by anyone, 
under the control of our love. Whether one is learned or 
foolish, if he hears about the pastimes of Lord Vaikuntha 
—Lord Krsna whose name and abode are nondifferent— 
from the lotus mouth of saintly persons in any location, 
he will certainly achieve auspiciousness.If we try to 
understand the scriptures with our intelligence, we will be 
cheated. 

Those who desire sense gratification or liberation 
interpret the scriptures in such a way as to support their 
desires. [When we discuss the scriptures while having 
desires for sense gratification and liberation, our real 


intention is to control or manipulate the scriptures.] 


1019 


However, scripture is Krsna Himself or His incarnation. 
Krsna says in Srimad-Bhagavad-gita: 
tad viddhi pranipatena 
pariprasnena sevaya 
upadeksyanti te jnanam 
jnaninas tattva-darsinah 

[Acquire this  jnana by offering  prostrated 
obeisances to a guru who imparts transcendental 
knowledge, asking him relevant questions, and serving 
him. The tattva-darsis, who are expert in the imports of 
Sastra, and the jnanis, who have realized the Absolute 
Reality, will enlighten you with that jnàna."] 

Endeavoring to become the Lord is karma-kanda 
(fruitive activity). If this is our goal, we will be cheating 
ourselves by pretending to acquire knowledge and 
instructions [from a spiritual master]. If we discuss the 
meaning of scriptures with such contaminated intelligence 
(dur-buddhi), the scriptures do not reveal their nature 
(svarupa) to us. 

The srutis state: 

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau 
tasyaite kathita hy arthah prakasante mahatmanah 

“The hidden meanings of the Srutis are revealed 


only in the heart of a great soul who has firm 
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transcendental devotion to both Sri Bhagavan and Sri 
Gurudeva, His representative.” 
Mahaprabhu said: 
trnad api sunicena taror api sahisnuna 
amanina mànadena kirtaniyah sada harih 
(Caitanya-caritamrta) 

[Thinking oneself to be even lower and more 
worthless than insignificant grass that has been trampled 
beneath everyone's feet, being more tolerant than a tree, 
being prideless and offering respect to everyone according 
to their respective positions, one should continuously 
chant the holy name of Sri Hari."] 

Only when a sadhaka is more humble and meek 
than a blade of grass will he be able to purely perform 
hari-kirtana. As long as one has even a trace of desire to 
become superior to others, one will not be able to 


perform Aari-kirtana. 


प्रश्न 445--जीवको कौन चलाता है? 

उत्तर-भगवान (विष्णु) ही समस्त जीवोंके नियामक एवं 
ईश्वर हैं। जीव जैसे-जैसे कर्म करते हैं, भगवान उसीके अनुरूप फल 
प्रदान करते el पूर्वजन्मके कर्मके अनुसार जीवकी प्रवृत्ति भगवानकी 
प्रेरणाके द्वारा कार्य करती el जीव हेतुकर्त्ता और ईश्वर 
प्रयोजककर्त्ता हैं। जो किसीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर कोई कार्य 
करता है, उसे हेतुकर्ता या प्रयोज्यकर्ता कहते हैं तथा जो प्रेरणा 
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प्रदान करता है, वह मूल कर्ता या प्रयोजककर्ता होता है। जीव अपने 
कर्मोका Hal होकर जो फल भोग करता है या अगले जन्मके लिए 
कर्म करता है, यह सब ईश्वरके द्वारा ही होता है। क्योंकि ईश्वर ही 
फल देनेवाले हैं और जीव फल भोक्ता है। शरणागत भक्तको 
भगवान स्वयं ही चलाते हैं, परन्तु बहिर्मुख जीव भगवानकी 
मायाशक्तिके द्वारा चालित होते zl 


Question 465—Who controls the living entities? 

Answer—Bhagavan (Vishnu) alone is the controller 
and Lord of all living entities. He gives their results 
according to how they act. According to their deeds in 
previous lifetimes, their proclivities are inspired by 
Bhagavan. [The instincts of the living beings arise 
according to their previous actions, by the inspiration of 
God.] A living entity is hetu-karta and the Lord is 
prayojaka-kartà. One who is impelled to act by another is 
called hetu-kartta or prayojya-kartta, and one who impels 
another to act is known as mula-kartta or prayojaka- 
kartta. A living entity imagines that he is the doer and 
enjoyer of his actions in this and future lifetimes, but all 
of that is actually arranged by the Supreme Lord. The 
Supreme Lord bestows all results and the living entities 
experience those results. Bhagavan personally takes 


responsibility for surrendered souls, while nondevotees 
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who are averse to devotional service (bahir-mukha jivas) 


are controlled by His illusory potency (maya-sakti). 


प्रश्न 466-आरोहवाद किसे कहते हैं? 

उत्तर-आरोहवाद रावणके द्वारा स्वर्गमें जानेके लिए सीढ़ी 
बनानेके समान ही व्यर्थ चेष्टा है। zm स्वर्गमें जानेके लिए सीढ़ी 
बनानेकी रावणकी नीतिको परित्याग करनेको कहा गया है। एक 
लालटेन हाथमें लेकर रात्रिक समय सूर्यको देखनेकी चेष्टा है और 
दूसरी प्रातःकाल होनेकी प्रतीक्षा करके सूर्यकी किरणोंके द्वारा 
सूर्यको देखना है। प्रेयःकामी (जागतिक वस्तुओंका इच्छुक) होनेपर 
हमें आरोहवादी होना ही पड़ेगा। अर्थात्‌ ज्ञानका प्रयास, योगका 
प्रयास तथा कर्मका प्रयास हमें करना ही पड़ेगा, परन्तु आरोहवाद 
चेष्टा सर्वदा ही असम्पूर्ण रहेगी। बीस वर्षकी सभ्यता या ज्ञान एक 
सौ वर्षकी सभ्यता या ज्ञानकी तुळनामें असम्पूर्ण या भ्रान्तिपूर्ण 
प्रमाणित होगी। एक हजार वर्षकी सभ्यता या ज्ञानके आगे दो सौ 
वर्षकी सभ्यता या ज्ञान असम्पूर्ण या गलत प्रमाणित हो जाएगा। 
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आरोहवादका मार्ग नहीं अपनाते। 
वे अवरोहपन्थी zl 


Question 466—What is aroha-vada? 

Answer—Aroha-vàda refers to futile activities like 
Ravana’s attempt to build a staircase to Heaven. Scriptures 
advise us not to waste our time in such activities, which 
are compared to trying to see the Sun at night using a 


lantern; in that situation, one must wait until dawn and 
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one will naturally see the Sun by its own rays. When we 
desire worldly things (preyah), we must follow aroha-vada; 
our efforts will be directed to jnàna, yoga, and karma, and 
they will never lead to perfection and completion. The 
civilization, and knowledge obtained by careful study, of 
twenty years from now will seem incomplete and mistaken 
compared to that of one hundred years from now, and the 
same is true after two hundred years, one thousand years, 
and so on. Therefore, intelligent persons never accept the 


path of aroha-vada; they are avaroha-panthi. 


प्रश्न 467-गुरुनिष्ठा नहीं होनेसे क्या हरिभजन नहीं होगा? 

उत्तर-गुरुदेवतात्मा नहीं होनेसे हरिभजन नहीं होगा। गुरु 
जीव नहीं हैं, वे ईश्वर हैं। इसलिए उन्हें देवता कहा गया है। इसके 
अतिरिक्त गुरु आत्मा हैं अर्थात्‌ प्रीतिक पात्र हैं। जो गुरुको ईश्वर 
अथवा प्रिय मानते हैं वे ही गुरुदेवतात्मा हैं। ऐसे गुरुदेवतात्मा 
गुरुभक्त ही गुरुकी कृपा प्राप्त करते हैं। BMH परमप्रिय 
श्रीगुरुदेवके ऐसे गुरुनिष्ठ भक्तोंक प्रति प्रसन्न हो जानेके कारण उनके 
प्राणबन्धु कृष्ण भी उन गुरुदेवतात्मा गुरुनिष्ठ भक्तोंके प्रति प्रसन्न हो 
जाते zi देखिए, हरि, गुरु एवं वैष्णव-इन तीनोंको किस प्रकार 
सजाकर रखा गया है। गुरु, भगवान और वैष्णवोंको क्रोड़ीभूत करके 
बीचमें बैठे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि यदि कोई हृढ़तापूर्वक गुरुकी 
शरण ग्रहण करता है, तभी वह भगवान और भक्तकी कृपा प्राप्त कर 
सकता है। गुरुके प्रसन्न होनेसे ही श्रीहरि और वैष्णव प्रसन्न होते हैं। 
परन्तु यदि कोई गुरुदेवतात्मा नहीं हो सकता है अर्थात्‌ गुरुको 
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अपना जीवनस्वरूप नहीं बना सकता है, तो उसका सारा भजन- 
साधन व्यर्थ हो जाता है। वह भक्त अथवा भगवान किसीकी भी 
सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। अन्तमें उसे भगवानकी Bars वञ्चित 
होना पड़ता है। इन सब बातोंको सुनकर एक भक्त दुःखी होकर 
बोले-“हे प्रभो! आपने तो कृपापूर्वक गुरुकी महिमाका वर्णन किया 
तथा गुरुदेवतात्मा होनेकी बात Hell परन्तु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 
इन बातोंको ग्रहण नहीं कर सका।” यह सुनकर श्रील प्रभुपाद दुःखी 
होकर कहने लगे-“मेरा ही भाग्य खराब है, क्योंकि मैंने तो अनेक 
बातें कहीं, परन्तु लोगोंने मेरी बातोंको नहीं सुना।” 


Question 467—Can we practice devotional service 
to Lord Hari without being dedicated to a spiritual 
master? 

Answer—Unless we become guru-devatatma, we 
cannot engage in devotional service to Hari. Guru is not 
an ordinary living entity (jiva); he is nondifferent from 
i$vara, the Lord. Thus, he is considered to be one's 
worshipable Lord or Deity (devata), one's very soul, and 
one's object of love and affection. Devotees who regard 
the spiritual master to be isvara and priya (beloved) are 
known as guru-devatatma. Only such guru-devatatma 
devotees can get the mercy of their spiritual master. 
When Sri Gurudeva, the most beloved of Krsna, is pleased 
with dedicated devotees (guru-nistha bhaktas), his dear 


friend (prana-bandhu) Krsna is also pleased with them. 
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Just see how Hari, guru, and Vaisnavas are nicely 
interconnected. Guru is situated between Bhagavan and 
devotees; Bhagavan and devotees are both present in his 
heart. If one firmly takes shelter of a spiritual master, one 
can get the mercy of Bhagavan and devotees. Sri Hari and 
Vaisnavas are only happy when the spiritual master is 
pleased. If one cannot become guru-devatatma, regarding 
the spiritual master as one's very life, all of one's 
devotional service and practice goes in vain. One will not 
get true service to devotees, and in the end one will be 
deprived of service to Bhagavan. After hearing about this 
topic, one distressed devotee told Srila Prabhupada, “O 
holy master! You have mercifully described the glories of 
the spiritual master and told me to be guru-devatatma. 
However, it is my misfortune that I could not understand 
and follow these things.” When Srila Prabhupada heard 
this, he became distressed and said, “My fate is indeed 
bad, because I have said so many things, but people have 


not truly listened to my words.” 


प्रश्न 468-वैष्णव कौन है? 

उत्तर-गुरुसेवक ही वैष्णव है। सद्गमुरुके चरणोंका आश्रय 
ग्रहण करनेवाला दीक्षितभक्त ही वैष्णव है। गुरुभक्तिके तारतम्यके 
अनुसार ही कृष्णभक्ति या वैष्णवताका तारतम्य है अर्थात्‌ जितने 
परिमाणमें गुरुके श्रीचरणोंमें भक्ति होगी, उतने ही परिमाणमें कृष्णके 
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प्रति भी होगी या उतने ही परिमाणमें वैष्णवता आएगी। गुरुद्वेषी 
व्यक्ति वैष्णव नहीं हैं, वे अवैष्णव, पाषण्डी और नारकी हैं। जो 
गुरुसे द्रोह करता है, उसे भगवानका द्रोही या सारा जगतका द्रोही 
कहा गया है। गुरुनिष्ठ निष्काम भक्त ही शुद्धभक्त el इसीलिए कहा 
है= 

कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी 

छाडियाछे जारे सेइ त वैष्णव। 

सेइ अनासक्त सेइ शुद्ध भक्त 

संसार तथाय पाय पराभव॥ 

अर्थात्‌ कनक (सम्पत्ति), कामिनी (स्री) तथा प्रतिष्ठारूपी 

बाघिनी-इन सभीने जिसे छोड़ दिया है, वही वैष्णव है। ऐसे वैष्णव 
ही संसारके प्रति अनासक्त होते हैं। अतः वे ही शुद्ध भक्त हैं तथा 
संसार ऐसे शुद्धभक्तोंके चरणोंमें नतमस्तक होता है। 


Question 468—Who is a Vaisnava? 

Answer—A Vaisnava is a servant of his spiritual 
master; an initiated devotee who has taken shelter at the 
lotus feet of a bona fide guru. One's vaisnavata, or quality 
as a devotee, can be ascertained on the basis of one's 
level of dedication to one's spiritual master. The more 
dedication one has for the lotus feet of one's spiritual 
master, the more one's devotion for Lord Krsna will be, 
and one will have proportionately greater vaisnavatà (firm 
faith in Vaisnavism). One who is averse to his spiritual 


master is not a devotee of Lord Krsna; rather, he is a 
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non-devotee, an atheist, and one destined for hell. One 
who offends a spiritual master also offends Bhagavàn and 
the entire world. A devotee who is selfless and dedicated 
to his spiritual master is a pure devotee. It is said: 
kanaka kamini pratistha baghini 
chadiyache jare sei ta vaisnava 
sei anasakta sei Suddha bhakta 
samsara tathaya paya parabhava 
A Vaisnava is one who abandons the tigress of 
desire for wealth, women, and prestige. Such a devotee of 
Krsna is always unattached to the material world. The 
entire material world bows down at the feet of such a 


pure devotee. 


प्रश्न 469-क्या भगवानकी सेवाके बिना कल्याण नहीं हो 
सकता? 

उत्तर-कदापि नहीं। कृष्णको भूलकर जीव कभी परमात्म 
विचारको ग्रहणकर योगमार्ममें तो कभी ब्रह्मविचारको ग्रहणकर 
निर्विशेष ज्ञानमार्गकी ओर चला जाता है। इसके द्वारा उसका मंगल 
नहीं हो सकता। परन्तु भगवानकी सेवाके द्वारा साक्षात्‌ भगवानको 
पाया जा सकता है। भगवानकी सेवाके बिना जीवोंका कल्याण 
सम्भव नहीं ED भगवान केवलमात्र सान्निध्यप्राप्तिकी वस्तु नहीं हैं, 
बल्कि नित्यसेव्य-वस्तु हैं अर्थात्‌ भगवानके दर्शन अथवा उनके 
निकट निवास करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उनकी सेवा ही प्रधान 
el यदि किसीको भगवानकी कथाओंका श्रवण करनेमें रुचि नहीं हो 
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रही है, तो यह समझना चाहिए कि अवश्य ही वह अपना अधिकतर 
समय व्यर्थकी सांसारिक बातोंमें नष्ट करता है। क्योंकि निरन्तर 
भगवत्‌ कथाओंकी आलोचना करनेपर अवश्य ही रुचि उत्पन्न होगी। 
मृत्युसे पहले ही यदि जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त न किया जाय तो 
फिरसे जन्मग्रहण करना ही पड़ता है। अर्थात्‌ पुनर्जन्म निर्भर करता 
है संसारके प्रति आसक्ति Wl यदि मृत्युके समय संसारके प्रति 
लेशमात्र भी आसक्ति रह जाती है तो उसीके अनुसार अगला जन्म 
निश्चित है। परन्तु दुःखकी बात तो यह है कि असत्सङ्ग तथा 
हरिकथाओंसे दूर रहनेके कारण किसीकी इस दुःखमय संसारसे पार 
होनेकी इच्छा भी नहीं होती। यदि किसीकी इच्छा होती भी है तो 
उसमें भी उसका अपना सुख छिपा हुआ रहता है। जैसे-बुभुक्षु तथा 
मुमुक्षु। बुभुक्षु स्वर्ग आदि उच्च लोकोंके सुखभोगोंकी इच्छासे ही 
सत्कर्म आदि करते हैं तथा मुमुक्षु मुक्ति सुख प्राप्त करनेके लिए ही 
संसारसे विरक्त होकर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानका अवलम्बन करते el इस 
प्रकार इन दोनों ही प्रकारके लोगोंके हृदयमें अपने सुखकी कामना 
रहती है। इसीलिए भगवान भोगी तथा त्यागी-इन दोनोंकी सहायता 
नहीं करते। इनकी सेवा तो भगवानसे विमुखोंको मोहित करनेवाली 
मायाशक्ति ही करती है। परन्तु जो सम्पूर्णरूपसे भगवानको ही 
प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे भक्तकी सहायता मायापति भगवान स्वयं 
ही करते हैं। गुरुदेवतात्मा गुरुनिष्ठ होकर निष्कपटरूपसे गुरु ud 
भगवानकी सेवा करते-करते हमें मुक्त होना होगा। तभी हम 
शुद्धसेवा प्राप्त कर सकते El क्योंकि मुक्त हुए बिना भगवानकी सेवा 
शुद्धरूपसे नहीं हो सकती। गुरुके आनुगत्यमें हमें सदा-सर्वदा 
हरिनाम करना होगा। हमें सर्वदा ही स्मरण रखना चाहिए कि 
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हरिनामभजन ही साक्षात्‌ कृष्णभजन है। श्रीनाम भजनके द्वारा ही 
सवार्थसिद्धि होगी। 


Question 469—Is it possible to be happy without 
serving Bhagavan? 

Answer—Never. Having forgotten Krsna, the living 
entity sometimes walks the path of yoga by following the 
Supersoul conception, and sometimes walks the path of 
impersonal knowledge by following the Brahman 
conception, neither of which leads to auspiciousness. One 
can directly attain Bhagavan by serving Him, and it is not 
possible for living entities to attain auspiciousness without 
such service. It is not enough to just want to be near 
Bhagavan; we are meant to eternally serve Him. [He is the 
worshipable recipient of our eternal service (nitya-sevya 
vastu).| In other words, approaching Bhagavan to get His 
darsana is insufficient because serving Him is essential. 
[Simply seeing Bhagavan or being in His physical 
proximity is not sufficient; service is also essential.] If one 
is not developing a taste for hearing about the pastimes 
of Bhagavan, one is wasting time in futile worldly talks. 
Taste will certainly come if one continuously discusses 
Bhagavan’s pastimes. If one does not attain the state of 
liberation (jivana-mukta-dasa) before death, one must take 


birth again. Reincarnation depends on attachment to the 
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material world; if one has even a trace of attachment at 
the time of death, one must take birth again. 
Unfortunately, due to bad association and avoidance of 
hearing about the pastimes of Lord Hari, very few people 
desire to cross over this distressful material existence. 
When one develops the desire to transcend this world, 
even then his selfish desire for personal happiness is 
hidden behind that desire to transcend this world. 
Bubhuksus and mumuksus are examples of selfish persons 
cultivating hidden desire for personal happiness 
(emancipation from the clutches of the miserable material 
world) behind the garb of transcendental activities. 
Bubhuksus engage in pious activities with the desire to 
enjoy happiness in the higher planetary systems. 
Mumuksus, seeking the happiness of liberation, strive to 
become detached from the material world and attain 
impersonal brahma-jnana. Both bubhuksus and mumuksus 
desire their own happiness, so Bhagavan does not help 
such persons (bhogis—sense  enjoyers and tyagis— 
renouncers); rather, He puts them under the control of 
His illusory potency, which bewilders those who are averse 
to Him. On the other hand, Bhagavan, the Lord of the 
illusory potency, personally helps devotees who only want 
to please Him. First, we must sincerely serve a spiritual 


master and Bhagavan by becoming guru-devatatma and 
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guru-nistha. As a result of this sincere service, we will be 
liberated. Only then can we attain the pure service of 
Bhagavan. One cannot serve purely until one is liberated 
from the material world. We should always chant hari- 
nàma under the guidance of a spiritual master, and always 
remember that sri-hari-nama-bhajana, chanting of the 
holy names, is direct service to Lord Krsna (krsna- 
bhajana). One will attain all perfection through sri-nama- 


bhajana. 


प्रश्न 470-भक्तोंकी प्रार्थना कैसी होगी? 

उत्तर-भक्त प्रार्थना करेगा-“हे राधारमण! मेरी रक्षा 
कीजिए। मैं कहीं इस घोर संसारमें गिरकर अपना सर्वनाश न कर 
A जो संसारमें प्रवेश कर चुके हैं, वे प्रार्थना करेंगे-“हे भगवन्‌! 
मैं कहीं संसारमें अत्यधिक आसक्त न हो जाऊँ। आप कृपापूर्वक मेरी 
संसारकी वासनाको नष्ट कर दीजिए। जिससे कि मेरी बुद्धि निरन्तर 
आपकी सेवामें ही लगी रहे।” 


Question 470—How do devotees pray? 

Answer—Devotees pray like this: "O Radha-ramana! 
Please protect me. I hope that I do not completely ruin 
myself due to falling into this dangerous material 
existence. O Bhagavan! I hope that I do not become 


excessively attached to the material world; kindly destroy 
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my attachment, and then my pure intelligence will always 


be attached to serving You." 


प्रश्न 471-मंगलका मार्ग क्या है? 

उत्तर-वर्तमान समयमें जगतमें जितने भी प्रकारक मार्ग 
दिखाई पड़ रहे हैं, उनमेंसे एक भी मार्ग ऐसा नहीं है, जिसपर 
चलकर जीवका वास्तविक कल्याण हो। एक भी मार्ग भगवानकी 
सेवाका मार्ग नहीं है, जब कि केवल भगवानकी सेवाके मार्गपर ही 
चलकर जीवका वास्तविक कल्याण हो सकता है। मैं भक्तसे अधिक 
जानता हूँ-ऐसे विचार तो नरकका रास्ता है। इन विचारोंपर 
चलनेसे अकल्याण ही होता है। हमें सर्वदा ही चेष्टा करनी चाहिए 
कि हमारे मार्गमें कितनी ही बाधाएँ क्यों न आ जाएँ, परन्तु हम 
भक्तोंका APTS नहीं SStl जब हमारे हृदयमें दीनता आएगी 
अर्थात्‌ हमें उपलब्धि होगी कि मैं सम्पूर्णरूपसे भगवानकी सेवाके 
अयोग्य हूँ, तभी हम भगवानक प्रिय भक्ताकी महिमा जान सकते हैं। 
इसीलिए इनमेंसे एक भी धर्म नित्यधर्म नहीं है। वास्तवमें भक्तोंकी 
सेवा ही सबसे अधिक कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त संसारमें 
जितने मार्ग प्रचारित हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है-किस प्रकार 
अधिकसे अधिक परिमाणमें इन्द्रियतर्पण किया जाए अर्थात्‌ 
विषयोंको भोगा जाय। 


Question 471—What is the path to 
auspiciousness? 
Answer—Living entities cannot achieve real 


auspiciousness through any of the paths available in the 
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material world, because all these paths do not include 
devotional service to Bhagavan. [All paths available in the 
material world cannot bring auspiciousness because they 
lack service to Bhagavan.] A living entity can achieve real 
auspiciousness only by serving Bhagavàn. If one thinks 
that he knows more than devotees, the gate to hell is 
open for him. Such thoughts lead only to 
inauspiciousness. Even if we encounter numerous 
obstacles, we should be determined not to give up the 
guidance of devotees. When humility and meekness arise 
in our heart and we feel that we are completely 
unqualified to serve Bhagavan, we will realize the true 
glories of the dear devotees of Bhagavan. No worldly 
dharmas are eternal. Factually, serving devotees is the 
most auspicious activity; the goal of all worldly paths is 


to maximize satisfaction of one’s material senses. 


प्रश्न 472-क्या अपनी स्वतन्त्रता त्यागने-योग्य है? 

उत्तर-हाँ, अवश्य ही। स्वतन्त्र व्यक्ति ही दाम्भिक होता है 
तथा अनुगत ही दीन-हीन होता el यदि कोई भक्तिका आश्रय 
ग्रहणकर भी दाम्भिक होता है अर्थात्‌ केवल भगवानकी पूजा करता 
है, परन्तु वैष्णवोंका अनादर करता है, तो वह वैष्णवापराधके कारण 
नाना प्रकारकी विपत्तियोमें he जाता है। परन्तु मनुष्यजन्म तो 
अमंगलोंको सञ्चय करनेके लिए नहीं, बल्कि मंगल सञ्चयके लिए 
होता है-हम इस बातको भूल जाते हैं। क्योंकि हम अपदार्थ हैं, 
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तुच्छ तथा अधम हैं। मायाके प्रलोभनमें पड़कर भोगी होनेकी, बड़ा 
होनेकी तथा कर्ता होनेकी इच्छा अति क्षुद्र तथा व्यर्थ है। यदि 
किसीके हृदयमें बड़ा बननेकी इच्छा है, तो उसे गुरु तथा भगवानके 
दीनहीन भक्तोंका ही सङ्ग करना होगा तथा Seth विचारोंको ग्रहण 
करना चाहिए। 


Question 472—Should we give up our 
independence? 

Answer—Yes, certainly. An independent person is a 
hypocrite (dambhika), and one who follows in the 
footsteps of devotees is meek and humble. A hypocrite 
takes shelter of devotional service and worships only 
Bhagavan, but disrespects devotees; thus, he faces many 
obstacles in spiritual life due to making offenses to 
devotees. Human life is meant for developing auspicious 
qualities, not inauspicious ones, but we forget this 
because we are worthless (apadartha), insignificant 
(tuccha), and fallen (adhama, vile). We have been enticed 
by maya, and thus we want sense gratification, prestige, 
and material possessions, although these things are 
insignificant and futile. If one truly wants to become a 
great person, one should associate with a spiritual master 
and meek, humble devotees, and accept their conceptions 


(vicara). 
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प्रश्न 475-वास्तविक स्वाधीनता क्या है? 

उत्तर-इस जगतमें प्रभु (मालिक) होनेकी इच्छा ही अभक्ति 
है। इस जगतमें यदि कोई प्रभु होना चाहता है या स्वाधीन (स्वतन्त्र) 
होना चाहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह दासता या 
अधीनताको छोड़ना चाहता है। परन्तु इस जगतमें जो स्वाधीनता 
दिखाई पड़ती है, वास्तवमें वह भी अधीनताका ही प्रच्छन्न रूप di 
यदि जीव सच्चिदानन्दविग्रह भगवान कृष्णकी अधीनता स्वीकार कर 
ले, तभी उसे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है। जीव जबतक 
भगवानकी कृपारूप रस्सीको पकड़े रहता है, तभीतक वह जीव 
सेवक है। जो सोचते हैं कि हम इस जगतमें स्वावलम्बी 
(आत्मनिर्भर) हैं तथा निरपेक्ष हैं अर्थात्‌ हमें किसीकी सहायताकी 
आवश्यकता नहीं है, वास्तवमें वे ही दूसरोंकी कृपापर निर्भर रहते 
हैं। परन्तु जो भगवानके अधीन हो जाते हैं, वे ही वास्तवमें स्वाधीन 
होते हैं और यदि किसीको ऐसी स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है, तो 
उसके हृदयमें यह बात हृढ़तापूर्वक बैठ जाती है कि “मैं भगवानका 
नित्य सेवक हूँ”। जो वस्तु परिपूर्ण है, वही परवस्तु है। भगवान ही 
परवस्तु हैं। ऐसे परवस्तु भगवानकी दासता ही वास्तविक स्वाधीनता 
है तथा यह स्वाधीनता सुखप्रद है। इसके अतिरिक्त कर्ताभिमानसे या 
प्रभु-अभिमानसे जो स्वाधीनताका अभिनय किया जाता है, वह महा 
दुःखजनक है। वास्तवमें वह स्वाधीनता (स्वतन्त्रता) नहीं है, बल्कि 
मायाकी अधीनता ही है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति इस जगतमें आकर 
स्वयंको स्वतन्त्र समझता है, वास्तवमें वह स्वतन्त्र नहीं, अपितु 
मायाका दास है। 


Question 473—What is real independence? 
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Answer—The desire to become the Lord or 
proprietor of this material world indicates lack of devotion 
(abhakti). If someone wants to become the Lord or master 
of this world, it means he wants to abandon the mood of 
servitorship or subservience (adhinata) to Bhagavan. What 
appears to be independence in this material world is 
actually a hidden form of dependence or bondage. Only 
when a living entity accepts dependence on Bhagavan 
Krsna, the embodiment of knowledge, bliss, and eternity, 
will he attain real independence. A living entity is a 
servant of Bhagavan as long as he firmly grasps the rope 
of Bhagavan’s mercy. Although some in this world think 
that they are independent and self-reliant, and that they 
do not need anyone’s assistance, they are actually 
dependent on the mercy of others. On the other hand, 
those who depend on Bhagavan are truly independent. 
When one attains such real independence, one has the 
firm conviction that, "I am an eternal servant of 
Bhagavan.” A substance that is complete, whole, and 
perfect (pari-purna) is indeed the Supreme Substance 
(para-vastu). Bhagavan is the Supreme Substance. Service 
and subservience to Him is real independence, and it is 
pleasing to living entities. If one maintains the false 
conception of being the proprietor or the Lord and 


pretends to be independent, this idea inevitably leads to 
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great distress. Such pretension is not real independence, 
but is actually bondage in the illusory potency. In other 
words, one born in this world who thinks that he is 
independent is in reality not free, but a slave of the 


illusory potency. 


प्रश्न 474-क्या भगवानपर पूर्णरूपसे विश्वास न कर 
पानेके कारण ही हमारा अमंगल हो रहा है? 

उत्तर-जहाँ पर मंगलमय भगवानके प्रति विश्वास ही नहीं है, 
वहाँ पर मंगल कैसे हो सकता है? अतः हमें आरोह पथ अथवा 
अश्रौतपथको त्यागकर अवरोह (श्रौत पथ) को ग्रहण करना चाहिए। 
अर्थात्‌ हमें अपने बल, बुद्धिका अभिमान त्यागकर सम्पूर्णरूपसे 
भगवानके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यदि हम वास्तवमें ही अपना 
आत्मकल्याण चाहते हैं, तो हमें अभी तक सञ्चित अपने समस्त 
विषयोंको सम्पूर्णरूपसे निष्कामभावसे भगवानके श्रीचरणकमलामें 
समर्पण करना होगा तथा भगवानकी अहैतुकी कृपाकी आशा ही 
रखनी होगी। क्योंकि उनकी लेशमात्र भी कृपाके बिना उन्हें जानना 
असम्भव है। परन्तु यदि हमें भगवानकी दयालुता तथा मंगलदातृत्व 
(भगवान कल्याणकारी हैं) पर पूर्णविश्वास न हो, तो हम अपना 
सर्वस्व उन्हें निसङ्कोचरूपसे समर्पित नहीं कर सकते। ऐसी 
अवस्थामें समर्पण करते समय हमारे हृदयमें ऐसा विचार आएगा कि 
यदि मैंने अपना सर्वस्व भगवानके लिए समर्पित कर दिया तो 
अन्तमें मुझे विपत्तिमें पड़ना पड़ेगा। यदि भगवानने हमें नहीं देखा तो 
मेरा यह कुल तथा वह कुल दोनों ही चला जाएगा। परन्तु वास्तवमें 
ऐसे सन्देह भित्तिहीन हैं अर्थात्‌ निराधार हैं। ऐसे सन्देह हृदयमें 
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उत्पन्न होनेपर जीवका अमंगल ही अमंगल होता है। भगवान कभी 
भी अपने शरणागत भक्तको अपूर्ण मनोरथ नहीं करते। हमारे समस्त 
अभावोंको पूर्ण करनेमें तथा हमें सम्पूर्णरूपसे आश्रय प्रदान cud 
केवल भगवान ही समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं-ऐसा सुदृढ़ विश्वास 
होनेपर ही जीव निर्भय, निश्चिन्त तथा सुखी हो सकता di 
भगवानकी अमन्दोदय दया (जिस दयाके द्वारा किसीका कभी भी 
अमंगल नहीं हो सकता है) के द्वारा जीवका कैसा महामंगल होता 
है, इसे भाषाक द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। भगवानकी कृपा 
होनेपर निरन्तर उनकी सेवा करने पर भी, सेवाकी आशा नहीं 
मिटती। सर्वदा ऐसा अनुभव होगा कि मैं कुछ सेवा नहीं कर पाया। 
हाय! हाय! मेरी भगवानके प्रति लेशमात्र भी प्रीति नहीं है। इस 
प्रकारकी एक अमूल्य अतृप्ति नामक सम्पत्ति we होगी। उस समय 
भगवानके नाम, रूप, गुण तथा लीलाओंका अनुशीलन स्वाभाविक 
रूपमें ही होगा। ऐसी अवस्थामें उसे विषयकी लेशमात्र भी चिन्ता 
नहीं रहती। भगवानका स्वभाव ही है कि वे किसीको भी निराश नहीं 
करते। वे ही वास्तवमें कृतज्ञ हैं, समर्थ हैं तथा महा कृपालु हैं। यदि 
कोई लेशमात्र उनकी सेवा करता है, तो वे उसे कदापि नहीं भूलते। 
जीवके पास स्वतन्त्रता नामक एक अमूल्य Ya है, परन्तु वह 
स्वतन्त्रता भगवानके ही अधीन है। जब हम इस विचारका उल्लंघन 
करते हैं, अर्थात्‌ स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करते हैं, तभी हमारा 
सर्वनाश होता है। जागतिक लोग कदापि हमारे अभावोंको पूर्ण नहीं 
कर सकते तथा न ही हमारी समस्याओंको दूर कर सकते zl 
इसीलिए गीतामें सर्वेश्वरेश्वर भगवानके श्रीचरणोंमें सम्पूर्णरूपसे 
शरणागत होनेको कहा गया है। श्रीकृष्ण ही वे भगवद्‌ वस्तु हैं, 
अर्थात्‌ वे ही स्वयं भगवान हैं। उनके श्रीचरणोंमें शरणागत होना 
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जीवका एकमात्र कर्त्तव्य है। उनके श्रीचरणोंमें समर्पित eda ही 
जीवनके सभी उद्देश्य तथा कर्ततव्याकर््तव्य विचार साधित हो जाते हैं। 
अतः नाना प्रकारकी विघ्नबाधाओं तथा नानाप्रकार अनर्थोकी 
अवस्थामें किस प्रकार आत्मसमर्पण किया जा सकता है, यह 
आलोचनाका विषय zl 


Question 474—Are we experiencing 
inauspiciousness due to lack of full faith in Bhagavàn? 

Answer—If one has no faith in Bhagavan, who is 
auspiciousness personified, how can one attain 
auspiciousness? We must give up the ascending path 
(aroha-patha or asrautha-patha) and accept the descending 
path (avaroha-patha or Srauta-patha). In other words, 
forsaking the false ego of our own strength and 
intelligence, we must depend completely on Bhagavan. If 
we are sincerely concerned about our own welfare, in an 
unselfish mood we should dedicate all of the sense objects 
that we have accumulated up to now to the lotus feet of 
Bhagavan. Moreover, we should only aspire for His 
causeless mercy, because it is impossible to understand 
Him without at least a particle of His mercy. If we do not 
have firm faith in the merciful nature of Bhagavan and in 
His desire to bestow auspiciousness on us, we will not be 
able to unhesitatingly dedicate all of our possessions to 


Him, and we will fear, “If I dedicate everything to Him, in 
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the end I will suffer in adversity. If Bhagavan does not 
look after me, I will be a loser in this world (iha-loka) 
and also in the next (para-loka).” In reality, such fears are 
unfounded. When such doubts arise in the heart, they 
only lead to inauspiciousness. Bhagavan never allows the 
desires of His surrendered devotees to go unfulfilled. Only 
He can provide for all of our needs and give us complete 
shelter. When a living entity develops firm faith, he 
becomes fearless, free from anxiety, and happy. Words 
cannot properly describe the auspiciousness he attains 
through Bhagavan's supreme compassion (amandodaya- 
daya). [Bhagavan’s mercy is absolute and never brings 
inauspiciousness to anyone.] Once one receives the mercy 
of Bhagavan and begins serving Him continuously, one's 
desire to serve Him never goes away, and one always feels 
that one cannot serve sufficiently. One will think, “Alas! 
Alas! I do not have even an iota of love for Bhagavan.” 
This humble feeling of insufficiency or insatiability is 
actually the invaluable treasure of divine love, and it 
allows one to naturally serve the name, form, qualities, 
and pastimes of Bhagavan. In this state of consciousness, 
one has no concern about sense objects. It is Bhagavan's 
nature never to disappoint anyone. As a matter of fact, 
He is grateful, competent, and very merciful. He never 


forgets anyone who serves Him even a little. Living 
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entities have minute independence, which is the most 
valuable jewel, but that independence is subordinate to 
Bhagavan's absolute independence. When we violate this 
idea of relative independence and misuse our limited 
freedom, we will be ruined. Worldly persons cannot 
completely fulfill our needs, or solve all of our problems. 
Therefore, Bhagavad-gita advises us to fully surrender at 
the lotus feet of Bhagavan, the Lord of all lords. Sri Krsna 
alone is that bhagavad-vastu; He is Bhagavan. The only 
duty of a living entity is to surrender to His lotus feet. If 
one dedicates oneself to His lotus feet, all goals of life 
will be achieved, and one's understanding of proper and 
improper behavior (karttavya—duty and akarttavya—acts to 
be avoided) will be perfect. Therefore, one should carefully 
consider how to attain such dedication, even while being 
beset by various obstacles and  anarthas (unwanted 


desires). 


प्रश्न 475-भगवान क्या भक्तोंके अधीन हैं? 

उत्तर-अवश्य ही। गोविन्द भक्तोंके अधीन हैं। यद्यपि 
भगवानके भक्त भगवानकी शक्ति हैं, भगवानके अधीन हैं। तथापि 
सेवाके विचारसे उनकी शक्ति भगवानकी शक्तिकी अपेक्षा अधिक है। 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो वे भगवानकी सेवा करनेमें समर्थ न हो 
पाते। भगवान स्वतन्त्र होनेपर भी भक्तोंकी सेवाके सामने अस्वतन्त्र- 
से हो जाते हैं। वे स्वयं ही कहते हैं-“अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र 
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इव द्विज”। अर्थात्‌ भगवान श्रीदुर्वासा ऋषिसे कह रहे हैं-हे द्विज! 
मैं अपने भक्तोंके अधीन dd वास्तवमें सेव्य (जिसकी सेवा की जाती 
है) के हृदयको जाने बिना सेवा सम्भव नहीं है। उत्तम सेवक कभी 
अपने प्रभुके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं, तो कभी उनके हृदयके 
भावोंको जानकर उसीके अनुसार सेवा करते हैं। भगवान जिस 
प्रकार भक्तके अन्तरविहारी (अन्तर्यामी) हैं अर्थात्‌ भक्तके हृदयमें 
विहार करते हैं, उसी प्रकार भक्त भी भगवानके अन्तर-विहारी हैं, 
अर्थात्‌ भक्त अन्तर्यामीके भी अन्तर्यामी हैं। तात्पर्य यह है कि 
भगवान भक्तके हृदयको जानते हैं तथा भक्त भगवानके हृदयको। 


Question  475—Is Bhagavan controlled by 
devotees? 

Answer—Certainly; Govinda is under the control of 
devotees. Devotees of Bhagavan are part of His potency, 
and they are dependent on Him. However, their power to 
serve is even greater than that of Bhagavan; if this were 
not the case, they would not be able to serve Him. 
Although Bhagavan is independent, He allows Himself to 
become dependent on the service of devotees. He told Sri 
Durvasa Rsi—aham bhakta-paradhino hy asvatantra iva 
dvija—“O brahmana, I am controlled by My devotees.” 
One cannot serve sevya (the one who is served) without 
knowing the desires in his heart. An excellent servant of 
the Lord sometimes awaits His order, and sometimes, 


naturally knowing His inner mood, serves Him 
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spontaneously. Bhagavan is the indwelling Supersoul 
(antara-vihàri or antaryami) of the devotees; He plays in 
their heart. Similarly, devotees are the antara-vihari of 
Bhagavan; they also play in His heart. Thus, they are 
antaryami (indwelling witness) of antaryami (the 
indwelling witness in all, the Supreme Lord). Thus, 
Bhagavan knows the heart of devotees, and devotees know 


the heart of Bhagavan. 


प्रश्न 476-हमें किसका सङ्ग करना चाहिए? 

उत्तर-जो हमें भगवानकी आराधनाके लिए प्रेरित करते हैं, 
वे ही श्रीगुरु हैं। केवल भक्त (वैष्णव) ही साधु हैं, इनके अतिरिक्त 
कर्मी, ज्ञानी, योगी कोई भी साधु नहीं हैं। क्योंकि कर्मी, ज्ञानी तथा 
योगियोंकी विचारधारा भगवानसे विमुख होनेके कारण ही उत्पन्न 
होती है। यह विचारधारा नित्य नहीं है। अतः कर्मयोगियोंका सङ्ग, 
ब्रह्मज्ञानी मायावादियोंका सङ्ग तथा कुयोगियोंका सङ्ग कदापि नहीं 
करना चाहिए। एकमात्र भक्तियोगियोंका ही सङ्ग करना चाहिए। तभी 
हमारा मंगल हो सकता है। 


Question 476—With whom should we associate? 

Answer—Sri Guru inspires us to worship Bhagavan. 
The only real sadhus are devotees; karmis, jnanis, and 
yogis are not sadhus because their mentality (vicara-dhara) 
arises from being antagonistic to Bhagavan. Such 


mentality is not eternal. We should never associate with 
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karma-yogis (practitioners of karma-yoga), brahma-jnàni 
maya-vadis (impersonalists and monists), or ku-yogis (false 
mystics or imperfect yogis, imperfect transcendentalists). 
We should associate only with bhakti-yogis (practitioners 


of bhakti-yoga), from whom we can get auspiciousness. 


प्रश्न 477-क्या श्रीगुरुदेव मनुष्य हैं? 

उत्तर-कदापि नहीं। श्रीगुरुदेव क्षणभङ्गुर रक्त एवं मांसका 
एक पिण्डमात्र नहीं हैं। श्रीमद्धागवतमें कहा गया है-श्रीगुरुदेव 
भगवान ही हैं। अर्थात्‌ भगवानके अवतार हैं। श्रीगुरुदेव कृपापूर्वक 
स्वयं ही उस जगतसे इस जगतमें आते हैं। प्रकट एवं अप्रकट दोनों 
ही लीलाओंमें वे नित्य हैं। वे सर्वदा ही हमारे नियामक (Controller) 
क रूपमें विराजमान रहकर हमें भगवानकी सेवाक लिए प्रेरित करते 
हैं। सच्चिदानन्द श्रीगुरुदेव अतिमर्त्य महापुरुष हैं। उन्हें एक मनुष्य 
माननेपर निश्चितरूपसे नामापराध होता है, जिसके फलस्वरूप नरक 
गति प्राप्त होती el आत्मवित्‌-कृष्णतत्त्ववित्‌ हैं, अर्थात्‌ वे आत्मतत्त्व 
एवं कृष्णतत्त्वको जानते el वे श्रीचैतन्यमहाप्रभुके अत्यन्त प्रियजन 
हैं। हमारे जैसे पतितोंका उद्धार करनेके लिए ही वे अवतीर्ण होते el 
वे कर्मी, ज्ञानी या योगी नहीं हैं, वे लीलामय भगवानकी लीलाओंके 
पार्षद या सङ्गी el वे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। देवता जिस प्रकार नित्य हैं, 
उसी प्रकार वे भी नित्य हैं। देवता शब्दका अर्थ यहाँपर इन्द्र आदि 
नहीं है, बल्कि अप्राकृत कामदेव कृष्ण है। श्रीगुरुदेव उन्हीं 
कृष्णस्वरूप अर्थात्‌ कृष्णसे अभिन्न, कृष्णक प्रकाश-विग्रह el 
श्रीगुरुदेव कृष्णसे अभेद विचारसे उपास्यकी पराकाष्ठा हैं। वे 
भगवानके अतिप्रिय हैं। श्रीगुरुदेव आश्रयजातीय तत्त्व तथा श्रीकृष्ण 
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विषयतत्त्व हैं। श्रीगुरुदेव सेवक-भगवान तथा श्रीकृष्ण सेव्य-भगवान 
या स्वयं भगवान हैं। श्रीगुरुदेव मुकुन्दप्रेष्ठ (प्रिय) हैं। wares 
भजन करनेवाले शिष्यके स्वरूपसिद्ध हो जाने पर उसे श्रीगुरुदेव 
श्रीकृष्णकी शक्ति या उनसे अभिन्न श्रीवार्षभानवी श्रीमती राधिकाके 
प्रकाशके रूपमें दिखाई पड़ते हैं। कृष्णप्रेष्ठ श्रीगुरुदेव स्वरूपशक्ति हैं, 
किन्तु श्रीकृष्ण शक्तिमान हैं। श्रीकृष्ण पुरुष या भोक्ता हैं तथा हमारे 
श्रीगुरुदेव श्रीकृष्णकी शक्ति या उनकी कान्ता हैं। 


Question 477—Is Sri Gurudeva an ordinary human 
being? 

Answer—Never. Sri  Gurudeva is not just a 
temporary lump of blood and flesh. Srimad-Bhàgavatam 
explains that Sri Gurudeva is nondifferent from Bhagavan; 
he is an incarnation of Bhagavan. Sri Gurudeva mercifully 
comes to this world from the spiritual realm. He is eternal 
(nitya) in both the manifest and unmanifest pastimes. He 
is always present as our controller and he inspires us to 
serve Bhagavan. Sri Gurudeva, who is sat-cit-ànanda (an 
embodiment of knowledge, bliss, and eternity), is a 
transcendental (ati-martya) great soul (maha-purusa). It is 
an offense to the holy name (nama-aparadha) to think of 
him as a human being, and such an offense leads to hell. 
Sri Gurudeva knows the reality of the soul (atma-vit) and 
the truth about Lord Krsna (krsna-tattva-vit). He is a most 


beloved devotee of Sri Caitanya Mahaprabhu. He has 
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descended to this world to deliver fallen persons like us. 
He is not a karmi, jnani, or yogi. Bhagavan is lilà-maya, 
overflowing with desire to perform pastimes, and Sri 
Gurudeva is an associate in Bhagavan's pastimes. He is a 
topmost devotee. Like the Deity or the Supreme Lord 
(devata), he is eternal. Here, devata does not refer to 
demigods such as Indra, but to transcendental cupid 
(aprakrta-kamadeva) Krsna. Sri Gurudeva is a nondifferent 
expansion (prakdsa-vigraha) of Krsna. Since Sri Gurudeva 
is nondifferent from Krsna, he is the supreme recipient of 
worship (upasya), and he is very dear to Bhagavan. Sri 
Gurudeva is the receptacle of love for Sri Krsna (dasraya- 
jatiya-tattva) and Sri Krsna is the object of everyone's 
devotion (visaya-tattva). Sri Gurudeva is the Supreme 
Personality of Servitorship (sevaka-bhagavan) and Sri Krsna 
is sevya-bhagavàn (the most worshipable Lord) and 
svayam-bhagavan (the original Supreme Personality of 
Godhead). Sri Gurudeva is dear to Mukunda (mukunda- 
prestha). When a disciple on the path of spontaneous 
devotional service (raga-marga) attains perfection and 
realizes his eternal nature (svarüpa), he sees Sri Gurudeva 
as the potency of Sri Krsna, or as an expansion (prakasa) 
of Sri Varsa-bhanavi Srimati Radhika, who is nondifferent 
from Sri Krsna. Sri Gurudeva, who is dear to Krsna 


(krsna-prestha), is  Krsna's spiritual internal potency 
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(svarupa-Sakti). Sri Krsna is all-powerful; He is the 
supreme enjoying male (purusa) and the supreme enjoyer 
(bhokta), and Sri Gurudeva is His energy (Sakti) or young 


female beloved (kanta). 


प्रश्न 4718-क्या गुरुसेवा नित्यप्रति करनी चाहिए? 

उत्तर-सर्वप्रथम श्रीगुरुदेवकी सेवा नितान्त आवश्यक है। 
प्रत्येक वर्षक प्रारम्भमें, मासक प्रारम्भमें, दिवसक प्रारम्भमें, प्रत्येक 
मुहूर्तके प्रारम्भमें श्रीगुरुदेवकी सेवा करनी चाहिए। हम यदि सदा- 
सर्वदा श्रीगुरुदेवकी सेवा नहीं करेंगे, तो अवश्य ही हमें और भी 
अधिक कष्टोंका सामना करना पड़ेगा। जिस क्षण हम गुरुसेवाको 
भूल जाएँगे, उसी क्षण हम अपने स्वरूपको अर्थात्‌ मैं भगवानका 
दास हूँ, इस सत्यको भी भूल जाएँगे। जागतिक शिक्षकों या 
जागतिक गुरुओंक द्वारा दी गई विद्या क्षुद्र-क्षुद्र फल जैसे-मान- 
सम्मान, धन-सम्पत्ति इत्यादि दे सकती है। परन्तु पारमार्थिक गुरु 
ऐसे तुच्छ फल प्रदान नहीं करते। वे तो वास्तवमें ही मंगलप्रद वस्तु 
भगवानकी भक्ति प्रदान करते हैं। जिसे पानेपर जागतिक और किसी 
वस्तुकी कामना ही नहीं रह जाती। जैसे ही हम आश्रयजातीय 
भगवान श्रीगुरुदेवकी कृपासे रहित होंगे, उसी क्षण हमारे हृदयमें 
नानाप्रकारकी सांसारिक कामनाएँ अपना अधिकार जमा लेती हैं। 
यदि वर्तप्रदर्शक (पथ प्रदर्शक) गुरु हमें उपदेश प्रदान न करें कि 
किस प्रकार श्रीगुरुदेवक श्रीचरणोंमें आश्रय लेना चाहिए, उनसे 
कैसा व्यवहार करना चाहिए तो अवश्य ही हम हाथमें आया हुआ Wd 
भी खो देंगे, अर्थात्‌ भगवद्भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएँगे। नामभजन ही 
एकमात्र भजन है, श्रीगुरुदेव इसी भजन-प्रणालीकी शिक्षा प्रदान 
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करते हैं। अतः श्रीगुरुदेव यदि हमपर प्रसन्न न हों, तो हम भजन 
बल कहाँसे प्राप्त करेंगे? इसलिए यदि कोई भगवानको प्राप्त करना 
चाहता है, वास्तविक शान्ति चाहता है, संसारसे छुटकारा चाहता है, 
तो उसे गुरुसेवाको ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य बनाना चाहिए। उसे 
सदा-सर्वदा गुरुसेवा करनी चाहिए तथा उनकी प्रसन्नताके लिए 
अपने प्राणोंको भी न्यौच्छावर करनेके लिए तत्पर रहना चाहिए। 
ऐसा करनेपर और किसी प्रकारकी असुविधा नहीं रहेगी तथा 
समस्त प्रकारके मंगल उसके हाथमें आ जाएँगे। विषयजातीय कृष्ण 
(भगवान) आधे तथा आश्रयजातीय कृष्ण (गुरुदेव) आधे हैं। इन 
दोनोंकी विलास विचित्रिता ही पूर्णता है। आश्रयजातीय कृष्ण (गुरु) 
के आनुगत्यमें विषयजातीय कृष्ण (भगवान) की सेवा करने पर ही 
पूर्ण सत्य वस्तु भगवानको मानना होता है। सम्पूर्ण जीवन 
भगवानकी सेवा करनी चाहिए। जो स्वयं सारा जीवन भगवानकी 
सेवाकर हमें सम्पूर्ण जीवन भगवानकी सेवा करनेकी शिक्षा प्रदान 
करते हैं, वे ही श्रीगुरूदेव हैं। अतः प्रतिक्षण ऐसे श्रीगुरुदेवकी सेवाकं 
अतिरिक्त हमारा दूसरा कर्तव्य नहीं है। 


Question 478—Should one always serve one's 
spiritual master? 

Answer—In the beginning, service to one's spiritual 
master is essential. We should serve our spiritual master 
at the beginning of every year, month, day, and muhurta. 
(Note: A muhurta is a Vedic measurement of time 
equivalent to forty-eight minutes.) If we do not always 


serve Sri Gurudeva, we will certainly face even more 
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problems. The moment we forget serving Gurudeva, we 
also forget our own svarüpa or constitutional nature—the 
fact that we are servants of Bhagavan. Knowledge obtained 
from worldly teachers leads to insignificant results such as 
honor, respect, and wealth. In contrast, paramarthika-guru 
—the transcendental spiritual master who teaches us the 
highest truths of devotional service to Bhagavan—does not 
bestow such insignificant results. He gives us auspicious 
devotional service to Bhagavan. Once that has happened, 
no desire for worldly objects remains. The very moment 
we lose the mercy of Sri Gurudeva, who is dasraya-jatiya 
Bhagavan, various types of material desires arise in our 
heart. If our vartma-pradarsaka-guru, the teacher who first 
shows us the spiritual path, does not instruct us about 
how to take shelter at the lotus feet of $ri Gurudeva, and 
how to behave with him, we will surely lose the gem that 
has come in our hands; we will not be able to attain 
bhagavad-bhakti. Nama-bhajana is the highest form of 
devotional service, and Sri Gurudeva teaches this. If Sri 
Gurudeva is not pleased with us, how will we have the 
strength to perform devotional service? If one wants to 
attain Bhagavan, to find real peace, and to achieve 
liberation from material existence, serving one’s spiritual 
master should be the only goal of life. In carrying out 


such service for his happiness, one should be ready to 
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sacrifice everything, even one's own life. In this way, all 
obstacles will be overcome, and all auspiciousness will be 
achieved. Visaya-jatiya Krsna, who relishes all devotional 
mellows, and asraya-jatiya Krsna, Gurudeva who is the 
shelter of devotional mellows, are the two halves of the 
whole. In this way, Bhagavan and Gurudeva enjoy a 
wonderful variety of pastimes. The only way to attain 
Bhagavan, who is the complete, real substance (purna- 
satya-vastu), is to serve visaya-jatiya Krsna under the 
guidance (anugatya) of asraya-jatiya Krsna, the spiritual 
master. We should serve Bhagavan for our entire life. The 
spiritual master does so, and he also instructs us on how 
to do so. Our only duty is to continuously serve our 


spiritual master. 


प्रश्न 479-क्या वर्णाश्रमधर्म आत्माका धर्म या नित्यधर्म है? 

उत्तर-ऋषियोंने हमें वर्णाश्रमधर्मके प्रति निष्ठायुक्त होनेका 
उपदेश दिया है। वर्णाश्रमधर्म पालनकी उपयोगिता है। किन्तु 
श्रीमन्महाप्रभुने कहा है-वर्णाश्रमधर्म पालनकी आवश्यकता कब तक 
है? वर्णाश्रमधर्म नित्यधर्म नहीं है। वह आत्माकी स्वरूप वृत्ति नहीं है 
अर्थात्‌ आत्माका नित्यधर्म नहीं है। यह वर्णाश्रमधर्म अहैतुकी, 
अप्रतिहता (जो किसीके द्वारा नष्ट नहीं हो सकती) निर्मला कूष्णसेवा 
नहीं है। वास्तवमें वर्णाश्रमधर्ममें अवस्थित होकर कृष्णसेवा नहीं 
होती, बल्कि कृष्णसेवाकी चेष्टामात्र होती है। इसीलिए श्रीचैतन्यदेवने 
कहा है-तुम कौन हो? पहले यह निर्णय करो कि तुम ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय, वैश्य या SIR हो या संन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी 
हो। वास्तवमें हम इनमेंसे कोई भी नहीं हैं। ये सब हमारे परिचय 
नहीं हैं। बल्कि मायाबद्ध अवस्थामें सामयिक विचार हैं। अर्थात्‌ जब 
तक हम मायाबद््र हैं तथा हमारी रारीरके प्रति आत्मबुद्धि है, तभी 
तक हमारे ये सब परिचय हैं। ये सब हमारे स्वरूपके नित्य परिचय 
नहीं हैं। जीवके स्वरूपका नित्य परिचय है-जीव कृष्णका नित्यदास 
है। आत्मा परमात्माका सेवक है। परमात्माकी सेवा ही उसका 
नित्यधर्म है। 


Question 479—Is varnasrama-dharma the religion 
of the soul? 

Answer—The sages have instructed us to develop 
firm faith in varnasrama-dharma, so it certainly has a 
purpose. $riman Mahàprabhu explained that while there is 
a need to follow varnasrama-dharma up to a certain point, 
it is not the constitutional function (svarupa-vrtti) or 
eternal nature (nitya-dharma) of the soul, which is 
causeless, spotless, indestructible (apratihata) devotional 
service to Krsna. By following varnasrama-dharma, one 
does not actually serve Krsna, even if one has a desire to 
do so. Sri Caitanya Mahaprabhu instructed us to first ask 
ourselves who we are—to ascertain whether we are a 
brahmana, ksatriya, vaisya, or Sudra, or a  sannyási, 
grhastha, vanaprastha, or brahmacari. In reality, we are 


none of these designations. Rather, we temporarily 
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identify with them under the influence of màya. In other 
words, as long as we are bound by maya and mistake the 
body to be the soul, we accept such designations, which 
have nothing to do with our constitutional nature 
(svarüpa). The living entity is an eternal servant (nitya- 
dasa) of Lord Krsna. The soul (atma) is a servant of the 
Supersoul (paramatma), and his eternal function is service 


to the Supersoul. 


प्रश्न 480--भगवानको कौन प्राप्त कर सकता है? 

उत्तर-जो श्रीरूपगोस्वामीसे अभिन्न श्रीगुरुदेवकी 
निष्कपटरूपसे सेवा करता है, वही भगवानकी कृपा प्राप्त कर 
सकता है तथा वही कृष्णप्रेम प्राप्त कर सकता el 


Question 480—Who can attain Bhagavan? 

Answer—One who serves Sri Rupa Gosvàmi, who is 
nondifferent from Sri Gurudeva, without duplicity can 
attain the mercy of Bhagavan, and he alone can attain 


love for Krsna (krsna-prema). 


प्रश्न 481-हृदयमें भगवानकी स्फूर्ति कब होती है? 

उत्तर-यदि सौभाग्यसे हृदयमें श्रीगुरुदेवक दर्शन हो जाएँ, 
तभी ऐसे शुद्ध Farad ही भगवानकी स्फूर्ति सम्भव है। जो नित्य- 
निरन्तर भगवानकी सेवा करनेके लिए उत्साहित करते रहते हैं, 
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उनकी सेवा तथा उनको प्रसन्न किये बिना भगवानकी सेवा केसे प्राप्त 
हो सकती है? 


Question 481—When can one have revelation 
(sphürti) of Bhagavàn in one's heart? 

Answer—When by great fortune one meets or sees 
Sri Gurudeva, it is possible for one to have a sphurti of 
Bhagavan in one’s pure heart. How can one attain the 
service of Bhagavan without first serving and pleasing 


those who are always eager to serve Him? 


प्रश्न 482-हमें किसका सङ्ग करना चाहिए? 

उत्तर-कृष्णभक्तोंके अतिरिक्त किसीका भी सङ्ग नहीं करना 
चाहिए। कृष्णभक्त ही कल्याणकारी, उपादेय तथा नित्य sl दुःसङ्गके 
द्वारा अर्थात्‌ कृष्णके अतिरिक्त अन्यान्य अनित्य वस्तुओंका सङ्ग 
करनेसे अवश्य ही अमंगल होता Sl अतः कृष्ण एवं कृष्णभक्तिरहित 
किसी भी विषयका आदर नहीं करना चाहिए। इतनी हरिकथा 
सुननेके पश्चात्‌ भी यदि किसीकी संसारके प्रति wie आसक्ति हो 
तो, यह बहुत ही आश्चर्यका विषय है। यह बड़े दुर्भाग्यकी बात है। 
दुष्टोंक सङ्गमे कृष्णप्राप्ति नहीं होती। दुःसङ्ग त्यागकर सत्सङ्ग करनेसे 
ही कृष्णप्राप्ति सम्भव है। इस बातको सर्वदा ही स्मरण रखना 
चाहिए। विषयोंको कृष्णकी सेवामें लगा wu, वे विषय जीवका 
लेशमात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकते। यह जगत एवं जागतिक वस्तुएँ 
ईश्वरकी सेवाके उपकरणमात्र El किन्तु कृष्णकी सेवाकी वस्तुओंको 
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अपने भोगमें लगा देनेसे इस जड़ संसारके प्रति आसक्ति प्रबल हो 
जाती है, जिसके फलस्वरूप जीव संसार दशाको प्राप्त कर लेता है। 


Question 482—With whom should we associate? 

Answer—We should never associate with anyone 
other than devotees of Lord Krsna. Only devotees can 
bestow real, eternal auspiciousness. Only devotees are 
beneficial (kalyana-kari), admirable (upadeya), and eternal 
(nitya). Bad association (duh-sanga) certainly leads to 
inauspiciousness. Associating with impermanent things, 
instead of Lord Krsna, definitely leads to inauspiciousness. 
We should only give our attention to topics about Krsna 
and krsna-bhakti. If one hears hari-katha and still has 
strong attachment to material existence (samsara), it is a 
matter of great wonder and misfortune. One cannot attain 
Lord Krsna if one associates with wicked, sinful people; 
this is only possible if one rejects bad association and 
accepts good association with saintly persons (sat-sanga). 
This should always be remembered. As long as material 
things are deployed in serving Krsna, they cannot bring 
inauspicious results to living entities. In reality, the 
material world and worldly objects are instruments for 
serving I$vara, the Supreme Lord. If we try to use things 
meant for Krsna’s service for our own sense gratification, 


our attachment to this material world becomes strong, 
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which leads to the miserable condition of material 


bondage (samsara-dasa). 


प्रश्न 485-क्या सभी कुछ भगवानकी ही दया है? 

उत्तर-हाँ। भगवान दयारूप हैं। अतः वे जो कुछ भी करते 
हैं, वह सब उनकी दया ही है। श्रीगौरसुन्दर हमें नाना प्रकारके कष्ट 
एवं बाधाएँ प्रदानकर हमारी परीक्षा लेते हैं। यह हमारे भाग्यपर 
निर्भ करता है कि हम उस परीक्षामें पास होते हैं या नहीं। 
श्रीचैतन्यमहाप्रभु निष्कपट व्यक्तिके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
वास्तविक सत्यको प्रकट कर देते हैं। जो निष्कपटरूपसे हरि-गुरु- 
वैष्णवोकी सेवा करते ose कभी भी भक्तिविमुख व्यक्तियोंकी 
बातोंपर विश्वास नहीं हो सकता। ऐसे भक्तिविमुख कर्मियों एवं 
ज्ञानियोंकी बातोंपर उन्ही लोगोंको विश्वास होता है, जिन्होंने कभी भी 
भगवान एवं वैष्णवोंकी सेवा नहीं All यह उनके दुर्भाग्यका ही 
परिचय ED हमें तो केवळ श्रीचैतन्यमहाप्रभुके श्रीचरणकमलोंका ही 
भरोसा रखना चाहिए। हमें सर्वदा ही किसी ऐसे वैष्णवके निकट 
श्रीचैतन्यचरितामृत श्रवण करना चाहिए, जो उसके तात्पर्यको 
भलीभाँति जानता हो तथा उसके अनुसार आचरण भी करता li 
हमें नित्य-निरन्तर अपराधोंको त्यागकर चैतन्यचरितामृत, प्रार्थनाएँ 
vd शरणागतिके कीर्तनोंको पढ़ते रहना चाहिए। इसीमें हमारा 
कल्याण सम्भव Sl वैष्णवोंके BIA रहकर हरिनाम करनेपर ही 
श्रीचैतन्य-महाप्रभु कृपा करेंगे। 


Question 483—Is everything the mercy of 
Bhagavan? 
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Answer—Yes. Bhagavan is the embodiment of mercy 
(daya-rupa); whatever He does is His mercy. Sri 
Gaurasundara tests us by subjecting us to various 
sufferings and obstacles, and depending on our good or 
bad fortune we will pass or fail those tests. Sri Caitanya 
Mahaprabhu, in the form of the indwelling Supersoul, 
reveals truth (vastavika-satya) in the heart of a sincere 
person. Those who serve Hari, guru, and  Vaisnavas 
without duplicity do not trust those who are averse to 
devotional service (bhakti-vimukha). Only those who have 
never served Bhagavan or Vaisnavas trust karmis and 
jnanis, and this is the cause of their misfortune. We 
should only have faith in the lotus feet of Sri Caitanya 
Mahaprabhu, and we should always hear Sri Caitanya- 
caritàmrta from a Vaisnava who knows its meaning and 
behaves according to its teachings. We should always 
avoid offenses, and we should continue to recite Caitanya- 
caritamrta, songs from Prarthana by Sri Narottamadasa 
Thàkura, and  kirtanas about  self-surrender from 
Saranagati by Srila Bhakti-vinoda Thàkura. This is the only 
way to achieve auspiciousness. Sri Caitanya Mahaprabhu 
will bestow His mercy only when we chant hari-nama in 


the association of Vaisnavas. 
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प्रश्न 484--जिसका धनके प्रति लोभ है, क्या उसका सङ्ग 
त्याग देना चाहिए? 

उत्तर-अर्थ ही समस्त प्रकारके है। अर्थको ही यदि 
भगवानकी सेवामें लगाया जाए, तभी कल्याण हो सकता है। अन्यथा 
उसी अर्थके द्वारा अमंगल या संसारदशा निश्चित है। अतः जो 
हरिभजनका इच्छक है, उसे ARMA धनके प्रति लोभ नहीं करना 
चाहिए। उसके gau तो नित्यअर्थ कृष्णभक्तिक प्रति ही लोभ होना 
चाहिए। क्योंकि यदि अर्थ (धन-सम्पत्ति) के प्रति आसक्ति रही, तो 
परमार्थके प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। जिसके फलस्वरूप दुर्लभ 
मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता el आपलोग ऐसी कृपा करें कि 
मेरे जीवनके जितने दिन शेष बचे हैं, उतने दिन मुझे भगवानसे 
विमुख व्यक्तियोंका मुख भी दर्शन न करना पड़े। 


Question 484—Should one avoid associating with 
greedy persons? 

Answer— Wealth is the root cause of all anarthas. It 
is auspicious if wealth is used in the service of Bhagavan; 
if not, wealth certainly leads to inauspiciousness and 
perpetual bondage in material existence (samsara-daSa). 
Therefore, one who desires to serve Lord Hari should not 
be greedy for wealth; one should only be greedy for 
devotion to Krsna, which is eternal wealth (nitya-artha). If 
one is attached to wealth, one cannot be attached to 
spiritual goals (paramartha), and as a result one's rare 


human life goes in vain. All of you should give me mercy 
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such that for the rest of my life I do not have to look 


upon the face of anyone who is averse to Bhagavan. 


प्रश्न॒ 485-क्या आपसमें मिलजुलकर सेवा करना ही 
अच्छा है? 

उत्तर-हाँ। हम सभीको मिलजुलकर एक भावसे गुरुजीके 
आनुगत्यमें भगवानकी सेवा करनी चाहिए। सबके साथ मैत्रीभावयुक्त 
होकर गुरुनिष्ठ भक्तोंके सङ्गमें हरिसेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य 
el हम सभीको सर्वदा ही भगवानक gen लिए ही भगवान Ud 
गुरुकी सेवामें लगे रहना होगा। कृष्णके सुखको त्यागकर जीव जैसे 
ही अपनेको सुखी रखनेकी चेष्टा करता है, वैसे ही बह कृष्णसेवाको 
भुल जाता है। फलस्वरूप मायाके BIA होकर नाना प्रकारके 
दुःखोंको प्राप्त करता Sl अतः शरणागत होकर भगवानकी सेवा 
करनेमें ही सबका कल्याण है। 


Question 485—Is it good to serve together with 
other devotees? 

Answer—Yes. All of us together, in the same mood, 
should serve Bhagavan under the guidance of a spiritual 
master. Our highest duty is to cultivate a mood of 
friendship with everyone, and serve Lord Hari in the 
association of devotees who are fully dedicated to their 
spiritual master (guru-nistha) We should always serve 
Bhagavan and our spiritual master for the happiness of 


Bhagavan. As soon as a living entity tries to be happy 
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while ignoring  Krsna's happiness, he forgets his 
constitutional position as an eternal servant of Lord 
Krsna. As a result, he becomes subjugated by the illusory 
potency of the Lord and experiences various types of 
distress. Everyone will attain auspiciousness by 


surrendering to Bhagavan and serving Him. 


प्रश्न 486-क्या जीवको सांसारिक कष्ट भी भगवानकी 
दयासे ही मिलते हैं? 

उत्तर-दयामय भगवानका सभीकुछ दया el भगवान जो 
कुछ भी करते हैं, हमारे कल्याणक लिए ही करते हैं। करुणामय 
भगवान जिसको जब जहाँ तथा जैसी अवस्थामें रखते हैं, उसे 
वहींपर रहकर उसी अवस्थामें प्रसन्नतासे भगवानकी सेवा करनी 
चाहिए। भगवान किसीपर कूपा करें या उसकी उपेक्षा करें, दोनों ही 
अवस्थाओंमें जीवका कल्याण ही होता Sl भगवानकी मायाइक्तिके 
द्वारा जब हमें जागतिक सुख-भोगोंकी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, तब हमें 
बहुत आनन्द होता है, जब दण्डस्वरूप अनेक प्रकारके जागतिक 
कष्ट प्राप्त होते हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं। परन्तु मायाके द्वारा 
प्राप्त होनेवाले दण्डस्वरूप अनेक प्रकारके कष्टोंको भी हमें भगवानकी 
कृपा समझकर प्रसन्नतापूर्वक भोगना चाहिए। क्योंकि माया हमें 
संसारमें केवल इसीलिए कष्ट प्रदान कर रही हैं कि हमें संसारसे 
विरक्ति हो तथा हम भगवानकी ओर मुड़ जाएँ। जो व्यक्ति संसारमें 
मिळनेवाले कष्टोंको भगवानकी कूपा नहीं समझता, बल्कि पुनः-पुनः 
संसारमें जागतिक उन्नति अथवा सुख प्राप्त करनेकी चेष्टा करता 
रहता है, उसे अन्तमें पछताना पड़ता है। 
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Question 486—Does distress come to living 
entities in the material world by the mercy of 
Bhagavan? 

Answer—Merciful Bhagavan’s every action is mercy. 
It is all for the best. Whatever Bhagavan does is for our 
welfare (kalyana). One should happily serve Bhagavan 
wherever, and in whatever condition, merciful Bhagavan 
puts one. Living entities attain auspiciousness whether 
Bhagavan directly gives them mercy, or appears to ignore 
or neglect them. When we experience worldly pleasures 
and sense gratification through the illusory potency of 
Bhagavan, we feel great joy; when we experience worldly 
suffering as a punishment, we get distracted. We should 
know that such suffering is a correction coming from Lord 
Krsna’s maya, and we should happily accept it as His 
mercy. Maya gives us suffering so that we develop a spirit 
of renunciation towards this transient material world and 
turn to Bhagavan. If one does not consider one’s suffering 
in this world to be the grace of Bhagavan, and one 
repeatedly endeavors to achieve worldly progress and 


happiness, one will surely repent in the end. 


प्रश्न 487-जिस स्थानपर भक्तलोग रहते हैं, वहाँके सभी 
लोग अच्छे क्यों नहीं होते? 
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उत्तर-जहॉपर दीपक होता है, वहॉपर अन्धकार नहीं रहता, 
यह तो सत्य है, परन्तु स्वयं दीपकके नीचे ही अन्धकार रहता el 
जहॉपर प्रकाश रहता है, वहींपर थोड़ा-बहुत अन्धकार भी होता है। 
उसी प्रकार जहाँपर पुण्य होता है, वहींपर थोड़ा-बहुत पाप भी रहना 
ही चाहिए। अन्धकार न रहनेपर प्रकाशकी उज्ज्वलता नहीं बढ़ती, 
पाण्डित्यकी महिमा तभी है, जब मूर्ख हों, उसी प्रकार पुण्यकी महिमा 
तभी है, जब पाप हों। 


Question 487—Sometimes, there are also bad 
people where devotees reside. Why? 

Answer—It is true that around a lamp there is no 
darkness; however, directly under the lamp there may be 
darkness. Where there is light, there may also be some 
darkness. In the same way, where there is virtue or piety 
(punya), there must also be some sin (papa). Without 
darkness, the brightness of light is not fully appreciated; 
without foolishness, the value of scholarship is not fully 
apparent. Similarly, the glory of virtue is only realized in 


the presence of sins. 


प्रश्न 488-क्या गुरुकी सेवाकी वस्तुओंके प्रति भोगबुद्धि 
करना उचित है? 

उत्तर-कदापि नहीं। यह अपराध है। कान रहनेपर यदि मैं 
हरिकथा श्रवण न He, आँख रहनेपर यदि मैं भगवानका दर्शन न 
करू, नाक रहनेपर यदि मैं कृष्णक चरणोंमें अर्पित तुलसीका 
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आघ्राण न करूँ, जिह्वाको यदि प्रसादको छोड़कर अन्यान्य 
आस्वादनीय वस्तुओंके आस्वादनमें लगाऊँ, तो गुरुसेवाक वस्तुओंक 
प्रति भोगबुद्धि अवश्य ही हो जाएगी। इस प्रकार हमारा मंगल नहीं 
हो सकता। 


Question 488—Should one have a mood of 
enjoyment towards things meant for the service of 
one’s spiritual master? 

Answer—Never; this is an offense. If, despite having 
ears, I do not hear about the pastimes of Lord Hari; if, 
despite having eyes, I do not take darsana of Bhagavan; if, 
despite having a nose, I do not smell the tulasi leaves and 
buds offered to the lotus feet of Lord Krsna; and if, 
despite having a tongue, I do not taste prasada (sanctified 
food offered to Lord Krsna with love and affection)— 
instead I use my tongue to relish other tasty food—then I 
will certainly develop a mood of enjoyment towards things 
meant for serving the spiritual master. This will not lead 


to any auspiciousness. 


प्रश्न 489-सिद्धि कौन प्राप्त कर सकता है? 

उत्तर-श्रौतपन्थी ही सिद्धि लाभ कर सकते हैं। तर्ककी कभी 
प्रतिष्ठा नहीं होती, अर्थात्‌ ahh द्वारा कभी किसी वस्तुका ठीक- 
ठीक निर्णय नहीं हो सकता। श्रौतपथ ही नित्य प्रतिष्ठित होता है। 
अर्थात्‌ श्रौतपथका अवलम्बन करनेपर ही किसी वस्तुका यथार्थ ज्ञान 
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हो सकता el जो चौबीस घण्टेमें चौबीस घण्टे हरि कीर्तन करते हैं, 
केवल वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। 


Question 489—Who can achieve perfection 
(siddhi)? 

Answer—Only those who follow the descending 
process of acquiring transcendental knowledge by hearing 
from a spiritual master in an unbroken chain of disciplic 
succession (srauta-panthi) can attain perfection. Logic has 
no permanent foundation and thus it cannot supply 
conclusive argument or evidence. [Logic cannot ascertain 
the true nature of any spiritual substance.] Acquiring 
knowledge through aural reception from authority (srauta- 
patha) is eternally valid and trustworthy; this is the only 
way to assure that knowledge is accurate. [This is the 
only means to acquire true knowledge of any spiritual 
substance.] Only those who perform Aari-kirtana twenty- 


four hours a day can achieve perfection. 


प्रश्न 490-स्वाधीनता प्राप्तिका उपाय क्या है? 

उत्तर-भगवानके चरणोंमें शरणागत हुए बिना स्वाधीनता या 
शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरुके आनुगत्यमें भगवानकी सेवा ही 
स्वतन्त्रताका सद्ध्यवहार है। वही पूर्ण स्वाधीनता el वास्तविक 
स्वाधीनता ही जीवका नित्य स्वभाव-धर्म है। 
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Question 490—How can we obtain freedom? 

Answer—Freedom and peace cannot be obtained 
without surrendering at the feet of Bhagavan. Service to 
Him under the guidance of a spiritual master is the 
proper use of freedom, and it is complete freedom. True 
freedom (vastavika svadhinata) is the eternal nature of the 


soul. 


प्रश्न 491-हम स्वयंको कैसे जान सकते हैं? 

उत्तर-मैं कृष्णदास हूँ, किन्तु वर्तमान अवस्थामें कृष्णकी 
सेवामें मेरा लेशमात्र अधिकार नहीं है। इस अवस्थामें मैं कृष्णका 
सान्निध्य प्राप्त करनेमें असमर्थ हूँ। अतः मेरे लिए यह जानना 
आवश्यक है कि मैं कृष्णदास हूँ। साधुसङ्ग न होनेसे अथवा कृष्णके 
चरणोंमें शरणागत हुए बिना कोई भी अपनी बुद्धिसे अपने 
स्वरूपको नहीं जान सकता। 


Question 491—How can we know our true self? 

Answer—I am a servant of Lord Krsna, but in my 
present state I am not qualified to serve Him directly. In 
this condition I am unable to get the association of Lord 
Krsna. First, I must know that I am eternally His servant. 
Unless I surrender to the lotus feet of Lord Krsna and 
associate with saintly persons, I cannot realize my true 
nature (svarupa), as it cannot be realized through my 
intellect (buddhi). 
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प्रश्न 492-श्रीचैतन्य महाप्रभुने क्या किया? 

उत्तर-महाप्रभुने ऐसे उपदेश दिए जिससे पृथ्वीके समस्त 
मनुष्य कृष्णकी सेवा कर सकें। यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं, तथापि 
उन्होंने भक्तभावको अङ्गीकारकर कृष्णको प्राप्त करनेका उपाय 
बताया। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आचरण करके भी दिखाया। 
कृष्णके पार्षद श्रीरूप गोस्वामीजीने महाप्रभुकी स्तुति की है। 

नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते। 
कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः॥ 

अर्थात्‌ हे श्रीकृष्णचैतन्यः आप महावदान्य हैं। आपने 
साधारण जागतिक रिक्षा-कन्द्रोंकी स्थापना नहीं की, अनाथाश्रमोंकी 
स्थापना नहीं की। आपने सत्कार्य जैसे-कुएँ खुदवाना, अस्पताल 
बनवाना इत्यादि नहीं किये, परन्तु आपने जगतमें पारमार्थिक शिक्षा- 
मन्दिरोंकी स्थापना की। आप ही समस्त अनाथोंके आश्रय हैं। आपने 
ही भक्तिरसामृतसिन्धुका आविष्कार किया। आपने गौड़ीय अस्पताल 
अर्थात्‌ भवरोग चिकित्सालय स्थापन किया। आपकी दया 
अमन्दोदया है अर्थात्‌ आपकी दयाक द्वारा किसीका लेशमात्र भी 
अकल्याण नहीं हो सकता। परन्तु जगतमें जितनी प्रकारकी दया 
प्रचलित हैं, उनके द्वारा किसी न किसी रूपमें किसी न किसीका 
अकल्याण होता है। इसलिए आप महावदान्य हैं। आप वास्तवमें ही 
सम्पूर्णरूपसे कृष्णप्रेमको देनेवाले El AHA जो सहज सेवावृत्ति 
है, उसके सेव्य भी आप ही हैं। आप आकर्षक हैं। जीवोंकी 
चेतनताको उन्मेषित करनेके लिए अर्थात्‌ जीवोंकी स्वाभाविक सेवा- 
प्रवृत्तिको विकसित करनेके लिए आप ये सब लीलाएँ कर रहे हैं। हे 
श्रीकृष्णचैतन्य! आप सविशेष पूर्ण चिदानन्दविग्रह हैं। आपका नाम, 


1066 


रूप, गुण vd लीला इत्यादि सब सत्य एवं नित्य हैं। आप 
पूर्णशक्तिमानविग्रह श्रीकृष्ण ही हैं। आपकी जिस शक्तिके द्वारा 
जगतवासी मोहित हो रहे हैं, उस शक्तिका नाम भुवनमोहिनी 
महामाया है। उस शक्तिके ईश्वर कृष्ण भुवनमोहन हैं। उस 
भुवनमोहनको जो मोहित करती हैं, वे भुवनमोहनमोहिनी श्रीमती 
राधिकासुन्दरी Sl आप श्रीमती राधिकाकी भाव एवं कान्तिसे 
विभावित हैं। आपकी इस औदार्यमयी लीलामें कृष्णका राधारमण 
भाव नहीं है। कृष्णकी पूर्णसेवामयी मूर्ति राधाजीका भाव ही है। 
अर्थात्‌ आपका चित्त राधाजीके भावसे विभावित है। आप कृष्णप्रेम 
प्रदान करनेवाले हैं, इसलिए आप महावदान्य हैं। आप प्रेममय विग्रह 
हैं, अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपमें प्रेम प्रदान करनेके लिए ही आप आये di 
आप अन्य कोई नहीं, साक्षात्‌ कृष्ण ही हैं। 


Question 492— What was Sri Caitanya 
Mahaprabhu’s contribution? 

Answer—Mahaprabhu told us that all humans are 
eligible to serve Krsna. Mahaprabhu gave us some 
important instructions such as Sri Siksastaka. All humans 
become eligible to serve Krsna if they follow these 
instructions. Mahaprabhu is Krsna Himself, and He 
accepted the mood and conduct of a devotee (bhakta- 
bhava) to teach us how to attain Krsna. Sri Rupa 
Gosvamiji, an associate of Krsna, praised Mahaprabhu as 
follows: 


namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te 


1067 


krsnaya krsna-caitanya- nàmne gaura-tvise namah 

The meaning is: “O Sri Krsna-caitanya! You are the 
most munificent. You did not establish orphanages or 
schools for ordinary, worldly education, and You did not 
perform virtuous activities such as digging wells or 
building hospitals. Rather, You established paramarthika 
Siksa-mandiras (temples and monasteries that were 
transcendental schools providing spiritual instructions 
about the ultimate goal of human _ life—krsna-prema). 
Actually, You are the shelter of all orphans and helpless 
persons. You created and revealed the ocean of the nectar 
of devotion (bhakti-rasamrta-sindhu). You established the 
Gaudiya Hospital—a hospital for treating the disease of 
material existence (bhava-roga). Your kindness (daya) is 
amandodaya—kindness without a trace of inauspiciousness. 
There can be some inauspiciousness in the worldly 
kindness of this material world. Therefore, You are the 
most munificent. You truly bestow complete krsna-prema. 
It is the natural propensity (seva-vrtti) of the soul to 
worship You. You are the worshipable object of service 
(sevya) for the natural service that is inherent in the soul. 
You are supremely attractive (akarsaka). You perform Your 
transcendental pastimes to raise the consciousness of 
living entities so that they can develop their natural 


service propensity [the natural proclivity to render 
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devotional service]. O Sri Krsna Caitanya! You are the 
complete embodiment of knowledge and bliss (sa-visesa 
purna cid-ananda-vigraha). You have personal features 
including transcendental form and attributes. Your name, 
form, qualities, and pastimes are real (satya) and eternal 
(nitya). You are Sri Krsna—the possessor of all potencies 
(pürna-saktimàna-vigraha). The people of this world are 
captivated by Your energy called bhuvana-mohini maha- 
maya. She is the great illusory potency who bewilders the 
entire world. Krsna, the enchanter of the whole world 
(bhuvana-mohana), is the Lord of that great illusory 
potency (maha-maya). The beautiful Srimati Radhika 
enchants even Sri Krsna, who is the enchanter of the 
world. Therefore, she is known as bhuvana-mohana- 
mohini. You are absorbed in Her mood and covered by 
Her bodily effulgence. You do not have Krsna’s mood of 
being Srimati Radha’s lover (radha-ramana-bhava) in Your 
pastimes of munificence (audarya-mayi-lila); rather, You 
experience the mood of Srimati Radha, who is the 
embodiment of complete devotional service. In other 
words, Your heart is absorbed in the mood of Srimati 
Radha. You are the most munificent (maha-vadanya) 
because You bestow  krsna-prema. You are the 


embodiment of love (prema-maya vigraha). You are 
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nondifferent from Krsna. [You are none other than Lord 


Krsna Himself.]” 


प्रश्न 495-जीवके प्रति दयाका अर्थ क्या है? 

उत्तर-श्रीचैतन्यदेवने जीवको विष्णु और वैष्णवोंकी सेवामें 
नियुक्त करनेको ही “जीवे दया” कहा है। यही श्रीचैतन्यमहाप्रभुकी 
दयाकी अधिक चमत्कारिता है। 


Question 493— What does it mean to be kind to a 
living entity? 

Answer—Sri Caitanya-deva said that being merciful 
to living entities means engaging them in serving Visnu 
and Vaisnavas—this is jive-daya (mercy to living entities). 
Such is the wonderful nature of Sri Caitanya 


Mahaprabhu’s mercy. 


प्रश्न 494--जीवका बब्द्र अभिमान कबतक रहता है? 

उत्तर-जबतक आनन्द धर्म या भक्तिधर्म जीवक हृदयमें 
प्रस्फुटित नहीं होता है, तबतक जीव स्वयंको भगवानके सेवकके 
रूपमे नहीं जान सकता और तभी तक बब्द्रजीवक हृदयमें 
कर्तताभिमान रहता el यदि अप्राकृत (शुद्ध) अभिमान न हो, तो 
जड़ाभिमान किस प्रकार दूर हो सकता है? 


Question 494—For how long is a living entity in 
bondage? 
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Answer—A living entity cannot realize that he is a 
servant of Bhagavan until his natural, blissful nature of 
devotional service (ananda-dharma or  bhakti-dharma) 
awakens in his heart. Before that, he has the false ego of 
being the doer. This material self-conception (jada- 
abhimana) wil not go away until he realizes his 


transcendental or spiritual identity. 


प्रश्न 495-क्या जीव पुरुष है? 

उत्तर-जीव या आत्मा स्वरूपतः Sl, पुरुष या नपुंसक नहीं 
el स्री-पुरुष तो केवल देहका परिचयमात्र है। जीव देह नहीं है, 
जीव देही आत्मा है। आत्मा परमात्माका सेवक है। जीव जड़ नहीं है, 
चेतन है। आत्मा परमात्माका दर्शन प्राप्त करता है। आत्मा परमात्माके 
साथ बात कर सकता है। भावानुसार जीवका चेतन देह प्रकाशित 
होता है। जो मधुररससे भजन करते हैं, वे BLA कृष्णकी कान्ता 
हैं। तथा जो सखाओंक आनुगत्यमें सेवा करते हैं, उनका पुरुष-देह 
है। जीवका नित्यशुद्ध देह चिन्मय है, उसमें स्री-पुरुषका भेदभाव 
नहीं है। जब जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही शुद्धजीव स्त्रीत्व 
या पुरुषत्व प्राप्त करता है। 


Question 495—Is a living entity (jiva) male? 

Answer—A living entity or soul is not female (stri), 
male (purusa), or neuter (na-pumsaka) by nature; such 
designations pertain only to the material body. A living 


entity is not the material body (deha), but the embodied 
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soul (dehi-atma). [A living entity is the soul residing 
inside the body]. The soul or atma is a servant of the 
Supersoul or paramatma. A jiva is not inert matter (jada); 
rather, he is a conscious being (cetana). A soul can have 
darsana of the Supersoul, and he can also talk to Him. A 
jiva’s spiritual body (cetana-deha) manifests when he 
realizes his constitutional relationship with Bhagavan and 
his devotional mood (bhava) in that relationship. Living 
entities who worship Krsna in the sweet conjugal mellow 
or madhura-rasa attain female spiritual forms (stri-murti) 
and serve Him as beloved consorts (kantas). Living entities 
who worship Krsna under the guidance of Krsna’s cowherd 
boyfriends (sakhas) attain male spiritual bodies (purusa- 
deha). A jiva has an eternally pure body (nitya-Suddha 
deha) that is spiritual (cinmaya) A pure living entity 
(Suddha-jiva) acquires a female nature (stritva) or male 
nature (purusatva) according to constitutional mood and 


devotional sentiments (bhava). 


प्रश्न 496-सह्गुरुचरणाश्रयका क्या फल है? 

उत्तर-जीव ageh आनुगत्यके द्वारा भजनराज्यमें चरम 
उन्नति प्राप्त कर सकता है। गुरु-कृष्णकी सेवाके फलसे प्राकृत 
अभिमान नष्ट होनेपर जीवको गोलोक-प्राप्ति होती है। जीव निष्कपट 
सेवाके फलसे मुक्तगणका, यहाँतक कि नित्यमुक्तोंके समपर्यायभुक्त 
अर्थात्‌ उनके समान भावको प्राप्त कर सकता है। श्रीगुरु-नित्यानन्द 
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रक्तमांसके पिण्डमात्र नहीं हैं। श्रीगुरुनित्यानन्दका पदाश्रय करनेपर 
जीवके समस्त ताप दूर हो जाते हैं। 


Question 496—What is the result of taking 
shelter at the lotus feet of a bona fide spiritual master 
(sad-guru-carana-àsraya)? 

Answer—A living entity can make great 
advancement in devotional service by staying under the 
guidance of a bona fide spiritual master. A living entity 
reaches the abode of Goloka when his material conception 
(prakrta-abhimana) is destroyed as a result of serving Guru 
and Krsna. He develops the same mood as that of 
liberated personalities (mukta-gana), and even eternally 
liberated personalities (nitya-mukta-gana), through non- 
duplicitous service. Sri Guru Nityananda is not merely a 
lump of blood and flesh; all of the vexation, suffering, 
and miseries (tapa) of a jiva are eliminated when he takes 


shelter of Him. 


प्रश्न 497-संसार अच्छा क्यों लगता है? 

उत्तर-गुरु-वैष्णवोंको उद्वेग देनेसे लोगोंका अमंगल होता है। 
वे साधारण मानुष नहीं हैं; गुरु-वैष्णव gas भी कठोर तथा 
कुसुमसे भी कोमल होते हैं। जगतके लोगों तथा विष्णुभक्तांक साथ 
एक समान व्यवहार करनेपर कल्याण नहीं होगा। गुरु-वैष्णवोंको 
लेकर खेल करना उचित नहीं है। वे बहुत ही खतरनाक लोग होते 
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हैं। सिर झुकाकर शासन स्वीकार न करनेपर उसे शिष्य नहीं कहा 
जा सकता। मठवासीका आचार-विचार छोड़ देनेपर संसारी होना 
पड़ेगा। मठका स्वार्थ एवं मठसेवाका गुरुत्व या माहात्य अनुभव न 
होनेपर ही संसार अच्छा लगेगा। मठ साक्षात्‌ वैकुण्ठ है तथा संसार 
नरकका द्वारस्वरूप है। भगवत्‌-कृपासे विमुख होनेपर ही जीवका 
पतन या संसार होता है। श्रीमद्भागवत (3/9/10) में कह रहे हैं- 
अह््यापृतार्तकरणा निशि निः्शयाना, 
नानामनोरथचिया क्षणभग्ननिद्राः। 
दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव, 
युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति ॥ 

[यदि कहो कि अविवेकी व्यक्तियोंके लिए सांसारिक कष्ट 
सम्भव हो सकते हैं, किन्तु विवेकी व्यक्ति तो मुक्त हैं, उन्हें भक्तिकी 
क्या आवश्यकता है? इसके उत्तरमें कहते हैं-) हे देव! यदि साक्षात्‌ 
मुनि भी आपके कथाप्रसङ्गसे विमुख हो जायें तो उन्हें भी संसार- 
चक्रमें Hea पड़ता है। दिनमें उनकी इन्द्रियाँ भगवान्के अतिरिक्त 
दूसरे विषयोंमें व्यस्त होकर अत्यन्त कान्त हो जाती हैं और रात्रिके 
समय भी उन्हें लेशमात्र विषयसुख नहीं मिलता, क्योंकि वे बाह्य 
इन्द्रियोंकी क्रियाआंसे निवृत्त होकर सोते तो हैं, किन्तु उस समय भी 
नाना प्रकारके असत्‌-विषयोंमें धावित मनोधर्मरूप स्वप्न-दर्शनके 
द्वारा उनकी नींद क्षण-क्षणमें भङ्ग होती रहती है। इसके अतिरिक्त 
अर्थसिद्धिके लिए की गयी उनकी समस्त चेष्टाएँ भी दैववश विफल 
होती रहती हैं।] 

अधोक्षज कृष्णकी निरन्तर सुखकामनाका नाम ही सेवा है। 
सर्वक्षण कृष्णसेवाकी चेष्टाके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई कार्य नहीं 
है। श्रीनामभजनसे ही सर्वसिद्धि होती है। नामके भजनके बिना 
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नामीका भजन नहीं होता। कृष्णका दास होनेपर ही हमारा मंगल 
होगा। किन्तु मायाकी सेवा करनेपर अमंगलके हाथसे हमारा उद्धार 


नहीं है। 


Question 497—Why are we attracted to this 
fleeting material world (samsara)? 

Answer—People who disturb a spiritual master or 
Vaisnavas will experience inauspicious results. Guru and 
Vaisnavas are not ordinary persons; they can be harder 
than a thunderbolt, or softer than a flower. It is 
inauspiciousness if one treats worldly people and devotees 
of Lord Visnu in the same manner. It is not right to ‘play 
games' with guru and Vaisnavas because they can be very 
dangerous [for insincere or duplicitous people]. One is not 
a true disciple if one does not bow his head and accept 
their orders, instructions, and chastisement (Sasana). If 
one abandons the behavior (acara) and conception (vicara) 
of a resident of a matha, one will become a worldly 
person (samsari). One will develop a liking for worldly life 
(samsara) if one does not have transcendental 
understanding (anubhava) of the purpose (svartha) of a 
matha, as well as the purpose of service to a matha. [One 
must try to realize the purpose of a monastery (matha) 
and the importance of protecting or guarding its property. 


One should try to develop a keen understanding of the 
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dignity and glories of serving a monastery. Otherwise, one 
will become attracted to a worldly or mundane lifestyle.] 
A matha is directly Vaikuntha, and the material world is 
the gateway to hell. When a living entity becomes averse 
or opposed to the mercy of Bhagavan, he falls down and 
engages in worldly activities. Srimad-Bhagavatam (3.9.10) 
states: 
ahny aprtarta-karand nisi nihSayana 
nana-manoratha-dhiya ksana-bhagna-nidrah 
daivahatartha-racana rsayo ‘pi deva 
yusmat-prasanga-vimukha iha samsaranti 

When Bhagavan asked, “While ignorant people 
undergo worldly suffering, intelligent people are liberated, 
so why should they engage in devotional service?” Lord 
Brahma replied: “O Supreme Lord! If even great sages 
become averse to discussing Your transcendental topics, 
they will be trapped in the cycle of material existence. 
During the day, their senses will become very tired due to 
preoccupation with topics other than Bhagavan. At night, 
they will not get even an iota of sensual pleasure because 
during sleep the external senses are inactive. Moreover, 
their sleep will be disturbed every moment by dreams in 
which they are pursuing various impermanent objects of 
sense enjoyment. By arrangement of Providence, all of 


their endeavors to attain the mundane goals of human 
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life, including economic development, religiosity, sense 
gratification, and liberation, will not bear fruit." 

In pure devotional service, one desires to provide 
continuous happiness and satisfaction to Krsna, who is 
beyond mundane sense perception (adhoksaja) Our only 
duty is to endeavor to continuously serve Him. Only one 
who performs sri-nama-bhajana—chanting and serving the 
holy name of Lord Krsna—will achieve perfection. It is not 
possible to serve Bhagavan, the possessor of the holy 
name (nami), without serving the holy name (nama). 
Auspiciousness will come when we become servants of 
Lord Krsna. We cannot be free from inauspiciousness as 


long as we serve maya. 


प्रश्न 498--हरिकथा सुननेपर भी हमारा मंगल क्यों नहीं 
हो रहा है? 

उत्तर-कान बन्दकर श्रवण करनेपर क्या होगा? अन्यमनस्क 
होकर श्रवण करनेपर तो श्रवण नहीं होगा। अन्यमनस्ककी तो बात 
ही क्या, केवल मन देकर सुननेसे भी नहीं होगा। क्योंकि मन तो 
अस्थिर है। सुननेका अर्थ है-आचरण करना। श्रवणीय विषयका 
आचरण न करनेपर उसका फळ कैसे प्राप्त हो सकता है? इसीलिए 
प्राण देकर हरिकथा सुननी चाहिए। तभी उसका फल प्राप्त होगा। 


Question 498—Why is auspiciousness not coming 
even though we are hearing hari-katha? 


1077 


Answer—What can happen if we listen with closed 
ears? Hearing is not effective if one's mind is preoccupied, 
and even if one tries to concentrate and hear attentively, 
success is uncertain because the mind is restless (asthira). 
To truly hear is to follow. How will one get results if one 
does not follow what one hears? One should hear Aari- 
kathà with total dedication, and then one will get the 


desired results. 


प्रश्न 499-भक्ति एवं भोग क्या अलग-अलग वस्तुएँ हैं? 

उत्तर-अवश्य ही। भक्ति एवं भोग एक वस्तु नहीं हैं। जहॉपर 
भक्ति है, वहाँपर भोग नहीं है। जहाँपर भोग है, वहाँपर भक्ति नहीं 
है। भोक्ताभिमानसे भोग होता है तथा भगवत्सेवक-अभिमानसे भक्ति 
होती है। भोग अन्धकार-स्वरूप तथा भक्ति प्रकाशमयी el भोग- 
निजेन्द्रियतर्पणमय तथा भक्ति-कृष्णसुखविधानमयी है। जब हम 
भोगोंकी ओर जाते हैं, तब शोक, मोह तथा भय हमें घेर लेते El 
तब अनित्य वस्तुमें आसक्त होनेका परिणाम भगवान हमें समझा देते 
हैं। अतः सतर्क होकर भगवानका भजन करना ही बुद्द्रिमानका कार्य 
है। भोग तो दुःखोंका रास्ता है। किन्तु भक्ति सुख प्राप्तिका उपाय है। 


Question 499—Are devotional service (bhakti) and 
sense gratification (bhoga) different things? 

Answer—Certainly; bhakti and bhoga are different. 
Where there is bhakti, there is no bhoga; and where there 


is bhoga, there is no bhakti. One engages in bhoga when 
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one has the self-conception of being the enjoyer (bhoktà- 
abhimana), and one engages in bhakti when one has the 
self-conception of being a servant of Bhagavan (bhagavat- 
sevaka-abhimana). Bhoga is like darkness, and bhakti is 
like bright light. Bhoga is satisfying one's own senses, and 
bhakti is trying to give happiness and satisfaction to Lord 
Krsna. When we pursue sense objects, lamentation, 
bewilderment, and fear surround us; Bhagavàn explains 
that this is the result of being attached to temporary 
things. Thus, it is the duty of an intelligent person to 
stay alert and engage in devotional service. Bhoga leads to 


sorrow, while bhakti leads to happiness. 


प्रश्न 500-भक्तका दर्शन कैसा होता है? 

उत्तर-भक्त समस्त वस्तुओंको भगवानकी सेवाका उपकरण 
मानते हैं। भोग्य-दर्शनके स्थानपर सेव्यदर्शन होनेपर सेव्यके 
उपकरण भी हमारे लिए सेव्य हैं-उनका ऐसा विचार होता है। 
हरिकथा श्रवण, कीर्तन तथा स्मरणमें नैरन्तर्यं न रहनेपर 
भोग्यविचार हमें ग्रास कर लेगा। यदि हम प्रजल्पोंमें मञ्च हो जायँ- 
व्यर्थकी बातोमें प्रमत्त हो जायँ, तो सत्सङ्ग तथा भगवानकी सेवाका 
विचार खो qw, ग्रामवास कर बैठेंगे तथा नाना प्रकारकी 
असुविधाओंमें पड़ जायेंगे। हरिकथा श्रवण-कीर्तन ही साधन तथा 
साध्य है। हमने कितने भाग्यके फलसे मनुष्यजन्म पाया el कितने 
भाग्यके फलसे गुरुकृष्णकी HIS भगवानकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त 
किया है। यदि हम प्रजल्पोमें ही समय बिता दें, तो यह सौभाग्यका 


1079 


अनादर करना हो जाता Sl अतः सब समय हरिकथा आलोचना 
तथा हरि सम्बन्धीय विषयोंका अनुशीलन करना ही कर्तव्य है। 
इसीके द्वारा ही जीव भक्त हो सकता है। सुदर्शन प्राप्तकर कुदर्शन- 
मांसदर्शन या भोग्यदर्शनसे बचकर सुखी हो सकते हैं। 


Question 500—What is the perspective of 
devotees? 

Answer—Devotees regard everything to be 
paraphernalia for the service of Bhagavan. That is called 
sevya-darsana. When we have this sevya-darsana instead 
of seeing everything as an object for our enjoyment 
(bhogya-darsana), all ingredients and paraphernalia meant 
for the worship and devotional service of our worshipable 
Lord Krsna (sevya-upakarana) are also worthy of our 
service. This is the ideology of devotees. If one does not 
continuously hear hari-katha, engage in congregational 
chanting (kirtana), and remember Bhagavan’s pastimes 
(smarana), one will be fully absorbed in the misconception 
of being the enjoyer (bhogya-vicara). If we become 
engrossed in worldly talks (prajalpa) and meaningless 
things, we will lose the desire for association with 
devotees (sat-sanga) and service to Bhagavan, and we will 
become lazy and have to face many problems. Hearing 
and singing hari-katha is both the means to attain the 


goal (sadhana) and the goal itself (sadhya). By great 


1080 


fortune we got this human form of life. As a result of 
great fortune, by the grace of Sri Guru and Bhagavan 
Krsna, we have received the privilege of serving the Lord. 
If we waste time in prajalpa, that shows ingratitude for 
that great fortune. Thus, our duty is to always discuss 
pastimes and topics related to Lord Hari (hari-katha). A 
jiva can become a devotee only through this process. If we 
get the su-darsana of Bhagavan, we will be happy, and we 
will be protected from the ku-darsana of heresy, the 
mamsa-darsana of flesh, and the bhogya-darsana_ of 


objects of sense enjoyment. 


प्रश्न 501-विवर्त किसे कहते हैं? 

उत्तर-जो वस्तु जो नहीं है, उसे वह वस्तु समझना ही विवर्त 
है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। अर्थात्‌ अन्धकार के कारण रस्सी 
को साँप समझ लेना। मैं यह शरीर हुँ-श्रीचैतन्यदेव ने यह बात 
नहीं कही। उन्होंने कहा है-देहे आत्मबुद्धि हय विवर्तेर स्थान। 
अर्थात्‌ जड़ शरीर के प्रति आत्मबुद्धि करना ही विवर्त है। 

देह एवं देही भिन्न हैं। देही मालिक और देह इसकी सम्पत्ति 
है। देह दो प्रकार के होते हैं-सूक्ष्म एवं स्थूल। इन दोनों शरीरों का 
मालिक आत्मा है। मन चेतनाभास एवं शरीर चेतनविहीन (जड़) है। 
इन दोनों प्रकार के शरीरों के प्रति हम आत्मबुद्धि करते el यही 
विवर्त या misconception zl 


Question 501—What is vivarta? 
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Answer— Vivarta is to mistake one object for 
another. An example of vivarta is to mistake a rope for a 
snake in the dark. Sri Caitanyadeva did not say, “I am 
this body," but rather dehe atma-buddhi haya vivartera 
sthàna, which means that to regard one's dull material 
body to be one's spiritual self is vivarta. 

The material body (deha) and the spirit soul who 
resides in the body (dehi) are different. The spirit soul is 
the proprietor and the body is his property (sampatti). 
There are two types of bodies: subtle (suksma) and gross 
(sthula). The soul (atma) is the proprietor of both of 
these bodies. The mind (mana) is a shadow of 
consciousness (cetana-abhasa) and the body is devoid of 
consciousness (cetana-vihina). We mistakenly regard these 


bodies to be our real self; this is vivarta or misconception. 
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निर्भीक होकर जो निरपेक्ष सत्य कथा बोलता है, शत-शत जन्मों 
के बाद तथा शत-शत युगों के बाद भी कोई न कोई इसका 
निगूढ़ सत्य तत्व समझ सकता है। शत-शत गैलन रक्त खर्च न 
होने पर्यन्त एक व्यक्ति को भी सत्यकथा समझायी नहीं जा 
सकती। 

श्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर 'प्रभुपाद' 


Only after hundreds of births or even millenniums can 
one understand the very confidential truth behind the 
words of a preacher who fearlessly speaks the absolute 
truth without any expectation of material gain. Such a 
preacher must spend hundreds of gallons of blood to 
explain the truth to even one person. 

Srimad Bhakti-siddhanta Sarasvati Thakura ‘Prabhupada' 
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